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# दी शब्द क 

श्रो १०८ तपोनिधि, श्रध्यात्मयोगी, प्रात:स्म रणीय, परमक्ृपालु, दिगम्बर 
जन मुनिराज श्रीजयसागरजी महाराजका विहार पांच वर्षसे गुजर देशमें हो रहा 
है। ्रापके स4 सके गुजरातमें श्रनेकों स्थानोंपर जेन पाठशालाशों झौर 
प्रौषधालयोंकी स्थापना हुईं | मिथ्यात्व तथा उसको पोषक रूढ़ियोंको भ्रापके 
उपदेश से भ्रनेक श्रावक-श्राविकाश्रों ने त्याग कर गब्रात्मलाभ किया है । 
यम-नियमादि से तो शायद हो कोई जोव बचा हो__जो महाराज श्री के 
दर्शन को श्राया, वह किसी न किसी रूपमें कुछ लेकर अवश्य गया है । 

ग्राप तथा सभो मुनि व श्रन्य त्यागीगण इन दशभक्‍त्यादि को प्रतिदिन 
पढ़ते हें, कितनो ही विशेष २ समय पर पढ़ों जातो हें! इन भक्तितियों को 
पढ़ते समय यदि इनका श्रथज्ञान हो तो फिर श्रोर भी विशेष श्रानन्द भ्राता 
है । इसीलिये श्री १०८ मुनि जयसागर जी महाराज की श्राज्ञा व प्राप्रहसे 
यह प्रयास किया गया है । यद्यपि पं. लालाराम जी श्ञास्त्री “धमंरत्न' तथा 
नातेपुते के दि० जेन सरस्वतोभवन द्वारा हिन्दी टीकायें प्रकाशित हुई हूं 
परन्तु उनमें भावानुवाद है, भ्रन्वयार्थ नहीं | श्रतः एक २ शब्द, विभक्ष्ति ग्रादि 
का परिज्ञान हो जावे__तदर्थ यह एक नवीन प्रकाशन किया है। 

इन भक्तितयों में श्रधिकतर भक्तियां पुज्यपाद श्राचार्य श्री १०८ पृज्यपाद 
स्वामीकी लिखी हुईं है। श्राचा्य पृज्यपादस्वामी कितने प्रोढ श्रोर प्राचोन उज्भूट 
विद्वान भ्राचार्य थे यह बात प्रायः समाजके समस्त जनसाधारण तक जानते हूं । 

इन भक्योंकी एक संस्कृत टीका है जो प्राचार्य प्रभाचन्द्र स्वामी की बनाई 
हुई है | उस टीकामें चेत्यालयकी टीकाके प्रारंभमें लिखा हे कि__ 

श्री वद्ध मानस्वामिन प्रत्यक्षीकृत्य गोतमस्वामी “जयति भगवान 
इत्यादि स्तुतिमाह । 

प्र गातमर्ए“एं, भगवान सहावोर स्वामीके प्रत्यक्ष दशंन कर 
“जयति भगवान्‌” इन शब्दसे प्रारंभ करते हुये स्तुति की | 

बहद॒द्रव्यसंग्रहकी संस्कृतटोका्में भो लिखा है । 

ततइच जयति भगवान्‌ इत्यादि नमस्कार कृत्वा जिनदीक्षां गहीत्वा कचलोच- 

नानन्तरमेव चतुर्शानसप्ता&८*##स्‍+पि (गौतम श्रग्निभूत वायभूत तामान:) 
_गणधरदेवा: संजाता:। गोतमस्वामी भव्योपकाराथं द्वादश्ांग श्रुतरचनां तंबानू। 
तदनन्तर गोतम श्रग्निभति वायभति इन तीनों दविद्वानोंने “जयति 


भगवान्‌” इत्यादि शब्दोसे स्तुति करते हुये भगवान्‌ महावीरस्वामीकों नम- 
स्कार किया। जिनदीक्षाग्रहणकोी झोर केशलोच करनेके प्ननन्तर हो मति- 
ज्ञान श्रुतज्ञान प्रवधिज्ञान झोर मनःपर्ययज्ञान चारों ज्ञान उनको प्रगट हो 
गये तथा सातों प्रकार को ऋद्धियां प्रगट हो गईं । इसप्रकार वे तोनों हो 
मुनि उसीसमय भगवान महावोर स्वामी के गणधर हुये ' उनमें से गोतम 
स्वामी ने भव्य जीवोंका उपकार करनेकेलिये द्वादक्ांग १८८ नक। रचनाकी | 
इन दोनों कथनोंसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि इन भक्तियों 
में से चेत्यमक्ति भगवान्‌ महावीर स्वामोके मुख्य गणधर भगवान्‌ गोतम- 
स्वामीकी बनाई हुईं है। इससे इसको प्राचोनता श्रौर प्रोढ प्रमाणता भी 
स्वयं सिद्ध हो जाती है ' 
इस स्त॒तिमें कृत्रिम प्रकृत्रिम चेत्यालयोंका भी वर्णन हेँ जिसमें भवन. 
वासी व्यंतर ज्योतिषी कल्पवासी श्रादि सब देवोंके चत्यालयोंका तथा मध्य- 
लोकके श्रकृत्रिम चेएए-:० भो वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह 
म॒ति पजा जैनियोंने ब्राह्मणोंसे नहों लो है कितु अ्रनादि कालसे चली भारही 
है । जो लोग मृतिपजा प्रादिको ब्राह्मणोंसे लो हुईं बतलाते हें उनको इससे 
शिक्षा प्रहण करनो चाहिये | साथ जो लोग जैनभूगोलको श्रप्रमाण झोर 
टीलों पर बेठकर लिखे हुये बतलाते हूँ उन्हें भी भ्रपने नेत्र खोल लेने चाहिये । 
इस ऊपरके कथनसे यह भी सिद्ध हो जाता है कि यह चेत्यभक्ति महा. 
बोरस्थामीके केवलज्ञानके समयकों बनी हुई है, भ्रर्थात्‌ चतुर्थकालमें जब 
टेतीस ब्ष साड़े झाठ महीना शेष रह गये थे उस समयकी यह रचता है 
ऐसी ऐसी चतुर्थकालकी रचनायें न जाने कितनी हूँ जो ग्रज्ञानताके कारण 
हमें मालम नहीं है ' बहुतसे लोग कहा करते हें कि “बतंमानके समस्त 
शास्त्र पंचमकालके बने हुये हूँ इसलिये उ नम कहा हुआ विषय भगवान्‌ महा- 
बोर स्वामीोका कहा हुआ नहीं माना जा सकता” ऐसे लोगोंको भी श्रनर्गल 
बोलना बंद कर कुछ दिन तक जानकार विद्वानोंसे भ्रध्ययन करना चाहिये ' 
यह सान्वयार्थ हिंदी टीका मेंने संस्कृत टीकाके भ्राधारसे तथा पं. 
लालारामजो जेन शास्त्री व जिनवाणी संग्रह तातेपुते की सहायतासे की है, 
यह प्रकाशन भ्राजतक उपलब्ध सभी प्रतियोंके श्राधार से किया हैं 
तथापि प्रमाद व भ्रज्ञानवश इसमें जो भूल हो_ उसे विद्वान सुधार कर पढ़ें । 


सलाल (गुजातीे) | जिनवचनसेवक- 
दीपावली दोर्णन०सं० २४८१/ सिद्धलेन जैने थीयलीथ 
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दृशभवत्याद संग्रह 
श्री जिनसे ना चार्यक्र न 
॥ श्रोजिनसहसनामस्तोत्रम्‌ ॥ 


स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानपात्मनि | खात्मनव तथोद्भूतवृत्त- 
येडचित्यबृत्तये || १ ॥ नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रे नमोष्स्तु ते | 
विदांवर नमस्‍्तुभ्यं नमस्ते वदतांत्र ॥ २॥ कामशत्रहण देवमामनन्ति 
मनीषिण: । त्वामानुपः सुरेण्पौलिमालाभ्यचितविक्रमम्‌ ।। ३ ॥ ध्या- 
नद्रघणनि्भिन्नघनघातिमहातरु: । अनन्त भवसन्तानजयादासीदनग्नजित्‌ 
॥ ४ ॥ त्लोक्यनिजयावाप्तदृदेम्यमतिदुजेयम्‌ । मृत्युगाज विजित्यासी- 
ज्जिन मृत्युजयों भवान ।। ४ ।॥! विधृताशेपसंसारबन्धनोी भव्यवांधवः । 


त्रिपुरारिस्वमेवासि जन्ममृत्युजरान्तकंत्‌ ॥ ६ ॥ त्रिकालविषयाशेपतत्व- 
भेदातत्रिधोत्यितम । केवलाख्य दचन्षुखिनेत्रो3सि वमीशितः || ७ ॥ 
त्वामन्धकान्तक॑ प्राहु्मेहान्धासुरमदनात्‌ | अ्ढ ते नारयो यसादधनारी- 
श्ररोडस्यतः ॥ ८ ॥ शिवः शिवपदाध्यासाद दुरितारिहरों हरः । शंकर 
कृत लोके शभवस्त्व॑ भवन्सुखे ॥ £ ।। वृषभो5सि जगच्छेष्टः पुरुः 
प्रुगुणोदयः । नाभेयो नाभिसंभृतेरित््वाकुकुलनंदनः ॥ १० ॥ त्वमेकः 
पुरुपस्के धस्ल् द्र लोकस्य लोचने । व्व॑ त्रिधा बुद्धसन्मागंखिज्खिज्ञानधा- 
रकः ॥ ११ ॥ चतुश्शरणमांगल्यमूर्तिस्त्वं चतुरः सुधीः । पञ्चत्रह्ममयो 
देव पावनस्त्वं पुनीहि माम ॥ १२ ॥| खगांवतरणे तुभ्य॑ सचों जातात्मने 
नमः | जन्मामिषेकवामाय वामदेव नमोउस्तु ते ।। १३ ॥ सुनिःष्कान्ता- 
वधोराय पद परममीयुपे । केवलज्ञानसंसिद्धावीशानाय नमो5स्तु ते 
॥ १४ ॥ पुसस्तत्पुरुपत्वेन विम्ुुक्तिपदरभागिन । नमस्तात्पुरुषावर्थां 
भाविनीं तेड्य्य विश्रते ॥ १४ ॥ ज्ञानावरणनिहांसान्नमस्तेउनन्तचक्षुषे । 
दशनावरणोच्छेदान्नमस्त विश्वद्थने ॥ १६॥ नमो दशनमोहमसे 
क्षयिक्रामलदृष्टये । नमथारित्रमोहध्ने विशगाय महोंजसे ॥ ?७॥ 
नमस्ते5नन्तवीयांय नमो5नन्तसुखात्मने । नवस्त5नन्‍्तलोकाय लोका- 
लोकाबलोकिने ॥ १८ ॥ नमस्त5नन्तदानाय नमस्त5नन्‍्तलब्धये । 
नमस्तेडनन्तभोगाय नमो5नन्तोपभोगिने ॥ १९॥ नमः परमयोगाय 
नमसतुमभ्यमयोनये | नमः परमपूताय नमस्ते परमर्षये ॥ २० ॥ नम; 
परमविद्याय नमः परमतन्छिदे । नमः परमतत्तराय नमस्ते परमात्मन 
॥ २१ | नमः परमरूपाय नप्रः परमतेजसे | नमः परममां्गाय नमस्ते 
परमेष्ठिने ॥ २२ ॥ परमद्!धिंजुष धाम्ने परमज्योतिषे नमः | नमः पारेत- 
मप्राप्नधाम्ने परतगत्मने ॥ २३ ॥ नपः ज्ञीणकलंकाय क्ञीणबंध नमो- 
5स्तुते | नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय ते नम! ॥ २४ || नमः सुगतये 
तुभ्य॑ शोभनां गतिमीयुषे । नमस्ते उ्तीन्द्रियज्ञानसुखायानिन्द्रियात्मने 
|| २५ ॥ कायबन्धननिर्माक्षादकायाय नमो5स्तु ते। नमस्तुभ्यमयेगाय 
योगिनामधियोगिने | २६ ॥ अवेदाय नमसतुभ्यमकपायाय ते नमः । 


| 


नंगः परमयोगीन्‍्द्रवन्दितांप्रिद्याय ते ॥ २७ ॥ नमः परमविज्ञान नमः 
परमसंयत । नमः परमदग्दष्टपरमाथाय ते नमः ॥ २८ ॥ नमस्तुभ्यमलेश्याय 
शुक्कलेशांशकस्पशे । नमों भव्येतरावस्थाव्यतीताय विमोक्षिणे ॥ २९ ॥ 
संक््यसंज्िद्रयावस्थाव्यतिरिक्लामलात्मने । नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः ज्ञायिक- 
दृष्टय || ३० ॥ अनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे । व्यतीताशेषदोपाय 
भवाब्घेः पारमीयुषे ।| २१ ॥ अजराय नमस्तुभ्यं॑ नमस्ते रात्तरन्मने | 
अमृत्यवे नमस्तुभ्यमचलायाक्षरात्मने || ३२ ॥ अलगास्ां गुणस्तोत्रमनन्ता- 
स्तावका गुणाः ॥ लां नामस्मृतिमात्रण पः पासिसिपामहे ॥ २३ ॥ एवं 
स्तुत्रा जिन॑ देव भकक्‍त्या परमया सुधीः । पठेद्टोत्तरं नाम्नां सहस्त्ं 
पापशांतए | १ ॥ 
॥ इति पीठिका ॥ 


प्रएताऋष्स्रदलक्षणं त्वां गिरां पतिम्‌ । नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टमो- 
5भीष्टसिद्धय ॥ १ ॥ श्रीमान्सरयंभूवेषमः शंमवः शंशुरात्मभूः । स्वयंप्रभ: 
प्रभुभोक्ता विधभूरपुनभवः ॥ २ ॥ विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्नक्षुरक्षरः । 
विश्वविद्विश्वविद्येशों विश्योनिरनधरः ॥ ३ ॥ विश्वर्श्वा विश्वर्धाता 
विश्वेशों विशवलोचनः | विश्वव्यापी विधिवेंधाः शाज्वतों विश्वतोमुखः 
॥ ४ ॥ विश्वकर्मा जगज्ज्येष्ठो विश्वमूर्तिजिनेखरः विश्वदमिश्वभूतेशो 
विश्वज्योतिरनीख्वरः ॥ ५॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा विश्वरीशों जग- 
त्पतिः । अनन्तचिदचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरबन्धनः ।। ६ ॥ युगादिपुरुषो 
बक्मा पश्चब्रह्ममयः शिव । परः परतरः सक्ष्पः परमेष्ठी सनातनः ॥ ७ ॥ 
खयंज्योतिरजो 5 जन्पा वह्मयोनिरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धर्मचक्री 
दयाध्वजः ॥ ८ ॥ प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीशराचिंतः । व्रह्मवि- 
दूज्क्षतलज्ञो ब्रह्मेध्ाविधतीख्र: ॥ ९ ॥ शुद्रो बुढ़ः प्रवुद्धात्मा सिद्धार्थः 
सिद्रशासनः । सिद्धः सिद्धांतविद्ध्येयः सिद्धसा ध्यो जगद्धित: ॥ १ै० ॥ 
सहिष्णुरच्युतो 5ननन्‍्तः प्रभविष्णुभवेद्भवः । प्रभृष्णुरजरो5जयों आ्राजिष्णुधा 
व्राउव्ययः ॥ ११ ॥-विभावसुरसंभूष्णुः स्वयंमृष्णुः पुरातनः । परमात्मा 
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परंज्योतिति जंगत्परभेखर; ॥ १२ ॥ 
॥ इति भीमदादिशतम ॥ १ ॥ 


दिव्यभाषापदिद्दिव्य पूतवाकपूतशासनः । पूतात्मा परमज्योतिधमोध्यक्षो 
दमीश्वरः ।। १ ॥ श्रीपतिभगवानहंच्नरजा विरजाः शुत्िः । तीथंदृत्के 
वलीशानः पूजाहे; स्लातकोउमलः ॥| २ || अनन्तदीप्रज्ञानात्मा स्वय॑ंबुद्रः 
प्रजापतिः । मुक्तः दक्तों निराबाधों निष्कलो श्रुवनेश्वरः ॥ ३ ॥ निरखनो 
जगज्यो तिर्निरुक्त क्तिनिगमय; । अचलणितिरशक्षोभ्यः कूट््थः स्थाणुरक्षय 
॥ ४ ॥ अग्रणीग्रामणीनेंता प्रणेता न्‍्यायशाख्रक्ृत्‌ | शास्ता धर्मपतिधम्यों 
धर्मात्मा धर्मतीर्थक्ृत्‌ ॥ ५ ॥ वृषध्वजोइपाधीशो वृषकेतुबृंपायुधः । बृषो 
वृषपति भेता वृष भाड्ो वृपोद्धवः ।। ६ ॥ हिरण्यनामिभेतात्मा भूतमद्भूत 
भावनः । प्रभवों विभत्रों भास्वान्‌ भवो भावों भवरान्तक; ॥ ७ ॥ हिरण्य 
गर्भ: श्रीगर्भः प्रभृतविभवोद्धवः । स्वयंग्रश्नुः प्रभूतात्मा भ्ुतनाथोजगठ्मभुः 
॥ ८ ॥ सर्वादिः सर्वदक सावेः सर्वज्ञः सर्वदशनः । सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्व 
वित्सबलोकजित्‌ ॥ ९ ॥ सुगतिः सुश्रुतः सुधक्‌ रुवाकू खरिबहुभ्रुतः 
विश्रुतों विश्वतः पादों विश्वशीर्ष: शुचिश्रवा: ॥ १० ॥ सहसशीर्ष: क्षेत्रत्ञ 
महस्राक्ष: सहस्रपात्‌ | भुतभव्यभवद्धतां विश्वविद्या महेश्वरः ॥ ११ ॥ 


॥ इति दिव्यादिशतम ॥ २ ॥ 


थविष्ट; खथविरो ज्येष्ट पृष्ठ: प्रेष्टो: बरिष्टपीः | खेष्टो: गरिष्टो बंहिष्ठ : श्रेष्ठो 
निष्टोगरिष्ठगीः ॥ १ ॥ विश्वम्रट विश्वस्रट विश्वेट विश्व भ्ुग्विश्वनायकः 
विश्वाश्नीविंश्ररूपात्मा विश्वजिड्रिजितान्तकः || २॥ विभवो विभयो वीरो 
विशोकों विजरों जरन्‌ । विरागो बिरतों उमड्रोंविविक्तो वीतमत्मर:॥ ३ ॥ 
विनेयजनताबन्धुर्विलीनाशेषकत्मषः । वियोगो योगविद्विद्वान्विधाता सु 
सुविधिः सुधीः: ॥ ४ ॥ च्ञांतिभावप्रथिवीमृतिः शांतिभाक सलिलात्मक: । 
वायुमूर्तिससब्रात्मा वाह्टिमूर्तिरधर्म शक || ५।। सुयज्वा यजमानाल्‍मा सुच्ला 
ब्त्रामपूजित: | ऋतिवग्यज्ञपतियज्ञो यज्ञाज्मममतं हविः ॥ ६ ॥ व्योममूर्ति 
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रमृतात्मा निर्लेपो निमलो5चलः : सोममूर्तिः सुमौम्यात्मा स्रयमृ्तिमहा- 
प्रभ; ॥ ७ ॥ मल विन्मन्त्रकृन्मन्त्री मन्त्रमूतिरनन्तग: । लरकछप्लपएए।, 
न्‍्त; कृतान्तान्तः कृतान्तक्ृत्‌ ॥ ८ ।! क्ृती कृतार्थः सत्कृत्य!ः कृतकृ- 
त्यक्रितकृतुः । नित्यों मृत्यूजयों5सृत्यूरमृतात्माउमतोद्धव: ॥ ९ ॥ ब्द्न 
निष्टः परंत्ह्म ब्रह्मात्मा ब्रक्षसम्भवः । महात्रह्मपत्विह्नट्‌ महात्रह्मपदेश्वरः 
| १० ॥सुप्रसन्‍्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधमंदमप्रश्ुः । प्रशमात्मा प्रशान्तात्मा 
पुराणपुरुषोच्मः || ११ ॥ 


॥ इति स्थविष्ठादिशतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पमहाशोकध्वजो5शोंकः कः स्रष्टा पत्मविष्टरः । पद्मेशः पत्मसंभृतिः 
पद्मनाभिरनुत्तरः ॥ १ ॥ पतद्चयोनिजेगद्योनिरित्यः रतुत्यः स्तुतीख्वरः । 
स्तवनाहों हपीकेशों जितजेयः क्रृतक्रियः ॥ २ ॥ गणाधिपो गणज्येष्ठो 
गण्यः पृण्यों गणाग्रणीः । गुणाकरों गुणांभोधिगुंणज्ञो मुणनायकः ॥ ३ ॥ 
गुणाकरी गुणोच्छेदी निमुणः पृण्यगीगुंणः । शरण्यः पुण्यवाक्पूतों वरेण्यः 
पुण्यनायकः | ४ ॥ अगष्यः पृष्यधीगेण्य पुष्यक्ृत्पुण्यशासनः । धर्मारामो 
गुणग्रामः पृण्यापृषण्यनिधरोकः ॥ ५ ॥ पापापेतों विपापात्मा विपाप्मा 
बीतकल्मषः । निद्नेन्द्रों निर्मदः शांतों निर्मोहों निरुषद्रवः ॥ ६ ॥ निर्नि- 
मेषो निराहारों निष्करियो निरुपप्लवः । निष्कलंकों निरस्तेना निध्दृतांगों 
निराश्रयः ॥ ७ ॥ विशालो विपुलज्योतिग्तुलोडचित्यवभवः । सुसंवृत्तः 
सुगुप्तात्मा सुभृत्सुनयतलववित्‌ ॥ ८ ॥ एकविद्यों महाविद्ों मुनिः परिवृदः 
पतिः । धीशों विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतांतकः ॥ € ॥ पिता पिता- 
महः पाता पवित्रः पावनों गति; । त्राता भिषग्वरों वर्यों वरदः परमः पुमान्‌ 
॥ १० ॥ कविः पुराणपुरुषों वर्षीयाम्वृषभः प्ुरुः। प्रतिष्टाप्रसवो हेतु श्ेवनक 
पितामहः ॥ ११ ॥ 


॥ इति महाशोकध्वजादिशतम ॥ ४ ॥ 


श्रीशक्षलक्षणः हच्णों लक्षण्यः शुभलक्षणः। निरक्षः पुन्डरीकाक्ः 
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पुष्कलः प्करेक्षणं! ॥ १ ॥ सिद्धदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धसा- 
धनः । बुद्रबोध्यों महावोधिपद्वेमानों महद्धिकः ॥ २ ॥ वेदांगो बेदविद्व- 
दयों जातरूपो विदांवरः । वेदवेधः खसंवेधों विवेदों वदतांवरः।॥| रे ॥ 
अनादिनिधनो व्यक्तो व्यक्तवराग्व्यक्रशासनः । युगादिक्षद्यगाधारो युगा- 
दिजेगदादिजः ॥ ४ ॥ अतीन्द्रोज्तींद्रियो र्धद्रां पहेन्द्रोउतींद्रियार्थयक । 
अनिद्रियों5हमिंद्रा्च्यों महेन्द्रमहितों महान्‌ ॥ ५ ॥ उद्भवः कारणं कर्ता 
पारगो भवतारक; । अगाश्यो गहन॑ गुद्यं पराध्यः परमेश्वर: ।। ६ ॥ अनंत- 
ड्विर्मयद्धिरचित्यदि: समग्रयीः । प्रा3पः प्राग्रहरों5भ्यग्रयः प्रत्यग्रे 5ग्रयो5ग्रि- 
पो5ग्रजः ।। ७ ॥ महातपा परहातेजा महोंदकों महोदयः | पहायशा महा- 
थामा महासच्ो महाध्वति! ॥ ८ ॥ महाधयों महावीयों महासंपन्महाबलः । 
महाशक्तिमंहाज्योतिर्महाभूतिर्महाद्युतिः | ९ ॥ महामतिम्महानीतिमंहाक्षां- 
तिमहोदयः । महाप्राज्ञा महाभागों महानंदों महाकविः ॥ १० ॥ प्रहामहा 
महाकीर्तिमहाकांतिमेहावपु: । महादानों महाज्ञानो महायोगो महागुणः 
॥ ११ ॥ महामहपतिः प्राप्तमहाकल्याणपंचकः । महाप्रश्ुमहाप्रह्मतिया- 
धीशों महेश्वरः ॥ १२ ॥ 


॥ इति भीजन्नाटिशतम ॥ ४ ॥ 


महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महादमः । पहाक्षमों महाशीलो पहायज्ञो 
महामखः ॥ १ ॥ महात्रतपतिमंद्यो महाकांतिधरो5धिपः । महामेत्रीमयों5- 
पेयो महोपायो महोमयः ।। २ ॥ महाऊरुणिकों मंता महामंत्रो महामतिः । 
महानादो महाघोषोमहेज्यों महसां पति ॥ ३ ॥ महाध्वरधरो धुर्यो महौंदा- 
यों महंष्टवाकू । महात्मा महसां धाम महर्षिमेहितादय; ॥ ४ ॥ महाक्लेशां- 
कुशः शूरों महाभृतपतिगुरुः। महापराक्रमोउनंतो महाक्रोधरिपुर्षशी ॥ ५ ॥ 
महा भवाब्धिसंतारी महापोहाद्रसूदनः । महागुणाकरः च्ांतो महायोगीश्वरः 
शमी ॥ ६ ॥ महाध्यानपतिर्ध्याता महाधर्मो महात्रतः | महाकर्मारिद्दात्म- 
शो महादेवो महेशिता | ७ ॥ सर्वकक्केशापहः साधुः सर्वदोपहरों हरः | 
असंख्येयो5ग्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः ॥ ८ ॥ सर्वयोगीश्वरो5चित्यः 


[६ |] 


श्रतात्मा विष्टरश्रवाः । दांतात्मा दमतीर्थशों योगात्मा ज्ञानसर्वंगः ॥ ९ ॥| 
प्रधानमात्मा प्रकृति; परमः परमोदय; । प्रक्षीणबंधः कामारिः क्षेमकृत्तीम- 
शासनः ॥ १० ॥ प्रणव: प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणि 
धिउक्षो दक्षिणोउध्वयुरःघ्वरः ।| ११ ॥ आनंदो नंदनों नंद्यो वच्यो5र्नि- 
द्योपभिनंदनः । कापहा कामदः कास्यः कामधेनुररिंजयः ॥ १२ ॥ 


॥ इति महामन्यादिशतम ॥ ६ ॥ 


असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वे क्तांतकृत | अतकृत्कांतिगुः कांत- 
श्रिंतामणिरमीश्द: ॥ १॥ अजितो जितक्रामारिरमितोउइमितशासनः । 
जितक्रोधों जितामित्रो जितक्लेशो जितांतकः | २॥ जिनेंद्रः परमानंदों 
मुनींद्रो दुंदुभिस्वनः । महेंद्रवंधों योगींद्रो य्तीद्रों नाभिनंदनः | २ ॥ 
नाभेयो नामिजो5जातः सुत्रतोमनुरुत्तम: | अभेध्यो५नत्ययो 5नाइ्वानधिको- 
5थिगुरुः सुधी! ।| ४ ॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षों निरुत्सुकः । 
विशिष्टः शिष्टभ्रुक शिष्टः प्रत्ययः कामनो5नघः ॥ ५ ॥ ्षेमी क्षेमंक- 
गे5श्षम्यः श्षेमप्रमंपति! क्षमी । अग्राद्यो ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तर! 
॥ ६ ॥ सुकृती धातुरिज्याहंः सुनयश्रतुराननः । श्री निवासश्रतु्ेक्र थ- 
तुरास्यश्रतुमुखः ॥ ७ ॥ सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः | 
सत्याशी सत्यसंधानः सत्यः सत्यपरायणः ॥ ८ ॥ ख्यान्स्थवीयात्रेदी- 
यान्दवीयान्दूरदशनः । अणोरणीयाननणुगुरुराद्यो गरीयसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सदायोगः सदाभोगः सदातप्रः सदाशित्रः | सदागतिः सदासौंख्यः सदा- 
विद्य! सदोदयः ॥| १० ॥ सुधोषः सुम्रुख; सौम्यः सुखदः सुहितः सुहत । 
सुगुप्ता गुप्रिभृद्गोप्ता लोकाध्यक्षो दमीथरः ॥ ११ ॥ 


॥ इति असंस्कृतादिशतम्‌ ॥७॥ 
बृहन्वृहस्पतिवांग्मी वाचस्पतिरुदारथीः । मनीषी थिषणों धीमाे्छे- 


मुशीषों गिरांपतिः ॥ १ ॥ नेकरूपो नयस्तुगो नेकात्मा नेकधर्मकृत । 
अविज्वेयो5प्रतक्‍्योत्मा क्रृतज्ञः कृतलक्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगर्भो दयागर्भो 


[७] 


रत्गर्भः प्रभाखरः ! पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदशनः ॥ ३ ॥ लक्ष्मी 
बांखिदशा 5ध्यक्षो ददीयानिन ईशिता | मनोहरो मनोज्ञांगो धीरो गभीर- 
शासनः ॥ ४ ॥ धर्मयूपों दयायागो धर्मनेमिमुनीधररः। ४८८३४ थो 
देवः कर्महा धर्मघोषण: || ४ ॥ अमोघवागमोधाज्ञो निमेलो5पाषशछदः । 
सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञ! समाहितः ॥ ६ ॥ सुस्थितः स्वास्थ्यमा- 
क्स्वस्थो नीरजस्कों निरुद्व: । अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्पृह: 
॥ ७ ॥ वस्येन्द्रियो विभ्रक्तात्मा नि:सपल्नों जितेन्द्रिय: | प्रशांतोंइनन्त- 
भामपिपंग् मलहापउनघ: ॥ ८ ॥ अनीदगुपमाभतो दिश्टिदेवमगोचर: | 
अमूर्तों मृर्तिमानेको नेको नानकतचदक | £& ॥ अध्य त्मगम्यो5गम्या- 
त्या ये गविद्यों गिवन्दित : | सर्वत्रग, सदाभावी त्रिकालविपयार्थदकू ॥ १० ॥ 
शंकर: शंवदों दान्तो दमी क्षांतिषशयण: । अधिप: परमानन्द: परात्मज्ञः 
परात्पर: ॥ ११ ॥ त्रिजगद्लभो5म्थच्यब्विजगन्मंगलोदय: । बत्रिजग- 
त्पतिपूज्यांध्रि्विलोकाग्रशिखामणि: ॥ १२ ॥ 


॥ इति वृहदादिशतम्‌ ॥ ८ ॥ 


त्रिकालदर्शी लेकेशों लोकधाता दत्त: । सर्वलेकातिग: पूज्य: 
सर्वलेकेकसारथि: ॥ १ ॥ पुराणपुरुष: पूर्व: क्रतपूर्वांगविस्तर: | आदि- 
देव: पुराणाद्य: पुरुदेवाउधिदेंवता | २ ॥ युगमुख्यो युगज्येष्ठो युगा- 
दिस्थितिदेशक: । कल्याणवर्ण. कल्याणः कल्य; कल्याणलक्षण: ॥ ३ ॥ 
कल्याणग्रकृतिदीप्कल्याणात्मा विकल्मष: विकलंक: कलातीत: कलि- 
लप्त, कलाधर: | ४ ॥ देवदेवो जगन्न,थो जगइन्धु जंगद्धिश्रु: | जगद्धि- 
तेषी लोकज्ञ: सर्वगो जगदग्रजअः॥ ४ ॥ चराचरगमुरुगेप्यो गूढात्मा 
गूढगोचर: सद्योजात: प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्जलनसप्रभ: ॥ ६ ॥ आदित्य- 
वर्णो मर्भाम: सुप्रभ: कनकप्रभ: । सुत्र्णव्णों रुक्माम: ध्त्यक्रोंटिस- 
समप्रभ: ॥ ७ ॥ तपनीयनिभस्तुंगे! बालाकोमोउनरप्रभ! । रंध्याभ्रवश्न- 
हमा भस्तप्तचामी करप् भ: ॥ ८ ॥ निषप्क्नकच्छायः कनत्काश्चनसन्निम ; 
हिरप्पवर्ण: स्वाणाभः शांतकुम्मनिभप्रभ: ॥ ९ ॥ चप्नाों जात रूपाओों 


| 


तप्तजाम्बूनदद्यतिः | सुधौतकलधौतश्रीः प्रदीप्तो हाटकद्युति! ॥ १०॥ 
शिष्टष्टः पुश्टिदः पुष्टः स्पष्ट: स्पश्ठक्षरक्षमः । शत्रुन्नोउप्रतिघो5मोघः प्रशा- 
सा शासिता स्रभू!॥ ११ ॥ शांतिनिष्ठो घुनिज्यष्ठः शिवतातिः 
शिप्रप्रदः । शांतिदः शांतिक्रछान्तिः कांतिपान्कामितप्रद! ॥ १२॥ अश्रे- 
योनिधिरधिष्ठानमग्रतिष्टः प्रतिष्ठितः | सुस्थितः खावरः ख्ाणुः प्रथीया- 
न्यथितः प्ृथुः॥ १३ ॥ 

॥ इति त्रिकालदश्यादिशतम्‌ ॥ ६ ॥ 


दिगासा वातरशनो निग्रन्थेशों निरम्बरः । निष्किश्वनो निराशेसो 
ज्ञानचन्षुरपोमृह! ॥ १ ॥ तेजोराशिरनम्तौंजा ज्ञानाब्ध: शीलसागर! । 
तेजोमयो 5मितज्योतिज्योतिमूर्तिस्तपो5पहः ।। २ ॥ जगच्चूडामणिदीप्तः 
सर्वविन्नविनायकः । कलिद्नः कर्मशत्रप्नो लोकालोकग्रकाशकः ॥ ३ ॥ 
अनिद्रालरतन्द्रालुजागरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिजगज्योतिधमराजः प्र- 
जाहितः ॥ ४ ॥ मृमक्षुन्बधमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मथः । प्रशांतरसश- 
लूपो भव्यपेटकनायकः ॥ ५ ॥ मूलकताखलज्योंतिमलष्नो मूलकारणः । 
आप्तो वागीश्वरः श्रेयोज्छायसोक्तिनिरुक्तताक ॥ ६ ॥ प्रवक्ता वचशा- 
मीशों मारजिड्रिश्र भाववित्‌ ! सुतनुस्तनुनिमृक्तः सुगतो हतदुनेयः ॥ ७॥ 
श्रीशः श्र.श्रितपादाब्जो वीतभीरभयंक्रः । उत्सन्दोपा निर्विध्नो निश्वलो 
लोकबत्सलः ॥ ८ ॥ लोकोत्तरा लोकपतिलोकचक्षुरपार्थी: । धीरधघीबु- 
द्रसन्मागः शुद्ध: खनृतपूतवाक ॥| ९ ॥ प्रज्ञपारमितः प्राज्ञा यतिनियमि- 
तेन्द्रियः | भन्दता भद्रकृद्धद्ः कल्पवृश्नो वरप्रदः ॥ १० ॥ सुमुन्मूलित- 
कमोरि! कर्मकराष्टाशुशुभक्षणि! । कर्मण्यः कर्मठः प्रांशुहेयादेयविचज्ञणः 
॥ ११ ॥ अनन्तशक्तिरच्छेयास्रपुगरिद्विलोचनः । त्रिनेत्रस्त्यवंकस्त्यक्षः 
केवलज्ञानवीक्षण: || १२ ॥ समंत्तभद्र: शांतारिधमांचायों दयानिधि । स्न- 
क्ष्मदर्शी जितानंगः क्रपालुधर्मदेशकः ॥ १३। शुर्भयु; सुखसाद्भृत; 
पुएयराशिरनामय; । धर्मपालो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥ १४ ॥ 

॥ इति दिवातशादिशनतम्‌ ॥ १० ॥ 
॥ इत्यप्राधिक्सहख्नना मावली समाप्ता ॥ 
| ९ |] 


धाम्नांपते तवाभूनि -।मान्यागमकोविदेंः। समुज्चितान्यनुध्यायन्पु- 
मान्पूतस्मृतिभवेत्‌ । ? ॥ गोचरो5पि गिरामासां त्वमवाग्गोचरो मतः । 
स्‍्तोता तथाप्यसंदिग्ध त्वत्तो पमीष्टफल लभेत्‌ ॥ २॥ त्वमतो5सि जग- 
इन्धुस्वम5्तोसि जगद्धिपक | लमतेसि जगद्भाता व्वमतोंडसि जगद्वितः 
॥ ३॥ लमेक॑ जगतां ज्योतिस्त्वं डिर्पोपयोगभाक्‌ । ख॑ त्रिरूए5 यंग 
स्वोत्थानंतचतुष्टयः | ४ ॥ पंचब्रह्मतगवात्मा पंचकल्याणनायकः । पडभे- 
दभावतच्तज्ञस्त मप्तनयसंग्रहः ।' ५॥ तल दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्व नवकेवलल- 
व्यिकः | दशावतारनिर्धायों मां पाहि परमेशरः ।। ६ ॥ युष्यन्नामावली दृब्धा- 
विलसत्स्तोत्रमालया | भव वरिवस्थामः ग्रसीदाजुग्राहण नः ॥| ७ ॥ इृद 
स्तोत्रमनुम्मृत्य पूती भवति भाक्तिकः | यः स पार्ट पठत्येन स स्थात्कल्याण- 
भाजनम्‌ | ८ ॥ ततः सदेद पृण्याभीपुमान्पठति पृष्यथीः | पौरुहूर्ती श्रियं॑ 
प्राप्तुं परमामभिलाषुकः ।। £ ॥ स्तुत्वेति मघवा देव चराचरजगद्गुरु । 
ततस्तीर्थविहारस व्यधात््रस्तावनामिमाम्‌ ।। १० ॥ स्तुतिः पृष्यगुणोत्की- 
तिंः स्तोता भव्यः प्रमन्नधीः । निष्टितार्थों भवांस्तुत्यः फल नश्रयस॑ सुख 
॥ ११ ॥ यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्थ न पुनः स्तोता स्वयं कसयचित्‌ ॥ 
ध्येयो योगिजनस्थ यश्र नितरां ध्याता स््रय॑ कस्यचित्‌ ॥ यो नेतृन्‌ नयते 
नमस्कृतिमल नन्तव्यपत्तेक्षणः | स श्रीमान्‌ जगतां त्रयस्थ च गुरुदेव: पुरु 
पावनः ॥ १२ ॥ त॑ देव॑ त्रिदशाधिपायितपद घातिक्षयानन्तरं । प्रोत्थानन्त 
चतुष्टय जिनमिम भव्याब्जिनीनामिनम्‌ | मानस्तंभविलोकनानतजगन्मान्यँ 
त्रिलोकीपत्ति | प्राप्ताचित्यबहिविंभृतिमनघ भक्त्त्या प्रवंदामहे ॥ १३ ॥ 


॥ इति श्रीज्िनसहसनामस्तवनं समाप्तम ।॥। 


जैक 


| १० ] 


॥ सुप्रभातस्तोतन्रम ॥ 

यत्खगावतरोत्सवे यदभवज़न्माभिषेक्ोत्सवे । यदीक्षाग्रहणोत्सवे 
यदखिलज्ञाएछज्येर्रा: ॥ यज्रिवाणगमोत्सवे जिनपतेः पूजादुश्व॒तं तद्भवः | 
संगीतस्तुतिमंगलें: प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः ।। १ ॥ श्रीमन्नतामरकिरीट- 
प्रणिप्रभाभिरालीठ पादयुग ! दुद्धरकर्मद्र। भ्रीनाभिनन्दन ! जिनाजित ! 
शम्भवाख्य ! त्वद्धथानतो5स्तु सतत मम सुप्रभातम्‌ ॥ २॥ छत्रत्र- 
यप्रचलचामरवीज्यमानदेवाभिनन्दनमुने सुमते जिनेंद्र | पद्मप्रभारुणमणि- 
द्युतिभासुरांग; त्व० ॥ ३ ॥ अहेन्‌ सुपार्र्ज “हतृत दुलवर्णगात्र प्रालेय- 
तारगिरीमौक्तिकवर्णगौर । चन्द्रप्रभरतए८ंट्राए्ड्रपृष्पदन्त ! त्व० 
॥ ४ ॥ संतरकांचंनरुते जिनशीतलाख्य श्रयान्विनष्टदुरिताष्टकलंकर्पक । 
बन्धूकबन्धुररुचे जिनवासपूज्य; त्व० ॥ ४ ॥ उदण्डदपेकरिपो विमला- 
मलांग स्थेमन्नन॑तजिदनंतसुखांबुराशे । दुष्कर्मकल्मपविवर्जित घर्मनाथ; 
त्व० ॥ ६॥ देवामरीकुसुमसब्विम शांतिनाथ कुंथो दयागुणविमषणभूषि- 
तांग । देवाधिदेव मगवषश्नरतार्थनाथ; त्व० ॥| ७ ॥ यन्मोहमछमदभजन- 
पछिनाथ क्षेपंकरावितथशासनसुव्रताख्य । यत्संपदा प्रशमितों नमिनाम- 
धेय; त्व० ॥ ८ ॥ तापिच्छगुच्छरुचिरोज्ज्वल नेमिनाथ -रोपंसंगविज- 
यिन्‌ जिनपार्र्वनाथ । समाद्धादसक्तिमणिदपेणवद्रमान; त्व० ॥ ९ ॥ प्रा- 
लेयनीलहरितारुणपीतभासं, यन्मूर्तिमव्ययसुखावसभ मुनींद्राः । ध्यायंति 
मप्ततिशतं जिनवल्लभानां; त्व०॥ १० ॥ सुप्रभात॑ सुनक्षत्रं मांगल्य परि- 
कीतितम्‌ । चतुर्विशतितीथानां सुप्रभात॑ दिने दिने ॥ ११॥ सुप्रभात॑ 
सुनक्षत्रे, श्रेयः इत्यभिनद्तिम। देवता ऋषयः सिद्धाः सुप्रभात॑ दिने दिने 
॥ १२ ॥ सुप्रभात॑ तवेकस्य वृषभस्य महात्मनः । येन प्रवर्तितं तीर्थ 
भव्यसचसुखाबहम्‌ ॥ १३ ॥ सुप्रभात॑ जिनेंद्राणां ज्ञानोन्‍्मीलितचत्तुपाम्‌। 
अज्ञानतिमिरांघानां *८2:८८ तो रविः ॥ १४ ॥ सुप्रभात॑ जिनेंद्रस्य 
वीरः मललोचनः । येन कमोटवी दर्श शुक्कुध्यानोग्रवद्धिना | १५ ॥। 
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4! 
हिय। 
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विंशतितीर्थड्रेम्पो नमे! नम! ।! १? ॥ 
वेद उक्षेत्रस्थविशतितीथ ड्वरा: | 


१ सीमा २ यगयंधा 3 बाह ४ सुशहु ५ सुझत ६ स्वयंप्रश् 
७ वृपनानन ८ उ्नेतबीये ९ सगप्य १० विशालकीति ११ बज्ञघर 
४२ ऋआटाउतन “2 सददाह १७ सागर 2५ रठयर १६ नेमप्रभ (नेमि) 
; १० २-श २० अजितबीर्याश्वति विदेहक्षे- 


भक्तामरस्तोत्रम | 


भक्तामग्प्रणवप्रैलिगणिप्रभाणाम॒द्योतक॑दलितपापतमोवितानम्‌ | 
मम्यक प्रणम्य जिनयाटयुगं युगादावालंबन भवजले पततां जनानां 
॥ १ ॥ यः संग्पुत सझुलबास्मयतल्ंबाधाददअतवृुद्धिपठुभि! सुरलोक 
नाथे; । स्तेश्ेजगस्थ्रिप्डणि" अन्दर: स्तोप्णे किलाहरपि ते प्रथम 
जिनेंद्रम ॥ २ ॥ इंद्या दिसावि विदधार्सितपाटपीट स्तोतुं सम्रग्रतमति- 
विंगतएवो5ई । बाल विहाय जहपंस्थिमिदृ्शबिवन्यः के इब्छति ज़नः 
सहसा गड़ीतु !। ३ ॥ वकतु रणान्गुणप्मुर छाशाकिकांतां कस्ते क्षमः 
सग्गस्पत्योषपि इंठया । कूल्प तकालपतनाधतनक्रचक्र की वातरीतुम- 
ठम्बु नेधि सुज्यास्यां ॥ ४ ॥ लीडह तथापि तब भक्तिवशान्यनीश कतु 
सं विगतदशाक्तिपि प्रवत्त:। प्रीत्यः्मर्यीयेमविचायशृग)्रग्रेंद्रं नाभ्येति 
कि निजश्चिशों: परिषालनावंम ॥ ४ | अन्यश्षतत श्रुसत्रतां परिहासधाम 
खद्भधक्तिरेव मुखरीकुरते दालात्माम | यम्कोकिलः किल मधों अधुरं 
विरति तच्चाग्रयारुकलिकानिकम्केट्टेतुः ॥ 5 ॥ ल्वस्म॑ंस्तवेन भवशंतति- 
सनिवद्ध पाप क्षणान्क्षयछ पते शरीरभाजाम्‌ । आक्रांतले।क्मलिनीलमशेप- 
माशु स्योशुभिन्नमित्र शार्रर्मंभकारम ।। ७ ॥ मत्वेति नाथ तव संस्तवन 

[ १३] 


परयेदमारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्‌ । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी- 
दलेषु (६८:४५! पैति ननृदरबिंदृ! ॥ ८ ॥ आस्तां तव स्तवनमस्त- 
समस्तदोष॑, त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सहख्नकिरणः कुरुते 
प्रभव, पच्राकरे: जलजानि टिकासभांजे ॥ १ ॥ नात्यदू्॒तं सुवनभूष 
णर्मृत नाथ, भूत॑गुंणभ्रेति भवंतममिष्टवन्तः । तुल्या भवंति भवतों ननु 
तेन किं वा, भ्ृत्याश्रितं य हृह नात्मसमं करोति ॥ १० ॥ दृष्टवा भवंतम- 
निमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोपम्॒पयाति जनस्यचछुः । पीता पयः शशि- 
करधतिदुग्घसिन्धोः, क्षारं जे जलनिभेरसितुं क ईच्छेत ॥| ११॥ यः 
ातरामशचमिः पेरमाए मिस्त्व॑ निर्मापितस्तिस्ुवनेकललामभृत । तावंत 
एवं खलु तेःप्यणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२ ॥ 
बक्त्र क्ते सुरनरोरगनेत्रहारि, निःशेषनिर्जितजगत्जितयोपपानम्‌ । बिम्बं 
कल ,भालने क निशाकरस्थ यद्धासरे भवति पाण्डपलाशकल्पम्‌ ॥ १३॥ 
सम्पूणमंण्डलशशा किलाकलापशुआ, गुणाखिश्ुवन तत्र ल्वयन्ति | ये 
संश्रिताद्चिजगदीध्रनाथमेक॑ कस्तान्निवार्यति संचरतो यथेष्टम्‌ | १४ ॥ 
चित्र किमत्र यदि ते त्रिद-॥ नाभिनोंत मनागपि मनों न विकारमागम्‌ । 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन, किं मन्दराद्रिशिखरं चलिते कद चित्‌ 
॥ १५ ॥ निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्खे जगत्रयमिदं प्रकटीकरोंषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो5परस्त्वमसि नाथ जगठ्मकाश: 
॥ १६ ॥ नाखं कदाचिदृपयासि न राहुगम्पः स्पष्टीकरोषि सहसा युग- 
पञगन्ति । नाम हद्ाप्ह्थ: व शराब) उु्शादिलाएं पद्दिपासि मु्नीन्द्र 
लोके ॥ १७ ॥ नित्योदय दलितमोहमहान्धकारं गम्य॑ न राहुअदनस्य न 
वारिदानाः । विश्राजते तव : खाब्जमंनल्पकान्ति विद्योतयजगदपूर्तश- 
शाह विम्बम्‌ ।। १८ ॥ किं शर्षरीषुशशिनाह्लि विवखता वा युप्यन्मुखे- 
नु>तेदु तमःसुनाथ । नेष्प्नर/लिवनशालिनि जीवलोके काये किय- 
अलघरैजेलभारनम्रः ॥ १९ ॥ ज्ञान॑ यथा त्वयि विभाति कृतावकाश 
नैंवे तथा हरिहरादिषु नायकेषु | तेजो महामणिषु याति यथा महत्त नव 
तु काचशकले किरणाकुलेडपि || २० ॥ पन्‍्ये वरं हरिहरादय एवं दृ्ट 
[ १४ | 


इृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति | कि वीज्षितेन भवता भरुवि येन नान्यः 
कश्निन्मनोः हरति नाथ भवाम्तरेडपि ॥ २१ ॥ खत्रीणां शतानि शतशो 
जनयंति पूत्रान्नान्या ख़तं त्वदुपमं जननी प्रस्तता। सर्वा दिशो दधति 
भानि सहस्ररभ्धिंप प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्‌ ॥ २२ ॥ त्वामा 
मनन्ति मुनयः परम पुमांसमादित्यव्र्णपमर्ल तमसः परस्तात्‌ । ल्वामेव 
सम्यगुपलभ्य जय॑ंति मृत्युं नान्‍्यः शित्रः शिव्रपदस्य मुनींद्र पंथाः ॥ २३ ॥। 
त्वामव्यय॑ विश्ुमचिन्त्यमसडख्यमाद्य॑ ब्रह्माणमीश्वर्मनन्तमनड्केतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनकर्मेक॑ ज्ञानस्ररूपममलं प्रवदनन्‍्त सन्‍्तः ॥ २४ ॥। 
बुद्धस्तममव विवृधाचितबुद्धिवोधाल शझरो5सि शरुवनत्रयशड्डरत्वात्‌ । 
धातासि धीर शिवमागविधेविंधानाद्रथक्॑ त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमो +सि 
॥ २५ ॥ तुम्य नमसखिभ्ुतननातिंहराय नाथ तुम्य नमः चितितलामलभू- 
पणाय | तुभ्य॑ नमखिजगतः परमेश्वराय तुभ्य नमो जिन मवोदधिशो- 
पणाय ॥ २६ ॥ को विस्पयो5त्र यदि नाम गुणरशेपेस्ल्॑ संभ्रितो 
निरवकाशतया मुनीश । दोषेरुपात्तविदुधाश्रयजातगर्वें: खम्मान्तरेषपि न 
कदाचिदपीक्षितोईसि ॥ २७ ॥ उच्चरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखमा भाति रूप- 
ममले भवतो नितान्तम्‌ । स्पष्टोछसत्किरणमस्ततमोवितान बिम्ब॑ रवेरिव 
प्रयोधरपास्वेवर्ति ॥ २८ ॥ सिंहासने मणिमयूखशिखाविचित्रे विश्राजते 
तव वषु कनकावदातम्‌ । बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितान तुड्ढोदयाद्रि 
शिरसीव सहस्ररश्मे | २९ ॥ कुन्दावदातचलचामरचारुशोम विश्राजते 
तव वपु: कलप७छ&ाकए । उचच्छशाइशुबिनिश्नरारिधारमुच्चस्त्ट सुर- 
गिरेरिव शातकौम्भम्‌॥ ३० ॥ छत्रत्रथ तव विभाति शशाइकान्तमुच्चः 
स्थितं खगितभानुकरप्रतापम्‌ । मुक्ताफलगप्रकरजालविवृद्धशोम प्ररु्यापय- 
ल्तरिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ॥ ३१ ॥ गम्भीरतारखपूरितदिग्बिमागखलोक्य- 
लोकशुभसड्भमथू तिदक्ष: | सद्धमराजजयघोषणघोषकः सन्खे दुन्दुमिर्ध्वनति 
ते यशसः प्रवादी ॥ ३२ ॥ मन्दारसुन्दरनमेरुतुपारिजात सन्‍्तानकादिकुसु- 
मोत्करवश्टिरुद्धा । गन्धोदबिन्दृशु भमन्‍दमरुअयाता दिव्या दिवः पतति ते 
वयसां ततिवों ॥ ३३ ॥ शुम्ममभावलयभूरिविभा विभोस्ते लोकत्रये 
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धतिपतां तिमाश्निपन्ती । प्रोयद्वराकरनिरन्‍्तरभूरिसंख्या दीप्त्या जय- 
त्यपि निशामपि सोमसौम्याम्र ॥ ३४ ॥ खर्गापबरगेगममागेविमागणेष्ट: 
सद्धर्मतत्वकथनेकपट्ख्िलोक्या: | दिव्यध्वनिभवति ते विशदार्थसर्व माषा- 
स्वभावपरिणामगुणग्रयोज्यः ॥ ३५ ॥ उन्निद्रहेमनवपडकजपुश्ञकान्ती 
पयुन्नतन्नखमयूखशिखाभिरामौ | पादों पदानि तब यत्र जिनेंद्र धत्तः 
पद्मानि तत्र विवुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३६ ॥ हत्थ॑ यथा तव विभूतिर- 
भूजिनेंद्र | धर्मोपदेशनविधों न तथापरख । यादक्‍प्रमा दिनकृतः प्रह- 
तान्धकारा तादककुतो ग्रहगणस्य विकासिनो5पि ॥ ३७ ॥ रुच्योतन्मदा- 
विलविलोलकपोलमूलमत्तभ्रमद्धमरनादविवृद्धकोपम्‌। ऐरावताभमिभस्ु- 
द्वतमापतन्तं दृष्टया भय॑ भवति नो भवदश्रितानाम्‌ ॥ रे८ ॥ भिन्नेमकु- 
म्भगल दुज्ज्वलशोणिताक्तपुक्ताफलप्रकरधूषितभमिभागः । बद्धक्रम: 
क्रमगत हरिणाधिपो5पि नाक्रामति क्रमयुगाचलसंभ्रितं ते॥ २५९ ॥ 
कल्पान्तकालपवनोद्धतवष्ठिकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल्मृत्फुटिज्नम्‌ । 
विश्व जिधत्सुमिव सम्मुखमापतन्त त्वन्नामकीर्तनजल शमयत्यशेपम्‌ 
॥ ४० ॥ रक्तश्षण समदकोंकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धत फणिनसुत्फणमापत 
न्तम्‌। आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशइस्त्वन्नामननागदपत्री हदि ये 
पुंसः ॥ ४१ ॥ वल्गत्तुरंगगजगर्जितमीमनादमाजों बलं बलवतामपि भप- 
तीनाम्‌ । उद्यह्विवाकरमयूखशिखापविद्व लत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामपति 
॥ ४२ ॥ ढुन्ताग्रभिन्‍्नगजशोणितवारिवाहवेगाबतारतरणातुरयोपरमीमे । 
युद्धे जयं विजितदुजेयजेयपक्षास्लवत्पादपड्र जवनाश्रयिणो लभन्ते । ४३ ॥ 
अम्मोनिधो ज्ञुभितमीषणनक्रचक्रपाटीनपीठ भयदोल्बणवा डवाग्नौ । रह्नत्त- 
रड्रशिखरसितयानपात्राख्रासं विहाय भवतः सरणादूवजन्ति ॥ ४४ ॥ 
उद्भृतभीषणजलोंद्रभारभुम्राः शोच्यां दशामुगताश्च्युतजीविताशाः । 
त्वत्पादपड़ जरजो मृतदिग्धदेहा मत्या भवंति धकरध्वजतुल्यरूपाः | ४ ५ ॥ 
आपादकण्ठमुरुणडलवेष्टिताड गाढं बहाने नगडकोटिनिप्ृष्टजट्ा: | खन्‍्ना- 
मपन्त्रमनिशं मनुजाः सरन्‍्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धमया भव्रति ॥ ४६॥ 
पत्तड़िपेन्द्रमगराजदवानलाहिसंग्रामवारिघिमहोदरबन्धनो त्थम्‌ ॥। तम्याशु 
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नाशमुपयाति भय भिग्रेव यस्तावर्क स्तत्रमिम॑ं मतिमांनधीते ॥ ४७ ॥ 
स्तोत्रसृज तब जिनेद्र गुणनिंबद्रां भकत्या मया विविधव्र्णविचित्रपुष्पाम 
धत्ते जनो य दृह कण्ठगतामजस्र त॑ मानतुदड्न्‍रमत्शा सम्रुपेति लक्ष्मी:॥ ४८॥ 


॥ इति श्रीमानतुद्ञाचाय विरचितं भक्तामरस्तोन्रम ॥ 





श्रीसिद्धसेनदिवाकरप्रणीत 
त्याणमान्दरस्तोत्रस । 


कल्याणमन्दिरमुदारमत्रद्यभेदि भीतामयप्रदमनिन्दितमंप्रिपश्रम्‌॒। 
संसारसागरनिमज़दशेषजन्तुपोतायभानमभिनम्प जिनेश्वरससय ॥ १ ॥ 
यस्य खय॑ सुरगुरुगरिमाम्ब॒राशेः स्तोत्र सुविस्तृतमतिन विश्वुर्विधातुम्‌ । 
तीयंधरस्य कमठसय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवर्न करिष्ये || २ ॥ 
( युग्मम ) सामान्यतो5पि तब वर्णयतु स्वरूपमस्मादशाः कथमपीश भत्र- 
न्त्यधीशाः । प्रष्टोपपि कौशिकशिशुयदि वा द्रिवान्धों रूप प्रसूपयति किं 
किल धर्मरमेः ॥ ३ ॥ मोहब्षयादनुमवन्नपि नाथ मर्यों नूने गुणान्गण- 
यितु न तव क्षमेत | कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटो 5पि यसान्मीयेत केन जलधे- 
न॑नु र्राशि: ॥ ४ ॥ अभ्पुद्रतो<मि तर नाथ जडाशयो 5 पि कतु स्तवे लस- 
दरसंख्यगुणाकरस्य | बालो5पि कि न निजवाहयुग्ग वितत्य विस्तीर्णवां 
कथयति खधियाम्वुराशे! ॥ ५ ॥ ये यागिनामपि नयन्ति शुणास्तवेश 
वक्‍तुं कथ॑ भवति तेषु ममावकाश!। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेय 
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पश्चिणो5पि ॥ 5 ॥ आस्तामचिन्त्यमहिमा 
जिन संस्तत्रस्ते नामापि पाति भत्रतों भव्रतों जगन्ति | तीवातपीपहतपान्थ- 
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जना (लए प्रीणाति पत्मसर्सः सरसो5निलो5पि ॥ ७ ॥ हृद्वतिनि त्वयि 
विभो शिथिलीभवंति जन्‍्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धा । सद्यो 
भ्ुजंड्रममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्टिनि चन्दनस्थ || ८ ॥ 
मुच्यन्त एवं मनुजा; सहसा जिनेंद्र रोद्ररुपद्रवशतस्त्ववि व,श्षितेडपि । 
गेवामिनी €।0७हाए दृष्टमात्रें चौर रिवाशु पशवः प्रपलायमा ने: ॥ ९॥ 
त्व॑ं तारको जिन कथ्थ भविनां त एवं त्वामुद्रहंति हृदयेन यदुत्तरन्तः । यद्धा 
दरिस्तरति यज्जञलमेप नृूनमन्तगंतसय मरुतः स दिलानुभावः ॥ १० ॥ 
य्िन्रप्रभतर्योंपपि हतप्रभावा। सोषपि त्वाया ग्तिपतिः क्षपितः क्षणन । 
दिध्यत्पिता हुतक्अः पयसाथ येन पीत॑ न कि तदपि दुधेरत्राडवेन 
॥ ११ ॥ स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि ग्रपन्नस्त्वां जन्तवः कथमहों हृदये 
दाना: । जन्मोदधि लघु तरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि 
वा प्रभावः ॥ १२ ॥ क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथम निरस्तो ध्वस्तस्तदा 
वद कर्थ किल कर्मचौराः । प्लोपत्यप्र॒त्न यदि वा शिशिगपि लोके नील- 
दुमाणि विपिनानि न कि हिमानी ॥ १३॥ तल्वां योगिनो जिन सदा 
परमात्मरूपमन्वेषयंति हृदयाम्बुजकोपदेशे | पूतस्य निर्मलरुचेयेद वा किम- 
न्यदक्षस्य सम्भवपद ननु कर्णिकाया! ॥ १४॥ 'ध्यानाजिनेश भवतों 
भविनः क्षणेन देह विहाय परमात्मदण्ां वजति | तीव्रानलादुपलभावमपास्य 
लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥ १४ ॥ अन्तः संदेव जिन यस्य 
विभाव्यसे त्व॑ भव्येः कथ तदपि नाशयसे शरीरम्‌ । एतत्स्वरूपमथ मध्य- 
विवर्तिनो हि यद्ठिग्रह प्रशमयंति महानुभावाः | १६ ॥ आत्मा मनीषि- 
भिरय॑ त्वदभेदबुद्धथा ध्यातौ जिनंद्र भवतीह भव॒त्ममावः । पानीयमप्य- 
मृतमित्यनुचिन्त्यमान कि नाप नो विषविकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ ला- 
मेव वीततमप्तं परवादिनोंडपि नुन॑ विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः | किं 
काचकामलिमिरीश सितो5पि शट्ढी नो गशृद्यते विविधव्र्णधिप्यय्रेण 
॥ १८ ॥ धर्मोपदेशसमये सविधानुभावादास्तां जनो भत्रति ते तरुरप्य- 
शोकः । अभ्युद्रते दिनपतोँ समहीरुहोंपपि किं वा विबोधमुपयाति न 
जीवलोकः ।। १६ ॥ चित्र विभो कथमवाइश्रुखबृन्तमेव विष्वक्पतत्यविरला 
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सुरपृष्पवाष्टि: | त्वट्टोचरे सुपनसां यदि वा मुनीश ! गच्छंति नूनपथ एव 
हिबन्धनानि ॥ २० ॥ खाने गभीरहदयोंदधिसम्भवायाः पीयूषता तव 
गिरः समुदीरर्यति | पीला यतः परमसंमदसद्भभाजो भव्या वजति तरसा- 
प्यजरामरतम्‌ ॥ २१ ॥ स्वामिन्छुदूरमबनम्य सपुत्पतंतों मन्‍्ये वर्दन्ति 
शुच्यः सुरचामरौधाः । ये5स्मे नतिं विदधते मुनिपुड्ताय ते नुनमूध्वेग- 
तयः खलु शुद्धभावाः ॥ २२ ॥ ध्याम गभीरगिरम्ुज्ज्वलहेमरलसिहास 
नस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्ववाम | आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्थ्ामी 
कराद्विशिरसीरनवाम्युवाहम्‌ ॥ २३ )) उद्चच्छता तब शितिद्यृतिपण्डलेन 
लुप्रच्छच्छविरशोकतरबभूव । सांनिष्यतोडपि यदि वा तब बीतराग ! 
नीरागतां वजति कोन सबेतनोंडपि || २४ ॥ भो भोः प्रमादमव्धूय 
भजध्वमेनमागत्य निवृतिपुरी प्रतिसार्थवाहम्‌ | एतबन्निवेदयति देव जगल 
याय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदन्दभिस्ते ॥ २५ । उद्दयोतितेषु भत्ता झुव 
नेषुनाथ तारान्वितो विधुर्य विहतान्धकारः । मुक्ताकलापकलितोरुसिता 
तपत्रव्याजाल्त्रिधाधतधनुप्रवमम्युपेतः ।। २६॥ स्वेन प्रप्रितजगलयापि 
ण्डितेन कांतिप्रतापयशसामित्र सज्लयेन | माणिक्यहेमरजतप्र विनिर्मितेन 
सालत्रयेण भगवन्नभितों विभासि ॥ २७ ॥ दिव्यश्नजो जिन नमल्रिदशा- 
दिपानामुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान्‌ | पादों श्रयन्ति भत्रता यदि 
वापरत्र खत्सड्रमे सुपनसों न रमन्‍त एवं ॥ २८ ॥ त्वं नाथ जन्मजलघ- 
विंपराइमुखो5पि यत्तारयस्यसुमतों निजप्रप्टलग्नान । युक्त॑ हि पायित्रनिपरस्थ 
सतस्तवंव चित्र विभो यदसि कर्मविषाकशून्यः ॥ २९ ॥ विश्वेश्वरोडपि 
जनपालक दुगतस्ल किंगाक्षरप्रक्ृतिरप्यलिपिस्वमीश । अज्ञानवत्यपि 
सदेव कथचिदेव ज्ञान लयि स्फुरति विश्व विक्रासहेतु || ३० ॥ प्राग्भार- 
सम्भृतनभांसि रजांसि रोपादृत्थापितानि कप्ठेन शठेन यानि । छायापि 
तस्तत्र न नाथ हता हताशो ग्रस्तस्वमीभिरयमेत्र पर दुरात्मा ॥ ३१ ॥ 
यदहजेदूजितघनौघमद भ्रभीपभ्रश्यत्तडि सुपलमांसलघोरघारम्‌ । दंत्येन सुक्त 
थ दुस्तरतरारि दश्रतेनंत्र तस्य जिन दुस्तरवारिक्रृत्यम्‌ || ३२ ॥ ध्वस्तो- 
ध्वैकेशविक्रताकृति मत्यभ्रुण्डप्रालम्बभद्धयदवक्‍्त्र विनियेद्नि! । प्रेतन्नजः 


| 


प्रतिभवन्तमपीरितो यः साउस्या भवत्यतिभव मवद्‌: खहतु: ॥ २३ ॥ पन्यास्त 
एव भ्रुवनाधिप ये त्रिसन्ध्यमागधयन्त विधिवद्धिधुतान्यकृत्या: | भक्त्योन्वि- 
सत्पुलकपक्ष्मलद्हदेशा; पादद्य॑ तत्र विभो ह्ुवि जन्मभाजः ॥ २४ ॥ 
अम्िन्नपारमववारिनिधौ मुनीश मन्ये नमे श्रवणगोचरतां गतो$सि। 
आकर्णिते तु तब गोत्रपवित्रमन्त्र कि वा विपद्विपभरी सविध॑ समेति 
॥ ३४ ।| जन्मातरे5पि तव पादयुग न देव मन्‍्ये पया मे हितमीहितदा।न- 
दक्षम्‌ | तेनेह जन्मनि मनीश ! पराभवानां जातो निकेतनमह मथिताश- 
यानम्‌ ॥ ३६ ॥ नून॑ न मोहतिमिराबृतलोचनेन पूर्व विभो सकृदपि प्रवि- 
लोकितो5सि ममाविधों विधुग्यन्ति हि मामनथाः प्राद्यप्रवन्धगतयः कथ- 

मनन्‍्यथते | ३७ ॥ आकर्णितो5पि महिता5पि निरीक्षितोषपि नूने न 
चेतसि मया विध्रतो5सि भकत्या | जाताइसि तेन जनबवान्धत्र दुःखपात्र 
यम्मात्क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावशन्याः ॥ ३८ ॥ ते नाथ दुःखिजन- 
वत्मल है शरण्य करारुण्यपुण्यवसते वशिनां वरेण्य। भक्नया न ते मयि महेश 
दयां विधाय दःखाहकुर।हल नतत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ निःसख्यसार- 
शरण शरणं शरण्यपासाद्य सादितरिपुप्रथितावदानम्‌ । ल्वत्पादपड्डू जमपि 
प्रणिधानवन्ध्यों वन्ध्योषस्पि तद्भअनपावन हा हतो5स्पि ।। ४७० ॥ देवे- 
न्द्र्वन्य विदिताखिलवस्तुमार पंसारतारक विभो भ्रुवनाधिनाथ | त्रायख 
देव करुणाहद मां पुनीहि सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः ॥ ४१ ॥ 
यद्यास्तर नाथ भवदहप्रिसरोरुह्वणां मक्तेः फल किमपि सन्‍्ततसश्ितायाः । 
तन्मे लदेकशरणस्थ शरण्य मृयाः खामी त्वमेव भ्रुवने5्त्र भवान्तरेउपि 
॥ ४२ ॥ इत्थ समाहितधियों विधिवजिनेन्द्र सान्द्रोछ्सत्पुलककञ्चुकि- 
ताज्भागाः | लद्विम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्म्या ये संस्तव॑ तब विभो 
रचयन्ति भव्याः ॥ ४३ ॥ जननयनकुम्ुदचन्द्र प्रभाखराः स्वगेसम्पदो 
इकक्‍्त्वा | ते विगलितमलनिचया अचिश-न्योक्ष प्रपचन्ते ॥ ४४ ॥ 


॥ इति सिद्धसेनदिवाकरप्रणीतं कल्याणमंदिरस्तोत्रम्‌ ॥ 


(२०। 


श्रोवा।द्‌ रजज़की तम्‌ 
एकीभावस्तो न य । 


एकीभाव गत इव मया यः खय॑ कमबन्धो घोर दुःख॑ भवभवगतो दुर्नि- 
वारः करोति | तस्याप्यस्य खयि जिनत्ररे भक्तिरुन्पुक्तम्रे चेज्जेतु शक्‍्यों 
भवति न तया को5परस्तापहेतु: ॥ १ ॥ ज्योतीरूपं दुरितनिवहध्वान्त' 
विध्य॑सहेतुं त्वामेत्राहुजिनवर चिरं तलविद्याभियुक्ताः | चेतोवासे भवसि 
च मम स्फारसुद्धासमानस्तसिन्नंहः कथमिव तयो वस्तुतों वस्तुमीष्ट ॥। २ ॥ 
आनन्दाश्रस्नपितवदन गहद॑ चामिजल्पन्यश्रायेत त्वयि दृठमनाः स्तोत्र- 
मन्त्रभवन्तम्‌ । तस्याम्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान्रिष्कायन्ते 
विविधविषमव्याधयः काद्रवेयाः ॥ ३ ॥ प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता 
भव्यपुण्यात्पृथ्वीचक्र कनकमयतां देव निन्‍्ये त्वयेदम्‌ | ध्यानद्वारं मम 
रुचिकरं खान्तगेहं ग्रविष्टस्तत्कि चित्र जिन वपुरिद यत्सुवर्णकरोषि 
॥ ४ ॥ लोकस्यकस्तमसि भगवन्निर्निमित्तन बन्धुस्तवस्येवासौ सकलविषया 
शक्तिस्रत्यनीका । भक्तिस्फीतां चिरमघिवरसन्प[|मिकां चित्तशस्यां मस्यु- 
त्पन्न कथमिव ततः क्ेशयूथं सहेथाः ॥ ५ ॥ जन्मराटव्यां कथमपि मया 
देव दीघ अमित्वा प्राप्तवेयें तत्र नयक्था स्फारपीयूषत्रापी ! तस्या मध्ये 
हिमकरहिमव्यूहशीते नितान्त निर्मम्र मां न जहति कर्थ दुःखदाबोपतापा 
॥ ६ ॥ पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते त्रिलोकी हेमाभासो भवति 
सुरभिः श्रीनिवासश्व॒ पद्मः । सर्वाद्भेण स्पृश्यति भगवस्त्वस्यशेष॑ मनो मे 
भ्रयः किंतत्स्वयमहरहयेनन मामभ्युपेति ॥ ७ ॥ पव्यन्त॑ ल्वद्गभचनममृ्त 
भक्षितपात्या पित्त कमोरण्यात्पुरुपमसमानन्दधाम प्रविष्टम्‌ | त्वां दुवारस- 
रमदहर॑ त्वट्मसादकभृमिक्रराकाराः कथ मित्र रुजाकण्टका निलेठन्ति 
॥ ८ ॥ पाषाण।त्मा तदितस्समः केवर्ल रत्नमूत्तिमोनस्तम्भो भवति च 


[२१ ] 


परम्तादशो रव्ववगः । दृष्टिप्राप्तो हरति से कर्थ मानरोगं नराणां प्रत्या- 
सतियदि न भवतस्तस्थ तच्छवितहेतुः ॥ ९ ॥ हथः प्राप्तो मरुद॒पि 
भवन्यूर्ति गलोपव्राही सद्यः पुंमां निखधिरुजाधुलिबन्ध धुनोति | ध्याना- 
हतों हृदयकमर्ल यस्थ तु ल॑ प्रविष्रस्तसयाशक्यः के इह धुतने देव लोकोप- 
कारः ॥ १० ॥ जानासि त्व॑ मम भवभवे यज्व यादक्‍च दुःख जाते यख 
समरणमपि में श्रवन्निष्पिनष्टि | ले सर्रेशः सकृप इति व लामुपेतोडसि 
भकत्या यत्कर्तव्य तदिद विपय्े देव एवं प्रमाणम ॥ ११ ॥ प्रापरेय तब 
नुतिपर्दर्जवकेनोपदि्ट: पापाचारी मरणसमये सारमेयो5पि सौख्यम्‌ । कः 
संदेहो यदुपलभते वासव्धीप्रश्ुल्ल॑ जल्पन्ञायमंणिमिरमलम्लन्नमस्कारचक्रम्‌ 
॥ १२ ॥ श॒द्रे ज्ञान शुचिनि चरिते सत्यपि त्वव्यनीचा भक्तिनों चेदनव- 
घिसुखावश्चिका कुश्चिकयम्‌ । शक्योद्धार्ट भवति हि कर्थ मक्तिकामस्य पुंसो 
मुक्तिद्वारं परिदृठमहामोहमुद्राकवाटम ॥ १३ ॥ प्रच्छन्न: खल्वयमधमंय- 
गन्‍धकार : समन्तात्पन्था मुक्रेः स्थपुटितपदः क्लेशगर्तेर्गावः । तत्कस्तेन- 
व्रजति सुखतों देव तचायमभासी यद्यग्रेठप्रे न भव्ति भवदभारतीरतरीपः 
॥ १४॥ आत्मज्योतिर्निधिरनत्रधिद्रष्ट पनन्डहेतुः कर्मक्षोणीपहिरुपिहितो 
योपनवाप्या परेपाम | हस्ते कुर्वन्त्यनतिचिस्तस्त॑ भवद्‌ मक्तिभाजः स्तौंत्रे- 
बेन्धर कृ तिपुरुषोद्मधात्री खनित्रे: ॥॥ ?५॥ प्रत्युत्पन्नानयहिमगिरेरायता 
चामृताब्वयादेव व्वत्पदकबलथों; सद्भता भक्तितिगड़ा । चतस्तस्यां परम 
रुचितशादाप्लुत क्ञालितांह! कल्मापं यद्भव्रति क्रिमियं देव संदेहभमि: 
॥ १६ ॥ ग्रादुभत स्थिरपदसुब त्वामनुध्यायतों मे लवग्येत्राहं सइति मति 
रुत्पचते निर्तिकल्पा । मिथ्यवेयं तदपि तनुते तृप्तिमअ्परूपां दोपात्मानो5 
प्यभिमतफलास्त्वस्यसादाड्भवन्ति ॥ १७ ॥ मिथ्यातराद मलपपनुदन्मप्तभ- 
ड्रीतरहंगर्रगम्मोधिभगनमखिल देव पर्येति यस्ते | तस्थवृच्चि सपदि विवु- 
धा्बेतसवाचलेन व्यातन्वन्तः सुचिरममृतासेबया तप्नुवन्ति ॥ १८ १ 
आहार्येम्यः स्पृह्यति पर यः खमावादहबशस्रग्राही भवति सतत वरिणा 
यश्र शक्यः | सव्गिषु लवमसि सुभगस्त्वं न शक्यः परेषां तत्कि भूषावस न कुसुम 
किं च शखस्तरुदखेः ॥ १६ ॥ इन्द्रः सेवां तव सुकुरतां कि तया छापने ते 
[२२ ] 


तस्येवेय॑ भवलयकरी छाध्यतामातनोति । त्व॑ निस्तारी जननजलपेः 
सिद्धिकान्तायतिस्तं तल लोकानां प्रशुरिति तव हाध्यते स्तोत्रमित्थम्‌ 
॥ २० ॥ बृत्तिरोच्ममपरसच्शी न लमन्येन तुल्यस्तुत्युद्वारा: कथमिव 
ततस्लय्यमी न क्रमन्ते । मेत्र भूत॑स्तदपि भगवन्भक्तिपीयूषपुष्टास्ते भव्या 
नामभिमतफला; पारिजाता भवन्ति ॥ २१॥ कोपावेशों न तव ने तब 
क्ापि देव प्रसादो व्याप्त चेतस्तव हि परमोपेक्षयेव्रानपेक्षम्‌ | आज्ञाववय 
तदपि भ्रुवनं संनिधिवरहारी कवेभृत शुव॒नतिलक ! प्राभव॑ त्वत्परेषु ॥ २२॥ 
देव स्तोतुं त्रिदिग्रगणिक्रामण्डलीगीतक्रीतिं तोतू्ति त्वां सकलविषय- 
ज्ञानमृर्तिं जनों यः | तख्थ क्षेम न पदमटतो जातु जाहूति पन्थास्तच ग्रन्थ - 
सरणविषये नेष भोमूर्ति मत्येः | २३ ॥ चित्ते कुर्वन्निरवधिसुखज्ञानहग्वी- 
येरूप देव तवां यः समयनियमादादरेण स्तत्रीति । श्रेयोंमार्ग स खलु सुकृती 
तावता पूर्यित्या कल्याणानां मव॒ति विषयः पश्चवापच्चितानाम ॥ २४ ॥ 
भक्तिप्रहमहेन्द्रपूजितपदल्कीत्तने न क्षमाः सक्ष्मज्ञानदशो5पिसंयमभृतः 
के हन्तपन्दा वप्रम्‌ | अस्ामिः स्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते खा- 
त्याधीनसुखेषिणां स खलु न कल्याणकल्पदुमः ।। २५ ॥ वादिराजमनु 
शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किक्सिहः | वादिराजमनु काव्यक्ृतस्ते 
बादिराजमनु भव्यसहायः ॥ २६ ॥ 


॥ इति श्रीवादिराजक्तमेकी मावस्तोत्रम्‌ ॥ 





अथ श्रोधनझ्ञयकविप्रणीतम 
विषापहारस्तोत्रम । 


सात्मखितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिव्वत्तमड्रः । प्रवृद्ध करा 
[ २३ ] 


लौ5प्यजरोबरेण्यः पायादपायाल रुप: पुराण: ॥ १॥। परेचिन्त्यं युगभा- 
रमेकः स्तोतुं वहन्योगिमिरप्यशक्यः । स्तुत्येःप्य मेउसौ बृषभों न भानों 
केपप्रवेशे विशति प्रदीप: ॥ २ ॥ तत्याज शक्रः शकनाभिपानं नाहं 
त्यजञामि स्तव॒नानुबन्धम्‌ | स्वल्पेन बोधेन ततो5थिका थे वातायनेनेव निरू- 
पयामि ॥ ३ ॥ लव विश्वरश्वा सकलेरदश्यो विद्वानशेष॑ निसिलेखेद्; । 
वकक्‍तु + यान्कीदशमित्यशक्यः स्तुस्तिस्तती5शक्तिकथा तवास्तु ।। ४ ॥ 
व्यापीडित बालमिव्रात्मदोपेरुछाघतां ठोकमव्रापिपस्त्वम्‌ । हिताहितान्वेषण- 
मान्धभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्य; ॥ ५ ॥ दाता न॒हतां दिवसं 
विवस्वापयश्व इत्यच्युतदर्शिताश!। सब्याजमेवं गमयम्यशक्तः क्षणेन 
दत्सेउमिपतं नताय ॥ ६ ॥ उपति भक्त्या समुखः सुखानि तल्वयि खभा: 
वाद्रिभुखश्र दुःखम्‌ | सदावदातद्युतिरेकरूपरतयोस्ल्वमांदश इवा55वर्भासि 
॥ ७ ॥ अगाद्यता5ब्धे! स यतः पयोधिमेरोश्व तुड़ा प्रकृति! स यत्र । 
द्यावापृथिव्योः प्रथुता तथत्र व्याप खदीया भ्ुत्रनान्तराणि ॥| ८ ॥ तथा: 
नवस्था परमार्थत्व॑ त्वया न गीतः पुनरागमश्र । दृष्ट विहाय ल्वमरृष्टमेपीः 
विरुद्धवृत्तोषपि समश्नसस्तम्‌ ॥ ९ ॥सरः सुदग्धो भवतेव तसिन्नुद्धू- 
लितात्मा यदि नाम शम्बुः | अशेत बृन्दोपहतो5पि विष्णु कि गृद्मते 
येन भव्रानजागः ॥ १० ॥ स नीरजा स्यादपरो5्घवान्या तहोषकीर््येव न 
ते गुणित्वम्‌ । स्वता5म्बुराशेम॑हिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य 
॥ ११ ॥ कर्मलिति जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्थ | तल नेठ 
भाव हि तयोभवाब्धौ जिनन्द्र नौनाविकयोरिधाख्यः ॥ १२ ॥ सुखाय 
दुःखानि गुणाय दोषान्धमाय पापानि समाचरन्ति | तलाय बालाः सिक- 
ताममूह निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः ।। १३ ।॥ विपापहारं मणिमौषधानि 
मान्त्रे समुहिश्य रसायन च॒ | भ्राम्यन्त्यहों न लमिति समरंति पर्यायना- 
मानि तवेतर तानि ॥ १४ ॥ चित्त न किल्चित्कृतवानसि त्वं देवः क्ृत- 
बेतसि येन सर्वम्‌ | हस्ते कृत तेन जगढद्ठिचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्त- 
बाह्य: ॥ १५ ॥ त्रिकालतलं त्वमेखिलोकीस्वामीति संख्यानियतेस्मी- 
पाम्‌ । बोधाधिपत्यं प्रति ना भविष्यंस्तेःन्येषपि चेद्गयाप्सयद्मूनपीदम्‌ 
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॥ १६ ॥ नाक पत्युः परिकर्म रम्ये नागम्यरूपम्य तब्ोपफ्रारि | तस्थव 
हेतुः खसुखय भानोरुद्धिः56ःचछाऐशाक्ए ॥ १७॥ क्रोपेश्षकरस्त्व॑ 
कसुखोपदेशः स चेत प्रतिकूलयादः | क्ासौ क्व वा सबेजगतियप्र- 
यत्व॑ तन्नो यथानथ्यमवेविन्नं ते ॥ १८ ॥ तुद्भात्फलं यत्तदकिश्वनःश्व 
ग्राप्यं समद्धाल धनेश्वरादेः | निरम्भसोः5प्यु्चतमादित्राद्रनेंकरापि नियांति 
धुनी पयोधेः ॥ १६ ॥ त्रेलोक्यसेवानियमाय दण्ड दश्न यदिन्द्रों विनयेन 
तस्य | तत्प्रातिहाय भवतः क्रृतस्त्य॑ तत्कमंयोगाददि वा तवास्तु ॥ २० ॥ 
श्रिया परं॑ पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कथ्रित्कूपण ल्वदन्यः | यथा 
प्रकाशशितमन्धकार खायीक्षतेजसी न तथा तम;ख्म्‌ ।। २१ ॥ स्ववृद्धिनि 
श्रासनिमेषभाजि प्रत्यक्षमात्मानुभवेषपि प्रठः | किं चाखिलज्षेय विवर्तिबो 
घस्वरूपभध्यक्षपत्रति लोकः | २२ !। तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां 
येप्वगायंति कुले प्रकाश्य । तेष्यापि नन्‍्वाइ्मनमित्यवव्यं पाणों कृत 
हेमपुनस्त्यजति ॥ २३ ॥ दत्तत्रिलोक्यां पटहो5मिभताः सुरासुरास्तस्य 
पहान्स लाभ! । मोहस्य भोहस्त्वयि को विरोद्धुमेलस्य नाशो बलबद्विरोध 
॥ २४ ॥ परागेस्वयंकी दद्शे विमृक्तेश्वतुगेतीनां गहने परेण सब थया 
रृष्टमेति सयेन त्व॑ मा कदाचिद्भ्ुुजमालुलोके ॥ २५४ ॥ स्वर्भानुरकेस 
हविभ्ुजो5म्मः कल्पान्तवातो5म्बुनिभेर्विघातः | संसार भोंगस्य वियोग भावों 
विपक्षपूव्राभ्युदयास्त्वदन्ये || २६ ।॥| अज्ञानतस्त्वां नमतः फल यत्तज्जान- 
तो5न्यं न तु देवतेति | हरिन्मणि काचधिया दधानस्त तथ बुद्धशा वहतो 
न रिक्र: ॥ २७॥ प्रशस्तवाचश्रतुराः कपायेदंग्धस्य देवव्यत्रहास्माहुः । 
गतस् दीपसय हि नन्दितत्व॑ दृष्ट कपालस्य च मद्गलत्वम्‌ ॥| २८ ॥ नाना- 
थमेकाथमदरवढ॒क् हित वचस्ते सिशिमय्य वकक्‍तुः । निर्दोषतां के न विभा- 
वर्यन्ति ज्वरेण मुक्तः सुगमः खरेण ॥ २९ ॥ न क्वापि वाञ्छा वृते च 
वाक्ते काले क्चित्कोषपि तथा नियोगः। न प्रयाम्यभ्वृधिमित्युदंशुः 
स्वंय हि झीतद॒तिरभ्युदेति ॥ ३० ॥ गुणा गभीगः परमाः प्रसन्ना बहु- 
प्रकारा बहवस्तवेति | दृष्टोउयमन्तः स्तवने न तेपां गुणों गुणानां किमतः 
परो5श्ति ॥ ३१ ॥ स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्थृत्या प्रणत्या च 
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ततो भजामि | समरामि देव प्रणमामि नित्य केनाप्युपायेन फल हि साध्यम्‌ 
॥ ३२ ॥ ततब्िलोकीनगराधिदेव नित्य परं ज्योतिरनन्‍्तशक्तिम | अपु 

ण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्ध्मवन्दितारम्‌ ॥ २३ ॥ अशद्गबमरपशेम 
रूपगन्ध लां नीरसं तद्धिपयावब्ोधम्‌ । सर्वस्य मातारममेयपन्यजिनेन्द्रमसा- 
यमनुस्मरामि ॥ ३४ ।॥ अगाधमन्यर्म नसा उप्यलड्ध्यं निष्किचन प्राथित- 
पर्थवद्धि! | विश्वस्य पार तमरदृष्टपारं पर्ति जिनानां शरणं व्रजामि ॥ २५ ॥ 
त्रलॉक्यई क्षागुरवे नमस्ते यो वधमानो5पि निजोन्नतो5भृत्‌ । प्राग्गण्डशल 

पुनरद्रिकल्पः पश्चाअ्रमेरु: कुलपर्वतो भूत ॥ ३६ ॥ खयंग्रकाशस दिवा 
निशा वा न वाध्यता यस्य न बाधकलम्‌ | न लाघव गौसवमकरूप॑ वन्दे 
विभ कालकलामतीतम्‌ ॥ ३७ ॥ इति स्तुति देव विधाय दंन्याद्वर न 
याचे त्वमुपेश्चका5सि | छायातरुं संश्रयतः स्वतः स्यात्क्छायया याचित 

यात्मलाभः ॥ ३८ ॥ अथास्ति दित्सा यदि बोपरोधस्लस्येब सक्तां दिश 
भक्तिवृद्धिम्‌ | करिष्यते देव तथा क्ृपां मे को वात्मपोप्ये सुम्रखों न श्लूरिः 
॥ २६ ॥ वितरति विहिता यथाऋर्थ॑चिज्जिन विनताय मनीषितानि 
भक्ति: । ल्यि नुतिविषया पुनर्विशेषादिशति सुखानि यशों धनं जय॑ च 
॥ ४० ॥ 


॥ इति श्रीधन जयकत॑ विषापहारक्तोत्रम्‌ ॥ 


भा रा अब 


श्री: पालकावप्रणीता 


जिनचतुविश्ञातिका 


श्रीलीलायतन महीकुलग्रह कीर्तिप्रमोदास्पदं वाग्देवीरतिकेतर जय 
रमाक्रीडानिधान महत्‌ । यः सात्सवपहोत्सवेकभत्रन ये प्रार्थितार्थप प्रातः 
पश्यति कल्पयादपदलच्दायं जिनाइप्रिद्रयम्‌ ॥ १ ॥ शान्ते वपुः श्रवण- 
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हारि वचश्वरित्र सर्वोपकरारि तव देव ततः श्रतज्ञाः। संसारमारवमहः ख- 
लरुद्रसान्द्रच्छायामहीरुह भवन्तमुपाश्रयन्ते | २ ॥ खामिन्नय विनिगेतो- 
इम्मि जनतीगभान्थकरृपोदरादश्ोद्भाटितदृष्टि.सि फलबज्जन्पासि चाद्य 
सफुटम | लामद्राज्षमह॑यदक्षयपदानन्दाय लोकत्र यीनेत्रेन्दीवरकाननेन्दु- 
ममृतस्यन्दिप्रभाचन्द्रिकम्‌ ॥ ३॥ निःशेंपत्रिदशेन्द्रशेखरशिखारल्ग्रदी- 
पावली-सान्द्री श्रतमृगन्द्रविष्टरतटीमाणिक्यदीपावलिः । केये श्रीः क्क च 
निःस्पृह्वमिदमित्यूहातिगस्वा दशः सर्वेज्ञानदशश्रित्रपहिमा लोकेश 
लोकोत्तरः ॥ ४ ॥ राज्य शासनकारिनाकपति यच्त्यक्न तृणावज्ञया, हेला- 
निदलितत्रिलोकमहिमा यनन्‍्मोहमछी जितः | लोकालोकमपि खबोधमुकुर 
स्थान्तः कृत यक्तया, सपा55श्येपरम्परा जिनवर क्वान्यत्र संभाव्यते॥ ५ ॥ 
दान ज्ञानवनाय दत्तमसकृत्पात्राय सद्वृत्तये चीणान्युग्रतपांसि तेन सुचिरं 
पूजाश्व बहयः करता! ! शीलानां निचयः सहामलगुणेः सर्बः समासादितो 
दृष्टस्त्व॑ जिन येन दृष्टिसुभगः श्रद्धापरेण क्षणप्‌ ॥ ६ ॥ प्रज्ञापारमितः 
स एव भगवान्पारं स एवं श्रतस्कन्धाब्धेगंणरत्नमूषण इति छाध्यः स एव 
ध्रुवम्‌ | नीयन्ते जिन येन कर्णहृदयालंकारतां ल्वद्गुणाः संमाराहिविषा 
पहारमणयत्रेलोक्यचूगामणे! ॥ ७ ॥ जयति दिविजबृन्दानरोलितरिन्दरो 
चिर्निचयरुचिभिरचे श्राप, वीज्यमांनः । जिनपतिरनुज्यन्मुक्तिसाम्राज्यल- 
क्ष्मीयुवतिनवकटाक्षश्वेपलीलां दधानें! ॥ ८ ॥ देव; ब्वेतातपत्रत्रयचमा- 
रिरुहाशोक भा श्रक्रमाषापुष्पौधासारसिहासनसुरपट हे रश्मि: प्रातिहायें! । 
साथयें श्राजपानः सुरमनुजसभाम्भे.जिनीम नुमाली पायान्नः पादपी- 
ठीकृतसक्रठजगत्पादमौलिजिनेन्द्र: ॥ ९ ॥ नृत्यत्सवदेन्तिदन्ताम्वुरुदवन- 
नटन्नाकनारीनिकायः सथस्त्र लाक्ययात्रोत्सवकरनिनदा तोच्यमाधन्निलिम्पः | 
हस्ताम्भोजातलीला विनिहितसुमनोद्मरम्यापरस्त्री काम्य: कल्याणपूजरा- 
विधिषु विजयते देव देवागमस्ते ॥ १० ॥ चद्षुष्पानहमेव देव भ्रुतनने 
नेत्रामतयन्दिनं. लद्धकतन्दुपतिप्रसादसुभगस्तेजोभिरुद्धासितम्‌ । 
तेनालोकयता मयाउनतिचिराच्न्ु! ऋताथीक्ृत॑ द्रष्टव्यावर्धिवीक्षणव्यतिक- 
रव्याजुम्भमाणोत्सवम्‌ ॥॥ ११ ॥ कतो; सकान्तमपि मछमबेति कश्रि- 
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न्पुग्घों मुकुन्दमरविन्दजमिन्दपौलिम । मोधीकृतत्रिदशयोपिदपाडु पातस्तस्य 
लमेव विजयी जिनराजमन्न: ॥ १२ ॥ किसलयितमनल्प ल्वढ्रिलोका- 
मिलापात्कुसुमितमतिसान्द्रं त्वत्ममीपप्रयाण।त्‌ | मम फलितममन्द लवन्मु 
खेन्दोरिदानीं नयनपथयवाप्तादेत्र पुण्यद्मेण ॥ १३ ॥ त्रिश्वुवनवनपुष्प्य 
त्युष्पफो्द्‌डदर्पप्र मरदवनवाम्भोभृक्तिसक्तिप्रसति: | स जयति जिनराजब्रा- 
तजीमृत न्ठ शतमखशिखिनृत्यासम्मनिवेन्धबन्धु; ॥ १४ ॥ भृपालः 
स्वगपालप्रमुखनरसर श्रेणिनेत्रलिमालालीलाचत्यय चत्यालयमखिलजग- 
न्कौमुदीन्दाजिनसथ। उत्तंसीभृतसेवाज्जलिपुटनलिनी कु ला ख्रि: परी त्य श्री पा- 
दच्छाययापशथितभवदवथूः संश्रितो5स्ीव मुक्तिम ॥ १४ ॥ देश त्व- 
दप्रिनखमण्ड लद॒पंणे उस्मिन्नप्यं निसगरुचिरे चिरद्ष्टववत्रः | श्रीकीर्ति 
कान्तिभ्रतिसड्रमकारणानि भव्यो न कानि लभते शुभमड्रलानि। १६॥' 
जयति सुरनरेन्द्र श्रीसुधानिश्नेरिष्या: कुलध।णिधरो5य जनचत्याभिरामः | 
प्रविपुलफलधपानोकह ग्रप्रवालप्रसरशिखर शुम्मत्केतनः श्रीनिकेतः ॥ १ ७॥। 
विनमदमरकान्ताकुन्तलाक्रान्तकान्तिस्फुरितनख मयूखद्योतिताशान्तराल: । 
दिविजमनुजराजब्रातपूज्यक्रमाब्जो जयति विजितकर्मांरातिजालो जिनेन्द्रः 
| ?८ ॥ सुप्तोत्यितेन समुखेन सुम्ड्रलाय द्रष्टव्यमस्ति यदि मड्गलमेव 
वस्तु | अन्येन कि तदिह नाथ तवेव वकत्र अलोक्यमड्रलनिकेतनमीक्ष- 
णीयम्‌ ॥ १६ ॥ त्व॑ धर्मोदयतापसाश्रमशुकस्त्व॑काव्यबन्धक्रमक्रीडान 
न्दनकोकिलस्त्वमुचितः श्रीमल्िकापटपदः । त्व॑ पुन्नागकथारविन्दसरसी 
हसस्त्वमुत्ततकः कभपाल न धायसे गुणमणिस्रद्यालिमिमेलिमिः ॥| २० ॥ 
शिवरसुखमजरश्रीसड्भम॑ चाभिलष्य खमभिनिगमयन्ति क्लेशपाशेन केचित्‌ ॥। 
वयमिह तु वचस्ते भूपतेभांवयन्तस्तदमयमपि शश्चल्लीलया निर्विशाम 
॥ २१ ॥ देवेन्द्रास्तत मज़नानि विदधुदवाद्गना महलान्यापेठुः शरदिन्द 
निर्मेलयशो गन्धर्वदेवा जगुः । शेपाश्वापि यथानियोगमखिलाः सेवां 
सुराश्क्विरे तर्त्कि देव वय॑ विदध्म इति नश्रित तु दोलायते ॥ २२ ॥ 
देव त्वज़ननाभिषेकसमये रोमाअसत्कज्चुकर्दवेन्द्रेयेदनर्ति नर्ततविधौं 
लब्धप्रभाषे; स्फूटम । किं चन्यत्सुरसुन्दरीकुचतटप्रान्तावनद्धोत्तमग्रेडडद्व - 
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छक्िनादमंक्तमहो तत्केन संवण्येते ॥॥ २३ ॥ देव त्वत्मतिविम्बमम्बुज- 
दलस्मरेक्षण पच्यतां यत्रासाकमहो पहोत्सवरसों दृष्टरियान्वर्तते। साक्षा- 
पत्र भवन्तमीज्षितवतां कल्याणकाले तदा देवानामनिभेपलोचनतया वृत्तः 
स कि व्येते ॥ २४ ॥ रृष्ट धाम रसायनस महतां दृष्टं निधीनां पद 
दृष्टं सिद्धरसस्य पद्म सदन दृष्टं च चिन्तामणेः । किं दृष्टेरथवानुपड़िग- 
कफलरेभिमयाद्य ध्रुव दृष्ट म्क्तिविवाहमद्जलगशह दृष्टे जिनधीशगृहे 
॥ २५ ॥ दृश्टत्व॑ जिनराजचन्द्र विकमद्भूपेन्द्रनेत्रोत्पलेः स्लातं लवन्नुति- 
चन्द्रिकाम्भसि भवद्विद्वच्चकोरोन्सवे | नीतथ्ाद्य निदाघजः क़मभरः शार्ति 
पया गम्यते देव तयद्वतचेयसेवर भवतों भूयात्पुनद्शनम ॥ २६ ॥ 


॥ इति श्रीमूषा नकविप्रणीता जिनचतुविशतिका ॥ 





आचार भश्रीमहुमास्वामिविरचितं 
तत्त्वाथंसूत्रय । 


सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: ॥ ? ॥ तखार्थश्रद्धानं सम्य- 
ग्दशनम्‌ ॥ २ ॥ तनबह्निसर्गादघिगमाद्वा ॥ ३ ॥ जीवाजीवाखवबन्धसंवर- 
निजरामोक्षास्तवम्‌ ॥ ४ ॥ नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥ 
प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ निर्देशवामित्तसाधना5घिकरणसथितिविधानतः 
|| ७ ॥ सत्संख्या क्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्पबहुत्वेथ ॥। ८ ॥ मतिश्र- 
तावधिमनःपययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ६ ॥ तत्प्रमाणे ॥ १० ॥ आचद्ये परो- 
क्षम्‌ ॥ ११॥ प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताउमि- 
निर्बोध इत्यनथॉन्तरम्‌ ॥ १३॥ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ॥ १४ ॥ 
अवग्रहेहावायधारणाः ।। १५ ॥ बहुबहुविधत्तिग्राउनिःसुता5नुक्त घुवाण 
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सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ अथंस्य ॥ १७॥ व्यज्ञनम्याबग्रहः ॥ १८।॥ न 
चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९ ॥ श्रुत॑ मतिपूत दचनेकद्भादशभेदम्‌ || २० ॥ 
भवरप्रत्ययोबवधिदवनारकाणाम्‌ ।। २१ ॥ क्षयोंपश्मनिमित्त: पड विकल्प: 
शेपाणाम्‌ ॥ २२ ॥ ऋतुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥ दिशुद्धतरयति 
पाताम्यां तद्रिशेषः ॥ २४ ॥ विशुद्धिक्षेत्रख्वामिविषयेभ्यो बवधिमनःपरयययो 
॥ २४ ॥ मतिश्रतयोनिंबन्धो द्रव्येप्वसर्वप्यायपु ॥ २६ ।। रूपिष्ववधे 
॥ २७ ॥ तदनन्तभागे मनः पर्ययस्य ॥ २८ ॥ सर्वेद्रव्यपयायरेषु केवलख 
॥ २१ ॥ एकादीनि भाज्यानि युगपदेकरिमन्नाचतुभ्येः | २० ॥ मति 
श्रतावधयों विपयेयश्र || ३२१ ॥ सदसतोर विशेषाददरछ|पलब्धरून्मत्तवत॒ 
॥ ३२ ॥ नगमसंग्रहव्यवहारजुसत्रशब्दसममिरूठवंभूता नया; ॥ रेरे ॥ 


॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशाप्त्रे प्रथमोष्ध्याय: ॥ १ ॥ 


औपशमिकक्षायिक्रीं भावों मिश्रथ जीवस्य खतत्तमोदयिकपारिणा- 
मिक्री च॥१॥ टद्विनवाष्टादशेकर्िशतित्रिभेदा यथाक्रम्म ॥ २॥ 
सम्यकत्वचा रित्र। | ३ | ज्ञानरशनदानलाभभोगोपभोगवीयाणि च ॥ ४ ॥ 
ज्ञानाज्ञानदशनलब्धयश्रतुत्ित्रिपश्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमाशथ्व | ४ ॥ 
मतिकषायलिड्भरमिथ्यादशना उज्ञानाउसंयता5सिद्धलेश्याशतु अतुस्यकेकक 
कष्ड वेदाः ॥ ६ ॥ जीवभव्या5्भव्यानि च ॥ ७ ॥ उपयोगो लक्षणम्‌ 
॥ ८ ॥ से दिविधोष्ट्चतुभंदः ॥ ९ ॥ संसारिणो मुक्ताथ् | १० ॥ 
समनस्का5मनरकाः ॥ ११ ॥ संसारिणखसखावरा! ॥ १२॥ पृथिव्यप्ते- 
जोंवायुवनस्पतयः स्थावरा; ॥ १३ ॥ दीन्द्रियादयस्रसा। ॥ १४ ॥ पश्चे- 
निद्रियाणि ॥ १४ ॥ द्विविधानि ॥ १६॥ निमृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ 
॥ १७ ॥ लब्ध्युपयोगौ भावेन्ट्रियम्‌ ॥ १८ ॥ स्पशनरसनप्राणचक्षुः श्रो 
त्राणि ॥ १६ ॥ स्पशरततगन्धव एशब्दास्तदर्था: । २१ ॥ श्रतमनिन्द्रिय- 
स्य॥ २१ ॥ वनस्पत्यन्तानावेऊत्‌ ।| २२ ॥ क्ृमिपिपीलिका भ्रपरपनुष्या 
दीनामेकेकबृद्धानि ॥ २३ ॥ संज्िन/ समनस्काः ।| २४ ॥ विग्रहगतौ 
करमंयोगः ॥| २५ ॥ अनुश्रणि गतिः ॥ २६ ॥ अविग्रद्दा जीव |। २७ | 
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एशकात च संसारिणः प्राक चतुभ्यः | २८ ॥ एकसमया5विग्रद 
॥ २६ ॥ एक द्वौ त्रीन्‍्वानाहारक! ॥ ३० ॥| सम्मूछनगर्भोपपाद जन्म 
॥ ३१॥ सचित्तशीतसंबृता! सेतरा मिश्राश्रेकशस्तद्योनयः ॥ ३२ ॥ 
जरायुजाण्डजपोतानां गभ! ॥ ३३ ॥ देवनाग्काणाम्पपादः ॥ ३४ ॥ 
शेपाणां सम्मूछेनम्‌ ॥ ३५ ॥ औदारिकतेक्रियिक्राहारकतेजसकार्मणानि 
शरीराणि ॥ ३६ ॥ परं पर स्रक्ष्मम्‌ || ३७ ॥ प्रदेशतो5संख्येयगुण प्राक 
तजसात्‌ ॥ ३८ ॥ अनन्तगुण परे ॥ ३६॥ अप्रतीघाते ॥ ४० ॥ 
अनादिसम्बन्धे च | ४१ ॥ सर्वस्थ ॥ ४२ ॥ तदादीनि भाज्यानि युग- 
पदेकसिन्नाचतुभ्यः ॥ ४३ |! निरुपभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४४ ॥ गभसम्मूछ- 
नजमादयम्‌ ।। ४५ ॥ औपपादिक वक्रियिकम्‌ ॥ ४६ ॥ लब्धिप्रत्ययं च 
॥ ४७ ॥ तेजसमापि ॥ ४८ ॥ शुभ विशुद्वमव्याघाति चाहारक॑ प्रमत्तस॑ 
यतस्येव ॥ ०९ | नारकसम्पूछिना नर्पुसफानि || ५० ॥ न देत्रा3॥ ११ ॥ 
शेपास्रिवे दा! ॥ ५२ ॥ औपपादिकचरमोत्तमदेहाः संख्येयवर्षायुपो 5 नपव- 
त्यायूषः ॥ 


॥ इति तलार्थाघिगमे मोत्षशास्त्रे द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 


रलशकेरावालु फाप हू घूपतमोमहा तप प्रभा मपयो घनाम्बुत्राताकाशप्र 
तिष्ठाः सप्ताधोउधः ॥ १ ॥ तासु त्रिशलश्चरतरिं शतिपश्चदशत्रिपश्चों नकन- 
कशतमहस्राणि पश्च चत्र यथाक्रमम्‌ | २ ॥ नारका नित्याशुभतरलेश्या 
परिणामदेहबेदनाविक्रिया: ॥| ३ ॥ परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ संक्ि- 
शासुरोदीरितदुःखाश्व प्राकचतुथ्योंः ॥ ५ ॥ तेम्वेकत्रिसप्रदशसप्तदशढ्रा 
विंशतित्र+खिशत्सागरोपमा सचानां परा स्थिति! ॥ ६॥ जम्बूद्वीपलवणों- 
दादयः शुभनामानो द्वीपसमृद्रा: ॥ ७ ॥ द्विद्वितिष्कम्माः पूर्वपूर्वपरि- 
क्षेपिणो वलयाकृतयः | ८ ॥ तन्मध्ये मेरुनामिवत्ती योजनशतमहसतर वि- 
प्कम्मो जम्बुद्रीप: | ६ ॥ भरतहेमबतहरि विदेहरण्यकहेरएय्रतेरावतवर्षा 
क्षेत्राणि ॥ १० ॥ तद्विभाजिनः पूत्रॉपरायता हिमत्रन्महाहिमवन्निषधनील- 
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रुक्मि२/हतिणे वर्षधरपर्ब॑ ता! ॥ ११ ।॥ हेमाजु नतपनीयबड़येरजतहेममया; 
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॥ १२ ॥ मणिविचित्रपाश्वा उपरिपले च तुल्यविस्ताराः ॥ १३ ॥ पद्म- 
महापद्मतिगिल्‍छकरेसरिपहापृण्डरीकपुण्डरीका हृदास्तेपामुपरि ॥ १४ ॥ 
प्रथमो योजनसह्स्रायामस्तदद विष्कम्मी हृद! ॥ १५४ ॥ दशयोजनावगाह 
॥ १६ ॥ तन्मध्ये योजन पुष्कम ॥ १७॥ तदूद्विगुणद्विगुणा हृदाः 
पुप्कशणि च ॥ १८ ॥ तब्रिवासिन्यो देव्यः श्रीहीधृरिर्कतिंबृद्धिलक्ष्म्य: 
पल्‍्योवमखितय: ससामानिकपरिपत्का: |। १९॥ गड्ासिम्धुरोहिद्रोहिता: 
स्थाहरिद्धरिकान्तासीतासीतोंदानारीनरकान्तासु पर्णरूप्य कूलारक्तारक्तो दा; 
सरितस्तन्मध्यगा: ॥ २० ॥ द्रयोड़यों: पूर्वा! पूर्वगाः ॥ २१॥ शेषा- 
स्त्वपरगा: ॥ २२ ॥ चतुदशनदीसहस्रपरिव्रता गद्भासिन्ध्वादयों नधः 
॥ २३ !। भरतः पडतिशतिपश्चयोजनशत विस्तारः पटचेकोनर्तिशतिभागा 
योजनसय ॥ २४ ॥ तद्द्विगुणद्विगुणदिस्तारा वर्षधरवषा विदेहान्ता: 
॥ २५ ॥ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २६ ॥ भस्तेगवतयोबृद्धिहासी पट्स- 
मयाभ्यामुृत्सप्पिण्यवसप्पिणीभ्याम्‌ ॥ २७ ॥ ताम्यामपरा भमयो 5बखिता: 
॥ २८ ॥ एकडित्रिपल्योपमस्थितयों है मबतकहा रिवर्षक देबकुरवका : | २९ ॥ 
तंथोत्तरा: || ३० ॥ विदहेषु सह स्येग्कालाः ॥ ३१ ॥ भरतस्थ विष्कम्मो 
जम्बूद्वी पसय नवतिशतभागः ॥ ३२ ॥ द्विद्धांतकीखण्डे ॥ ३३ ॥ पुष्करार्डे 
च॥ ३४ ॥ प्राइमानुपोत्तगन्मनुष्या: ॥ ३५ ॥ आय्याम्लेच्छाथ ॥ ३६॥ 
भरतरावतविदेहाः कर्मभूमयो उन्यत्र देवकुरुत्तरकुरुभ्यः ॥ ३७ ॥ नृस्थिती 
परावरे त्रिपल्योपमान्तमू हूतें ॥ ३८ ॥ द्यिग्योनिजानां च ॥ ३६ ॥ 


॥ इति तल्वा्था घगमे मौत्नशास्त्रे ततीयो>ध्यायः ॥ ३ ॥ 


देवाअतुर्णिकायाः ॥ १ ॥आदितम्तरिपु पीतान्तलेग्या! ॥ २॥ दशा- 
व्पञ्चद्रादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपस्यन्ता:।॥। ३ ॥ इन्द्रसामानिकत्रायब्ि- 
शपारिषदात्मरक्षलोकपालानीकप्रकीर्णका भियोग्यकिल्बिपिका श्रक शः ।। ४। | 
त्रायस्त्रिशल कगाल ज्यां व्यन्तरज्पोतिष्का: ॥ ५ ॥ पूर्वयो्द्रीन्द्रा: ॥ ६॥ 
कायप्रवीचारा आ ऐशानाव ॥ ७॥ शेपः स्पशरूपशब्दपन!प्रवीचागः 
॥ ८ ॥ परेडप्रवीचारा: ॥ £ |। भवनव्रासिनो5सुरनागविद्युत्सुपर्ण प्रिवा- 
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तस्तनितोदधि द्वीपदिक्कुमाराः ॥ १० ॥ व्यन्तरा: किन्नरहितशुक्ाहोरगग- 
न्धवयक्षराक्षमश्तपिशाचा; ॥ ११ ॥ ज्योतिष्काः द्स्याचर्द्रमसौं ग्रह: 
नक्षत्रप्रकर्णवतारकाशथ ॥ १२॥ पेरप्रदत्तिणा नित्यगतयो नुलोके।। १३॥ 
तत्कृतः कालविभागः ॥| १४ ॥ वहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ वेमानिकाः 
॥ १६ ॥ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश् ॥ १७ || उपयुपरि ॥ १८ | सौंध- 
पशानसानत्कुमा रमाहेन्द्रवह्मबल्मो त्तलान्तवका पिष्ठशुक्रमहा शुक्र शता रसह - 

स्रारेष्वानतप्राणतयोशरणाच्युतर्योनवसु ग्रवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्ताप 

राजितेषु स्वार्थसिद्धों च ॥ १९ ॥ स्थितिप्रभावसुखद्यतिलेश्या विशुद्धी - 
न्द्रियावधिविषयतो5घिका! ॥ २० ॥ गतिशरीरपरिग्रहाभिषा नतों हीना: 
॥ २१ ॥ पीतपत्मशुक्लेश्या द्वित्रिशेषेषु ॥ २२ ॥ प्राग्ग्रेवेयके स्यः कल्पाः 
॥ २३ ॥ ब्रह्मलोकालया लौंकान्तिकाः ॥ २४ ॥ सारखतादित्यत्रह्नथरुण- 
गदतोयतुषिताव्यादावरारिष्टाश्व | २५ ॥ विजयादिषु द्विचरमा: ॥ २६ ॥ 
औपपादिकमनुष्येम्यः शेपारितियग्योनयः ।। २७ ॥ स्थितिरसुरनागसुपर्ण- 
द्रीपशेषाणां सागरोपमत्रिपल्योंपमाद्ंहीनमिताः ॥ २८ ॥ सौधमंशानयोः 
सागरोपम अधिके ॥ २९ ॥ सानत्कृपारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥ ३० ॥ त्रिसप्र- 
नवेकादशत्रयोदशपश्चवद्शभिरधिकानि तु ॥ ३१ ॥ आरणाच्युतादर्ध्वमे- 
केकेन नवठुग्रेवेयकेषु विजयादिषु सव!र्थसिद्धों च ॥ ३२ ॥ अपरा पल्यो- 
पाममधिकम्‌ ॥ ३३ | परतः परतः पूर्वापूर्वानन्तराः || ३४ ॥ नारकाणां 
च दितीयादिए ॥ ३४ ॥ दसवर्षतहस्लाणि प्रथमायाम््‌ | ३६ ॥ भवनेषु 
च ॥ ३७॥ व्यन्तराणां च॥ ३८ ॥ परा पल्‍्योपममधिक ॥ ३२ )। 
ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ तदष्टभागोउपरा ॥ ४१ ॥ लौकानितिकानाप्रष्टौ 
सागरोपमाणि सवषाम ॥ ४२ ॥ 


॥ इति तज्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोड्ध्याय: ॥ ४ ॥ 
अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्दलाः ॥ १ ॥ द्रव्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्र 


॥ ३ ॥ नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुद्दलाः ॥ ४॥ आ 
आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥ निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥ असड़ख्येयाः प्रदेशाः 
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प्रदेशाः धर्म धर्मेकेजीव्रानाम्‌ | ८ ॥ आऊाशस्थानन्ताः ॥ ९ ॥ सहुख्ये 
यासइख्येयाश्र पुद्ठलानाम्‌ ॥ १० ॥ नाणोः ॥ ११ ॥लोकाकाशेश्वगाहः 
॥ १२॥ धरम्पराधम्मयों: क्स्त॥ १३ ॥एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्नलानाम्‌ 
॥ १४ ॥ असरू्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥ १५ ॥ प्रदेशसंहारविसपकम्यां 
प्रदीपयत्‌ ॥ १६ ॥ गतिस्थित्युपग्रहौं धर्माधर्मय.रुपकारः।। १७ । आकाझ- 
स्यावगाहः ॥ १८॥ दरीरादनःप्राणापाना! पुद्लानामू ॥ १२॥ 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाथ्व ।। २० ॥ परस्पगोपग्रहों जीवरानाम्‌ | २१ ॥ 
वर्तनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च काठयय ॥ २२ ॥ स्पशेरसगन्धर्ण- 
बनता: पुद्टला। ॥ २३ ॥ शब्दबन्धसौ ध्म्यस्थौल्यसंथानभेद्तमकछाया 5५ - 
तपोद्योतवन्त्ध ॥ २४ ॥ अणवस्कन्धाथ ॥ २५ ॥ भेदसब्वातेम्य 
उत्पच्चन्ते ॥ २६ ॥ भेदादणुः॥ २७ ॥ भेदसट्डाताभ्यां चान्षुप:ः ॥ २८ ,, 
सद्द्रव्यलक्षणम्‌ ।। २९ ॥ उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्र सत्‌ ॥ ३० ॥ तद्भावा- 
व्यय नित्यम्‌ ॥ ३१ ॥ अर्पितानर्पितसिद्ध! ।। ३२ ॥ स्ग्धरुश्षलाद्वन्धः 
॥ ३३ ॥ न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३४ ॥ गुणसाम्पे सदशानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्धिकादिगुणानां तु ॥ ३६॥ बन्धे5विकों पारिणामिकौ च ॥ ३७ ॥ 
गुणपयायवद्द्॒व्यम्‌ ॥। रे८ ॥ कालश्र ॥ २६ | सोइनन्तसमयः ।। ४० ॥ 
द्रव्याश्रयानिगुणा गुणा: ॥ ४१ ॥ तद्भावः परिणाम: ॥ ४२ ॥ 


॥ इति तच्वाथांधिगमे मोक्तशास्त्रे पदञ्चमोच्प्याय: ॥ ५ ॥ 


कायवाडानःकरम्म योग: | १ ॥ स आख्रत्र: ॥ २ ॥ शुभ!पुण्यस्या- 
शुभः पापस्थ ।। ३ ।| सकषायाकपाययों: साम्परायिक्यापथयों: ॥ ४ ॥ 
एन्द्रियकषायात्रतक्रिया: पत्चचतुःपश्चश्चत्रिंशतिसंख्याः पूर्वै्य भेदाः 
॥ ५ ॥ तीवमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयविशेषेभ्यस्तद्विशेप: ॥ ६॥ 
अधिररणं जीताजीवाः ॥ ७ ॥ आधे संरम्मसपारम्भारम्भयोगक्रतका रि- 
तानुमतकपायविशेष ख़िद्निरित्रथ्वतु बेकशः ॥ ८ ॥ निर्वर्तनानिश्षेपसंयोग- 
निसगां द्विचतुद्वित्रिभेदाः परम ॥ ६ ' तस्परदोपनिष्ठवमात्स्यान्‍्तरायासा- 
दनोपषघाता ज्ञानदशनावरणयोः ॥ १० ॥ दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरि- 
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देवनान्यात्मपरो भयण्थानान्यमद्ेग्य ।। ११ ! भूतबृतत्यनुकम्पादानसरा- 
गप्ंयमादिपोगः ज्ञान्ति शौचमिति सद्रेयय ॥ १२ ॥ केवलिश्रतमद्ठ 
म्मदेवावर्गवादों दशनमोहस्य । १३॥ कंपायोदयात्तीअपरिणमश्रारित्र- 
मोहस्य ॥ १४ ॥ बहारम्मपरिग्रहल्ल॑ नारकयायुपः॥। १४ ॥ माया तये 
ग्योनय ॥ १६ ॥ अल्पारम्मपरिग्रहलव॑ पानुपस्य ॥ १७॥ खभावमादव॑ 
च॥ १८ ॥ निःशीलत्रतित्व॑ च सर्वेपाम्‌ | १९ ॥ सगगसंयपसंयमारस 
यपाकामनिज़राबालतपांसि देवय !। २० ॥ सम्यकत्यं च ॥ २१ ॥ योग- 
वक्रता विसंवादन चाशुभख नाम्नः | २२ ॥ तद्रिपरीत शुभस्थ ॥ २३ ॥ 
दशनविशुद्धिविनयसम्पन्नत। शीलवतेघनती चारो 5 भी एण ज्ञानो पयो गसं वेगौ 
शकितितरत्यागतपसी साधुममाधिवेयावत्यकरणमहंदाचायबहुअतप्रवचन- 
भक्तिरावश्यकापरिहाणिमा गप्र भावना प्रवचनत्ृत्सललमिति तीथंकरलस 
॥ २४ ॥ परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोड्भावने च नीचगोंत्रख 
॥ २४ ॥ तद्ठिपय्ययौ नीचेइेच्यनुस्सेक्ं चोत्तरय ॥ २६ ॥ विध्नकरण- 
प्रन्तरायस्य | २७॥ 


॥ इति तलार्थाधिंगमे मोक्षशास्त्रे पष्टोड्ष्यायः ॥ ६ ॥ 


हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतित्रतम्‌॥ १ ॥ देशसर्वतो5णुमह- 
ती। २ | तत्स्थेयाथ भावना पश्च पश्च ॥ २॥ वादानोंगुप्ती यंदान- 
नित्तेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥ क्रोधलोंभमीरुलहा- 
सप्रत्याए्यानान्यनुवीची भाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥ शूः्यागार विमोचितावा- 
सपरोपरोधाकरणमेक्ष्यशुद्धिस धर्मा विपंत्रादा: पश्च ॥ ६ ॥ ख्रीरागकथा- 
श्रवणतन्मनोहगड्गनिरीक्षणपूर्वरता नु मरणवृभ्येष्टरसबशरीरसंस्कार ॒त्यागाः 
पञश्ञ | ७ ॥ मनोज्ञामनेज्ेन्द्रियविषयरागद्रेषप्ज्जेजानि पश्॥ ८ ॥ हिंसा: 
दिष्विहमुत्रापायावददशन || ९ ॥ दुःखम्ेव वा ॥ १० ॥ मेत्रीप्रमोदकारु- 
प्यमाध्यथानि च मलगुणाधिकक्षिश्यप्रानाविनयेषु ॥ ११ ॥ जगत्काय- 
खभावो वा संवेगरैराग्यार्थम्‌ ॥ १२ ॥ प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपपं हिंसा 
॥ १३ ॥ असदभिधानमनृतम ॥ १४ ॥ अदत्तादान स्तेयम ॥ १४ ॥ 
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प्रथूनमत्रझ् ॥ १६ ॥ मूच्छाी परिग्रहः॥ १७ ॥ निःशल्यो बगी ॥ १ ८॥ 
अगायनगारश्र॥ ?९॥ अणुब्रतो5गारी ॥ २० ॥ दिग्देशानर्थदण्डविर- 
तिसामायिकप्रोपध पव्रामो मो गपरि भा गपरिमाणा तिथिसं विभागव तसम्पन 
॥ २१ ॥ मारणन्तिकी सछखनां जे।पिता ॥ २२॥ श्ढाकाइक्षाविचिकित्सा- 
न्यरृष्टिप्रदसासंस्तवा! सम्यन्द्शग्तंचाग! ॥ २३॥ वृरर्शलेपु पश्च पश्च 
यथाक्रपम्‌ ॥ २०॥ वन्धबधन्छेदातिभागरोपणान्भपाननिरोधाः | २५ ॥ 
मिथ्योपदेशरहस्या रूथानकू टलेख क्रियान्यासापहा र साकार मन्त्र भेदा: ॥२६॥ 
स्तनप्रयोगतदाहतादान विरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानो न्मानप्रतिरूपकव्य 
हारा; ॥ २७॥ परविवाहऋरणेलरिकापरिगृहीतापरिगद्ीतागमनानड्र- 
क्रीड।काप्तीव/।भिनिवेशा: ॥ 2८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्पसवर्णधनधान्यदासी- 
दासकुप्यप्रमाणातिक्रमा: ॥ २९ ॥ ऊरध्वांधस्तियस्व्यतिक्रपक्षेत्र वृद्धिस्मृत्य- 
न्तरगाधानानि ॥ ३२०॥ आनयनप्रष्यप्रयोगशब्दरूपानुपात पुद्लक्षेपाः 
॥ ३१॥ कन्दप्पकौन्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थ- 
क्यानि ॥ ३२ ॥ योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुउ्थानानि ॥ २३ ॥ अप्र- 
त्यवेक्षिताप्रम:जितोत्सगांदा नसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्थाना नि ॥ ३ ४॥ 
सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषत्रदुःपक्काहारा! ॥ ३५ ॥ सचित्तनिक्षपापिधान- 
परव्यपदेशमात्सयकालातिक्रमा: ॥ ३६ ॥ जीवितमरणाशंसामित्रानुराग- 
सुखानुबन्धनिदानानि ॥ २७ ॥ अनुग्रद्याथ खस्यातिसगों दानम्‌ ॥ २८ ॥ 
विधिद्रव्यदातपात्र विशेषात्तद्विशोष: ॥| २९ ॥ 


॥ इति तच्ार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोडध्याय: ॥ ७ ॥ 


मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धहेतवः ॥| १ ।| सकषाय- 
त्वाज्जीबः कर्म्मंणो योग्यान्पुद्लानादत्ते स बन्धः ॥ २ ॥ प्रकृतिथित्य- 
नुभागप्रदेशास्तड्भिघिय; ॥ ३ ॥ आद्ो ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीया- 
युनामगेत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥ पश्चनवद्धअश्ट विंशतिचतुद्धि चत्वारिंशदि दर - 
पञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ॥ मतिश्रुतावधिमन!पर्येयकेवलानाम ॥ ६॥ 
चन्तुरचचु खधिकेबलानां निद्वानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रच॒लास्त्यानगृद्धयश्र 


[ २३६ ] 


॥ ७ ॥ सदसद्वेगे ॥ ८॥ दरशनचारित्रमोहनीयाकषायकरषायवेदनीया- 
ख्याद्रिद्विन:पों डशभेदाः सम्यक्तमिथ्यालतदुभयान्यकपायकषायो हास्थ- 
रत्यरतिशोकभयजुपुप्सास्रीपुन्नपुंसक वेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्या खू्या नप्रत्या- 
ख्यानसज्ज्वलनविकल्पाय्रकशः क्रोधमानमायालोभाः || ६ ॥ नारक- 
तयेग्योनमानुपदवानि ।। १७ ॥ गतिजातिशरीराड्भोपाड़निर्माणबन्धस- 
टगतसंस्थानसंहननस्पशेरमगन्धवर्ण नुप्व्येगुरुलघूपघघातपरघातात पो धो तो - 
च्छासमविहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससु भगसुखरशु भम्न क्मपयाप्तिखिरादेय - 
यशःकीतिसेतराणि तीर्थकरत्व॑ च ॥ ११॥ उच्चेर्नीचश्व ॥ १२ ॥ 
दानदाभभोगोपभोगवीयांणाप््‌ ॥| १३ ॥ आदितर्तसृणामन्तरायस्थ च 
त्रिशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परत खिति: ॥ १४ ॥ सप्ततिर्माहनीयस्य 
॥ १४ ॥ बरिंशतिनांमगोत्रयोः ॥ १६॥ त्रयस्रिशत्मागरोपणाण्यायुषः 
॥ १७ ॥ अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ नामगोत्रयोरष्टों 
|॥१ ९ ॥ शेषाणामम्तमुंहूर्ता | २० ॥ विपाको इलुभवः ॥ २१ ॥ स यथानाम 
॥ २२ ॥ ततश्र निजरा ॥ २३ ॥ नामप्रत्ययाःसर्वतोी योगविशेषात्सर्म- 
कक्षेत्रावगाहखिताःसवात्मप्रदेशेघनन्तानन्तप्रदेशा! ॥ २४ ॥ सद्रेद्य: 
शुभायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ ॥ २५ |। अतोडन्यत्पापम्‌ ॥ २६ ॥ 


॥ इति तलार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे अ्रष्टमोप्ष्यायः ॥ ८ ॥ 


आखब्निरोधः संवरः || १ ॥ से गुप्तिसमितिधममानुग्रेक्षापरीपहजय- 
चारित्रे! ॥ २॥ तप निजेश च ॥ ३॥ सम्यग्योगनिग्रहों गुप्तिः 
॥ ४ ॥ ईस्यामाष॑षणादाननिक्षेपोत्मगांः समितयः ।। ५ ॥ उत्तमश्षमामा- 
दवाजवसत्यशौचसंयमतपरत्यागाकिश्वन्यब्रह्मचय्याणि धर्म! ॥ 4 ॥ 
अनित्याशरणसंसारेकलान्यलाशुच्य सउत्ंतरनिज्जेरा लो कबो घिदु लेभ. धर्म 
खाख्याततचानुचिन्तनमनुग्रेश्षा: ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवननिजराथे परिषोढ- 
व्याः परीपहा: ॥ ८ ॥ क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्रीचर्य्या 
निषद्याश य्याक्रोशवधया श्वाला भरो गठणस्पशेपलमत्कारपुरस्का रपज्ञाज्ञाना 
दशनानि ॥ ६ ॥ म्रक्ष्ससाम्परायछबसथवीत तगयोश्तुदेश।। १० ॥ एका- 


। २७ | 


दश जिने ॥ ११ ॥ बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥ ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने 
॥ १३॥ दरशशनमोहान्तराययोरदशनालाभौं ॥ १४ ॥ चारित्रमोहे ना- 
ग्न्यारतिख्रीनिषयाक्रोशया श्वास त्कारपुरस्का रा: ।' १४ ॥ वेदनीये शैषाः 
॥ १६ ॥ एकादयो भाज्या युगपदेकसिन्रेकोनरतिंशति; ॥ १७ ॥ सामा- 
यिकच्छेदोपस्थापनापरिहाग्विशुद्धिर क्ष्ममाग्परा ययथा ख्यातमिति चारित्रम्‌ 
| १८॥ अनशनावधौदयबृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्वशय्यासन 

कायकुशा बाह्य तपः ॥ १६ ॥ प्रायश्रित्ततिनयवयावृत्यखाध्यायव्युत्सगे 
ध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ नवचतुदशपश्चद्धि भेदा यथाक्रम प्राग्ध्यानाव 
॥ २१॥ आलोचनागप्रतिक्रमणतद भयविवेक-्युत्मगेतपर्छेदपरिहा रोप- 
स्थापनाः ॥ २२॥ ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः ॥ २३ ॥ आचायापा 

ध्यायतपस्विशक्ष्यग्लानगणकुलसइ सा धुमनोज्ञानाम्‌ ।। २४ ॥ वाचनाएृ- 
च्छनानुग्रक्षाम्नायधर्मो पढे शा: ॥ २५ ॥ बाह्याभ्यन्तगेपध्यो! ॥ + ६ ॥ उत्त- 
मसंहननस्यकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानमान्तमुहृतात्‌ || २७ ॥ आतंगैद्र थ- 
म्यशुक्लानि ॥ २८ ॥ परे पोक्षहेतू ॥ २९ ॥ आर्त॑ममनेज्ञस्थ सम्प्रयोगे 
तद्रिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः || ३० ॥ विपरीत मनोज्ञस्थ ॥ ३१ ॥ 
बेदनायाश्र ॥ २२ ॥ निदान च ॥ ३३ ॥ तदविग्तदेशविर्तप्रमत्ततंयता- 
नाम्‌ ॥ ३४ ॥ हिंमानृतम्तेयविषयसंरक्षणेभ्यों रौद्रमविग्तदेशविर्तयों 

॥ ३५॥ आज्चापायविपाकसंस्थानविचयाय धम्यम्‌ ॥ ३६ ॥ शुक्र चादर 
पूर्वविदः ॥ ३७ ॥ परे केवलिनः ॥ ३८ ॥ पृथक्रैेकयवितकश्धश्मक्रिया- 
प्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तीनि !। ३९ ॥ जअ्येकयोगक्राययोगायोगानाम्‌ . 
॥ ४० ॥ एकाश्रये सवित+वीचारे पू्र ॥ ४१ ॥ अवीचारं द्वितीयम 
।०२॥ वितकः श्रतम्‌ ॥ ४३॥ वीचारे5थव्यश्ननयोंगपंक्रान्तिः 
॥ ४४ ॥ सम्य्दश्प्रावकविस्तानन्तवियोजकदशनमोहक्षपकोपशमकोप 
शान्तमोहत्षपकत्तीणमोह जिनाः क्रमशोउसंस्येयगुणनिजरा! ॥ ४४ ॥ 
पुलाकबकुशकुशी लनिग्रन्थल्नातका निग्रथा: ॥ ४६॥ संयममश्रतप्रतिसेव 
नातीर्थलिड्अलेब्योपपादस्थान विकल्पतः साध्या! ॥ ४७ ॥ 

॥ इति तल्वार्थ घिगमे मोक्षशाल्रे नवमोडष्याय: ॥ ६ ॥ 


| रे | 


पोहक्षयाज्ञानदशनावरणान्तरायक्षयाच्ध॒ केवलम्‌ ॥ १ ॥ बन्धहैं- 
त्वाभावनिजेराभ्यां कृख्कर्मविप्रमोक्षों मोक्ष: || २ ॥ औपशमिकादिभव्य 
त्वानां च ॥ ३ ॥ अन्यत्र केवलसम्यकत्वज्ञानदशनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तरमू ध्वे गच्छन्त्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ पूर्वप्रयोगादसद्वलाइन्पच्छे - 
दात्तथागतिपरिणामाच | ६ ॥ आविद्धकुलालचक्राद्धथपगतलेपालांबु - 
बदेरएडबीजयदमिशिखावच्च ॥ ७ ॥ धर्मात्तिकायाभावात्‌ ॥ ८ ॥ क्षेत्र- 
कालगतिलिड्डताीर्थचासित्रप्रत्येकवुद्धयोधितज्ञानावगाहनान्त संख्याल्पब हु- 
त्वतः साध्या: ॥ ९ ॥ 

अक्षरमात्रपदखरहीन॑ व्यज्जनसन्धिविवर्जितरेफप्‌ | साधुभिरत्र मम 
क्षमितव्य॑ को न विमुद्यति शाखत्रमम॒द्रे ॥ १ ॥ दशाध्यायपरिच्छिस्ने 
तचार्थे पटिते सति | फर्ं स्थादुपवासस्थ भाषित्त सुनिपुद्धनेः ॥ २ ॥ 
तत्वार्थश्रत्रऊर्तरें गृध्नपिच्छोपलक्षितम। वन्दे गणीन्द्रसंयातममाखामिधुनी- 
श्रर्स ॥ ३ ॥ 


इति तलवाथसत्रप्‌ समाप्तम ॥ 





श्रीस्वामिसमन्तभद्राचायविरचितम 
बृहत्स्वयम्भ्स्तोत्रम 


स्वयम्भुत्रा भूतहितेन भूतले, समश्नसज्ञानविमृतिचज्षुपा | विराजित॑ 

येन विधुन्त्रता तमः, क्षपाकरेणेव गुणात्करं : करें: ॥ १ ॥ प्रजापतियः 

प्रथम जिजीदिषुः, शशाम क्ृध्यादिषु कर्मसु प्रजा! । प्रवुद्धतवः पुनरदू- 

श्ुतोदयो, मपत्वतो निर्षिवेदे विदांवरः | २॥ विहाय यः सागरत्रारिवा- 

ससं, बधूमिवेमां बसुधावध सतीम । झुमृश्नु रिक्षाकुकुठादिरात्मवान, प्रथ्ुः 
[२९ ] 


प्रवत्राज सहिष्णुरच्युतः | ३ ॥ खदोपमूल्ल खसमाधितेजसा, निनाय यो 
निदंयमसमात्क्रियाम्‌ | जगाद तत्व॑ जगते5थिने5ज्ञसा, बभूत् च ब्रह्म- 
पदामृतेश्वर ॥ ४ ॥ से विश्वचत्षुवृषभो5चिंतः सतां, समग्रविद्यात्मत्रपु- 
निरत्ननः । पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो, जिनो जितज्षुछ्कषादिशासनः 
॥ ५ ॥ 

॥ इत्पादिजिनस्तोत्रम ॥ 


यस्थ प्रभावान्त्रदिवच्युतय, कीडाखपि श्षीबमुखारविन्दः । अजे- 
यशक्तिभुवि बन्धुव॒ग, श्रकार नामाजित इत्यवन्ध्यम्‌ ॥ ६ ॥ अच्चापि 
यस्याजितशासनस्थ, सतां ग्रणेतुः प्रतिमड्रला थम प्रगृद्यते नाम पर पवित्र 
खसिद्धिकामेन जनेन लोके ॥ ७ ॥ यः प्रादुरासीअभ्वुशकितभूम्ना, भव्या 
शयालीनकलड्डशान्तय | पहामुनिमुक्तघनोपदेहों, यथारविन्दाभ्युदयाय 
भाखान्‌ ॥ ८ ॥ येन प्रणीत प्रथुधमंतीथे, ज्येष्ट जनाः प्राप्य जयन्ति 
दुःखम्‌ । गांड़ हद चन्दनपड्शीतं, गजप्रवेका इब घर्मतप्ताः ॥ ९ ॥ 
स ब्रह्मनिष्ठ: सममित्रशत्रुरतिद्याविनिवोन्तकपायदोषः । लब्धात्मलक्ष्मीरजि- 
तो*जितात्मा, जिनः श्रियं मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ | १० ॥ 


॥ इत्यजितजिनस्तोत्रम ॥ 


ते शम्मवः संभवतर्षरोगः, संतप्यमॉनस्थ जनस्थ लॉके | आसीरि 
हाकसिक एवं वद्यो, वेद्यो यथा नाथ रुजां प्रशान्त्ये | ११ ॥ अनित्य- 
मत्राणमहंक्रियामिः, प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोपम्‌ । इद॑ जगज़न्मजरान्त: 
काते, निरज्ञनां शान्तिमजीगमस्त्वम्‌ ॥ १२ ॥ शतहृदोन्मेपचलं हि सौंख्यं, 
तृष्णामयाप्यायनपात्रहेतु! | तृष्णामिवृद्धिश् तपत्यजसंे, तापस्तदायासय- 
तीत्यवादीः ॥ १३॥ बंबश् मोक्षश्र तयोश्र हेतुबेद्धथ्व पक्तथ फल च 
मुक्तेः | स्थाह्गमादिनो नाथ तबेव युक्त, नेकान्तरश्ेस्व्वमतो5सि शास्ता 
॥ १४ ॥ शक्रोंःप्यशक्तस्तव पृष्यकीर्ते;, स्तुत्या प्रवृत्तः किम्रु मादशो5ज्ञः 
तथापि भक्त्या स्तुतपादपत्मों मामाये देयाः शिवतातिमुच्चे! ॥ १५ 

॥ इधत शंभवनिनस्तोत्र/ ॥ 
[9० ) 


गुणाभिनन्दादमिनन्दनी भवान्‌, दयावधू क्षान्तिसखीमशिश्रयत्‌ । 
समाधितन्त्रस्तद॒पोपपत्तये, द्रयेन नग्रन्थ्यगुणेन चायुजत ॥ १६ ॥ 
अचेतने तत्कृतबन्धजेंडपि, ममेदमित्याभिनिवेशकग्रहात्‌ | प्रभइगुरे था 
वरनिश्रयेन च, क्षतं जगत्ततमजिभ्रहद्धवान्‌ ॥ १७ ॥ क्ुदादिदुःखप्रति 
कारतः खितिन चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः । ततो गुणों नास्ति च 
देहदेहिनो, रितीदमित्थं भगवान्‌ व्वजिज्ञपत्‌ ॥ १८ ॥ जनो5तिलोलो5- 
प्यनुबं धदोषतों, भयादकार्येष्विह न प्रवत्तेते । इहाप्यमृत्राप्यनुबन्धदोषवि- 
त्कथ सुखे संसजतीति चात्रवीत्‌ ॥ १९ ।! सचानुबन्धो5स्य जनस्य ताप- 
कृत्तपो5मिवृद्धिःसुखतोी नच स्थितिः । इति प्रभो लोकहितं यतो मर्तं, 
ततो भवानेव गतिः सतां मतः ॥ २० ॥ 


॥ इत्यभिनन्दनजिनस्तोत्रम ॥ 


अन्वर्थसंज्ञः सुमतिर्नुनिस्त्वं, खय॑ मं येन सुयुक्तिनीतम्‌ । यतथ 
शेषेषु मतेषु नासति, सर्वक्रियाकारकृतलसिद्धि! ॥ २१ ॥ अनेकप्ेक च 
तदेव तत्त्व, भेदान्वयज्ञानमिद हि सत्यम्‌ | सपोषचारो5न्यतरस्थ लोपे, 
तंच्छेपलोपो5पि ततोनुपाख्यम् ॥| २२ ॥ सतः कथश्वित्तद्सत्वशक्ितिः, 
खे नास्ति पुष्पं तरुष प्रसिद्रम | सर्वखभावच्युतमप्रमाणे, स्ववाग्विरुद्ध 
तव दृष्टितोउन्यत्‌ ॥ २३ ॥ न सर्थथा नित्यमुदेत्यपति, न च क्रियाका- 
रकपत्र युक्रम | नवासतो जन्म सतो न नाशों, दीपस्तमःपुद्गुलभावतो5- 
स्ति ॥ २४ ॥ विधिनिषेधश्व कर्थंचिदिष्टो, रिवक्षया मुख्यगुणव्यब्था । 
इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं, मतिठ्नवेकः स्तुव॒तो5स्तु नाथ ॥ २४॥ 

॥ इति ममतिजिनसतोत्रम ॥ 

प्मप्रभः पद्मपलाशलेश्य:, पद्मालयाटिड्वितचारुमूर्ति: | वो भवान 
भव्यपयेरुह्मणां, पद्माकराणामिव पदमवन्धः ।। २६ ॥ वार पंद्मां च 
मरस्वतीं च भत्रान्पुरस्ताअतिमक्तिलच्म्या:। सरस्वतीमव समरग्रशोमां, 
सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्वलितां दिम्रक़: ॥ २७ । शरीररशिपप्रसरः प्रभोग्ते, बाला 
कररिपच्छविरालिलेप । नगमराकीर्णसभां प्रभावचछेलस पत्माभमणे 


| ४१ | 


घसानुम्‌ ॥ २८ ॥ नभस्तलं पह्ल्रयन्रिव तं, सहस्रपत्राम्बुजगर्भचार : | 
पादाम्बुजैः पातितमोहदपों, भूमौ प्रजानां विजहर्ष मृत्य ॥ २९ ॥ गुणा- 
म्वुधेविंप्लुपप्रप्पजस्रं, नाखण्डलः स्तोतुमल तबर्ष । ग्रागेव मादकिसता- 
तिभक्तिर्माबालमालापयतीदमित्थम्‌ ॥ २० ॥ 

॥ इति पद्मप्रभस्तोत्रन्‌ ॥ 


खास्थ्यं यदात्यन्तिकमष पुंसां, स्वाथों न भोगः परिभडुगुरातरा । 
तृषो5नुषड्रान्न च_ तापशान्तिरितीदमाख्यद्भगव्रानसुपाश्रेः ॥ र१ ॥ 
अजड्डमं जड़मनेययन्त्रं, यथा तथा जीवध्वतं शरीरम । बीभत्सु पूति क्षयि 
तापक च, स्नेहों वृथात्रेति हितं लमाझयः ॥ ३२ ॥ अलूुध्यशक्तिभेवि- 
यतेयं, हेतुद्याविष्कृतकार्यलिज्ञा । अनीश्वरों जन्तुरहंक्रियार्तः, संहत्य 
कार्येष्विति साध्ववादीः ॥ ३३ ॥ विभेति मृत्योने ततो$त्ति मोक्षो, नित्य 
शिव वा्॒छति नाथ लाभः । तथापि बालों मयकामवर्पो, वृथा स्वयं 
तप्यत इत्यवादीः ॥ २७ ॥ सर्वे तच्स्थ भवान्प्रमाता, मातेव बालस्य 
हितानुशास्ता | गुणावलोकसय जनस्थ नेता, मयापि भक्‍त्या परिणूयसे5्च 


| २४ || 
॥ इति सुपाश्व॑बिनस्तोत्रम्‌ ॥ 


चन्द्रप्रभ चन्द्रपरीचिगौरं, चन्द्र द्वितीयं जगतीव कान्तम्‌ । वन्‍्दे- 
5भिवन्य महतामृपीन्द्रं, जिन जितस्वान्तकपायबन्धम्‌ | ३२६ !॥ यस्याडु- 
लक्ष्मीपरिवेपभिन्नं, तमस्तमोरेरित्र रह्िमन्नमिम्र | ननाश बाह्य बहुमानप॑ं 
/ ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ ॥ २७ ॥ स्वपक्षसौश्थित्यमदावलिप्ता, 
वाकुसिहनादर्निमदा बभवुः । प्रवादिनों यस्य मदाद्रेगण्डा, गजा यथा के 
शरिणो निनादं: ॥ ३८ ॥ यः सर्वलोके परमेष्टितायाः प्द बभवादूश्ुत- 
कमतेजा: । अनन्तध/माक्षर विश्व चक्षुर, समेतदुःखत्तयशासनथ ॥ ३९ ॥ 
स चन्द्रमा भव्यकुमरुद्गती नां, विपन्नदोषाभ्रकलइलेप! । व्याकीशवाडन्या- 
यमयूखमालः पूयात्‌पवित्रों भगवान्मनों मे ॥ ४० ॥ 
॥ इति चन्द्रप्रभजिनस्तोत्रम ॥ 


[४२ ] 


एकान्तरश्प्रितिषेधि तच्॑ प्रमाणसिद्ध तदतत्स्वभावम्‌ | त्वया प्रणीत॑ 
सुविधे स्वधाम्ना नतत्समालीढपद लवदन्येः || ४ १ ॥। तदेव च स्थान्न तदेव च 
स्यात्तथा प्रतीतेश्तव तत्कथश्वित्‌ । नात्यन्तमन्यत्वमन न्‍्यता च विधेनिंषेषरय 
च शून्यदोषात्‌॥ ४२ ॥ नित्य॑ तदेवेदमिति प्रतीतेने नित्यमन्यट्रतिपत्तिसि 
द्ेः। न ८द्विरुद्ध बहिरन्तरड्रनिमित्तनेमित्तिकयोगतस्ते ॥ ४ ३ ।। अनेकमेक च॑ 
पदस्थ वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत्यकृत्या। आकाइच्षिणः स्यादिति व 
निपातो गुणानपेत्षे नियमेडपवादः ॥ ४४ ।। गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्य 
जिनस ते तद्द्विषतामपथ्यम्‌ । ततो५मिवन्ध जगदीश्वराणां ममापि साधो- 
स्‍्तव पादपञ्मम्‌ ॥ ४५ ॥ 


॥ इति सुजिधिजिनस्तोत्रम ॥ 


न शीतलाअन्दनचन्द्ररुमयों न गाड़मम्भो न च हारयष्टयः | यथा 
मुनेस्तेबनघवाक्यरश्मयः शमाम्बुगर्भाः शिशिरा विपश्िितां॥ ४६ ॥ 
रुखामिलापानलदाहमृद्छितं पनो निज ज्ञानमयासताम्बुभिः । विदिध्य- 
पसत्यं विषदाहमोहितं यथा भिषम्मन्त्रगुणेः खविग्र॒ह ॥ ४७॥ सबजीविते 
वामसुखे च तृष्णया दिवा श्रमातां निशि शेरते प्रजा: । त्वमाये नक्तंदि- 
वमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवत्मनि।। ४८ ॥ अपत्य विच्तोत्ततलो कद ष्णया 
तर्पा वनः केचन कर्म कुर्बते | भवान्पुनजेन्मजराजिहासया त्रयीं प्रवृत्ति 
शमधीरवारुणत्‌ ॥ ४६ ॥ त्वमुत्तमज्योतिरजः कक निरृंतः कक ते परे बुद्धि 
लवोड्वचता! । ततः स्वनिःश्रेयसभावनापरबु धप्रवेकेजिनशीतलेब्यसे 
| ४० || 


॥ इति शीतलबिनस्तोत्रम्‌ ॥ 


श्रेयान्‌ जिनः श्रयसि वर्त्मनीमाः भेयः प्रजाः शासदजेयवाक्यः । 
भवांथकासे अुवनत्रयेडसिश्नेको यथा वीतघनों विवस्थान्‌ ॥ ५१॥ 
विधिविषक्तप्रांतेषेघरूप; प्रमाणमत्रान्यतरत्म-पनम्‌ । गुणों परो मख्यनिया- 
पदेतुनेयः सदष्टान्तसमर्थनस्ते ॥ ५२ ।| विवचितो मख्य इतीष्यते5न्यों 


[४३ ] 


गुणो5 विवक्षों न निरात्मकस्ते। तथारिमित्रानुभयादिशक्िद्रयावधिः 
कायेकरं हि वस्तु ॥ ५३ ॥ दृष्टान्तसिद्धावुभयोव्विंवादे साध्यं प्रसिद्ध्ये- 
स्॒ तु तादरगस्ति । यत्सर्वथकान्तनियामर्ट त्वदीयदृष्टिविभवत्यशेषे 
॥ ५४ ॥ एकान्तरृष्टिप्रतिषेधसिद्धिन्यय्रिषुभिमेहिरिपुं निस्‍्य | असि से 
केवल्यविभूतिसम्राट ततस्त्वमहंन्नसिमे स्तवाई! ॥। १५ ॥ 


॥ इति श्रेयाज्विनस्तोत्रम्‌ ॥ 


शिवासु पूृज्यो5भ्युदयक्रियासु तव॑ वासुपूज्यस्रिदशेन्द्रपूज्यः | मयापि 
पूज्योहल्पधिया सुर्नन्द्र दीपाचिषा कि तपनो न पूज्यः ॥ ५६ ॥ न 
पूजयार्थस्तववयि बीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तवरे | तथापि ते पृण्य- 
गुणस्मृतिनः पुनातु चित्त दुरिताझ्नेभ्यः॥| ५७ ॥ पूज्यं जिन॑ त्वाचयतो 
जनस्य सावदलेशो बहुपृण्यराशौं | दोषाय नाले कणिका विषस्थ न दूषिका 
शीतशिवाम्बुराशौं ॥ ५८ ॥ यद्वस्तु बाह्य गुणदोपसतेनिंमित्तमभ्यन्तरमृ- 
लहेतोः । अध्यात्तवृत्तय तदड्भरभूतमभ्यंतरं केवलमप्यर्ल ते ॥ ५९॥ 
बाह्येतरोंपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते द्रव्यगतः खभावः । नवान्यथा मोक्षवि- 
धिश्र पुंसां तेनामिवन्यस्त्वमृषिबुधानाम्‌ ॥ ६० ॥ 


॥ इति वासुपृज्यस्तोत्रम ॥ 


य एव नित्यक्षणिकादयों नया मिथो5नपेक्षाः खपरप्रणाशिनः | त 
एवं तत्व॑ विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः खपरोपकारिणः ॥ ६१ ॥ यथे- 
कशः कारकमर्थसिद्धये समीक्षय शेष॑ खसहायकारकम्‌ | तथेव सामान्य- 
विशेषमात॒का नयास्तवेष्टा गुशमुख्यकल्पतः ।। ६२ ॥ परस्परेक्षान्वय भेद- 
लिड्गतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव | समग्रतास्ति खपरावभासक॑ यथा 
प्रमाणं शरुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ।। ६३ ॥ विशेषवाच्यस्थ 5िशेषणं बचो यतों 
विशेष्यं विनियम्पते च यत्‌ | तयोथ्र सामान्यमतिप्रसज्यते विवत्तितात्खा: 
दिति ते+न्यवजनम्‌ ॥ ६४ ॥ नयास्तव स्थात्पद्सत्यलाड्छिता रसोंपविद्धा 
एव लोहधातवः । भवन्त्यभिग्रेतगुणा यतस्ततो भवन्तमार्याः प्रणता हिते- 


[ ४६ ] 


षिणः ॥ ६५॥ 


॥ इति त्रिमलजिनस्तोत्रम ॥ 


अनन्तदोषाशयविग्रहो ग्रहो विषड्ञवान्मोहमयश्रिरं हृदि । यतो जित- 
स्तत्वरुचौ प्रसीदता त्वया ततो5भू भगवाननन्तजित्‌ ॥ ६६॥ कषायनाम्रां 
द्विपतां प्रमाथिनामशेषयन्नाम भवानशेषवित्‌ | विशोषणं मन्मथदुर्मदाभय्य 
समाधिभेपज्यगुणव्यलीनयन्‌ | ६७ ॥ परिश्रमाम्बुभयवीचिमालिनी त्व 
या खतृष्णासरिदाये शोषिता । असंगधर्माकंगभस्तितेजसा परं ततो निववे- 
तिधाम तावकम्‌ ॥ ६८ ॥ सुहलयि श्रीसुभगत्वमश्नुते द्विष॑स्वयि प्रत्य 
यवत्प्रलीयत । भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभों परं॑ चित्रमिदं तवेहितम्‌ 
॥ ६९ ॥ तल्वमीद्शस्तादश इत्यय मम ग्रलापलेशो5ल्पमतेमहामुने । अशे- 
पमाहात्म्यमनीरयन्नपि शिवाय संस्पश इवामृताम्बुधे; || ७० ॥ 


॥ इत्यनन्तजिनस्तोत्रम ॥ 


धर्मतीर्थमनर्घ प्रवत्तेयन्‌ धर्म इत्यनुमतः सतां भवान्‌ । कर्मकक्षमद- 
हत्तपो5ग्निभिः शर्म शाश्रतमवाप शह्रः || ७१ ॥ देवमानवनिकायसत्तमे 
रेजिषे परिव्रतों तो बुधः। तारकापरिदृतो5तिपुष्कलो व्योमनीव शश- 
लाउ्छनों5पलः ॥ ७२ ॥ प्रातिहायेविभवेः परिष्कृतो देहतो5पि विरतो 
भवानभत्‌ । मोक्षमार्गमशिषन्नरामराननापि शासनफलपणातुरः ।! ७३ ॥ 
कायवावयपनस प्रवृत्तयो ना5भव॑स्तव मुनेश्चिकीर्षपा । नासमीक्ष्य भवतः 
प्रवृतयों धीर तावक्रमचिन्त्यमीहितम्‌ ॥ ७४ ॥ मानुषीं प्रकृतिमम्यतीत- 
वान्‌ देवताखपि च देवता यतः | तेन नाथ परमासि देवता श्रयसे जिन 
बृष प्रसीद नः | ७५ ॥ 


॥ इति धर्म जिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
विधाय रक्षां परतः प्रजञानां राजा चिरं यो5प्रतिमग्रतापः । व्यधा- 
पे 
ट्ुरस्तात्स्वत एबं शान्तिमुनिदंयामृ्तिरिवाधशान्तिम ॥ ७६ ॥ चक्रेण यः 
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शत्रुभयंकरेण जिला नृपः सर्वनरेन्द्रवक्रमू | सपाधिचक्रेण पुनंजिंगाय 
महोदयों दुजयमोहचक्रम्‌ ॥ ७७ ॥ राजश्रिया राजसु राजसिंहों रजाज यो 
राजसुभोगतन्त्रः । अहुन्त्यलच्म्या पुनरात्मतन्त्रो देवासुरोदारसभे रराज 
॥ ७८ ॥ यसिन्नभूद्राजनि राजचक्र मुनों दयादीधितिधर्म चक्रम्‌ । पूज्ये 
शहद, प्रत्खलि देवचक्र ध्यानोन्मुखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम्‌ ॥ ७९ ॥ खदो- 
पशान्त्याविहितामणशान्तिः शान्तेविंधाता शरणं गतानाम । भूयाद्भवक्के ग- 
भयोपशास्त्ये शान्तिजिनों मे भगवान्‌ शरण्यः।! ८० ॥ 


॥ इति शान्तिजिनस्तोत्रम ॥ 


कुन्धुप्रभूत्यखिलसच्वदयेकतानः कुन्थुजिनो ज्वरजरामरणोपशान्त्ये। 
त्वेँ धर्मचक्रमिह वत्तेयसि स भृत्ये भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणिः 
॥ ८१ ॥ तृष्णा्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासामिष्टेन्द्रियार्थविभवः परि- 
वृद्धिरेत | खित्येव कायपरितापहरं निमित्तमित्यात्मव,न्विषय्सोंख्यपरा- 
इमुखो5भूत्‌ ॥ ८२ ॥ बाह्य तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः 
परिरृंहणाथंम्‌ । ध्यान निरय कलुपद्वयम्त्तरेउस्मिन्‌ ध्यानद्रये वबृतिषे5- 
तिशयोपपन्ने ॥ ८३ ॥ हुत्वा खकर्मककटुकप्रकृतीअ्तस्रों र्त्रयातिशय- 
तेजसि जातवीये! | विश्राजिपे सकलवेदविभेविनेता व्यश्रे यथा वियति 
दीप्रुचितिंववान्‌ || ८४७ ॥ यसान्यमुनीन्द्र तव लोकपितामहाद्या विद्या- 
विभृतिकणिकामपि नाप्नुवन्ति | तस्ाद्धबन्तमजमग्रतिमेयमार्याः स्तुत्यं 
स्तुवन्ति सुधियः खट्टितिकताना; || ८५ ॥ 

॥ इति कुन्थुजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 

गुणस्तोक॑ सदुल्लंध्य तद्वहुत्तकथा स्तुतिः । आनन्त्यात्ते गुणा वक्‍तु- 
मशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ।। ८६ ॥ तथापि ते मुनीन्‍्द्रस्य यतो नामापि 
कीर्तितम्‌ । पुनाति पुष्यकीर्तेनेस्ततों ब्रयाम किश्वन ।। ८७ ॥ रक्ष्मी- 


विभव्सर्वस्त्र मुमुक्षोश्रक्रलाउछनम्‌ । साम्राज्य सार्वभौप ते जरव्तणमि- 
बाभवत्‌ ॥ ८८ ॥ तब रूपसय सौन्दर्ण दृष्वा तृप्तिमनापिवान | हयध्नः 
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शक्रः सहस्राक्षो बभव बहुदिसयः ॥ ८९ ॥ मोहरूपो रिपुः पापः कपा- 
यभटसाधनः । दृष्टिसम्पदुपेक्षास्तस्वया धीर पराजितः ॥ ९० ॥ कन्द 
पंस्योद्ररो दर्पश्लेलोक्यविजयाजिंतः | हेषयामास त॑ धीरे लवयि प्रतिहतो- 
दयः ॥ ९१ ॥ आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निरुत्तरा | तृष्णा नदी 
त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तवा ॥ ९२॥ अन्तकः ऋन्‍दको नणां 
जन्मज्वसखा सदा । त्वामन्तकान्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारत; 
॥ १३ ॥ भूषावेषायुधत्यागि विद्यादमदयापरम्‌ । रूपमेव तवाचष्टे धीर- 
दोषविनिप्रहम्‌ ॥ ६४ ॥ समन्ततोड5द्भमासां ते परिवेषण झमूयसा । तमो 
बाह्ममपाकीर्णमध्यात्मध्यानतेजसा ॥ ६५ ॥ सर्वज्ञव्यों तेपोदभूतस्तावको 
महिमोदयः । क॑ न कुर्याव प्रणम्र ते सत्ब॑ नाथ सचेतनम्‌ ॥| ६३ ॥ तब 
वागमृतं श्रीमत्सवेभाषाखभावकम । प्रणीयत्यमृतं यद्धत प्राणिनों व्यापि 
संसदि ॥ ९७ ॥ अनेकान्तात्मदृश् स्ते सती झून्यो विपयेयः | ततः सर्ग 
मपोक्त स्थात्तदयुक्त स्वधाततः ॥ ₹८ ! ये परस्खलितोन्निद्राः खद,पेभ- 
निमीलिनः | तपम्विनस्ते कि कुयुरपात्र ल्वन्यतश्रिपः ॥ ९९ ॥ ते त॑ 
म्वधातिन दोष॑ शामीकत्तुमनीश्वरा: । त्वदृद्धिपः खहनो बालास्तक्वावक्त- 
व्यतां श्रिताः ॥ १०० ॥ सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्रिपक्षाथ ये नयाः । 
सर्वथेति प्रदृष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीहिते।॥ १०१ ॥ सर्वथा नियमत्यागी 
ययादृष्टमपे तकः । स्थाच्छच्दस्तावके न्याये नान्येणएाह्टा£ द्विषाम्‌ 
॥ १०२ ॥ अनेकान्तो5प्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमा- 
णात्ते तदेक्रान्तो5पिंतान्नयात्‌ ॥ १०३ ॥ इति निरुपमयुक्तिशासन प्रि- 
यहितयोगगुणानुशासनः । अरजिनदमतीथनायकस्त्वमिव सतां प्रतिबोध- 
नायकः ॥ १:४ ॥ मतिगुणविभवानुरूपतस्तवयि वरदागमरदष्टिरूपतः | 
गुणकृशमपि किश्वनोदित मप भत्रता दुरिताशनोदितम्‌ | १०४ ॥ 


॥ इत्यरजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 


यस्य पहणें: सकलपदार्थप्रत्यवबोधः सपजनि साज्ञात्‌ । सामरमर््य जग- 
दपि सर्ग प्राज्नलि भूत्वा प्रणिपतति स ॥ १०६॥ यस्य च मूर्ति! कनक- 
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मयीव स्वस्फुदाभाकृतपरिवेषा | वागपि तस्बे कथयितुकामा खात्यद- 
पूर्वा रमयति साधून ॥ १०७ ॥ यण्थ पुरस्टाद्विंग उेतमाना न प्रतिती- 
थ्यां भ्रुवि विवदन्ते। मापि रम्पा प्रतिव्रभाप्तीज़ात विको श स्व जम दृहा सा 
॥ १०८ ॥ यस्थ समन्ताज्जिनशिशिगंशो:शिष्यकसाधुग्रहविभवों सूप । 
तीर्थमपि स्व जननसमुद्रत्रासितम्नोत्तरणपथो5ग्रमू ॥ १०९ ॥ यस्य च 
शुर्क परमतपो5ग्निध्यानमनन्तं दुरितिमधाश्नीत्‌ | ते जिनसिंहं क्ृतकरणीयं 
पल्चिमशल्यं शरणमितो5स्मि ॥ ११० ॥ 


॥ इति मल्निजिनस्तोत्रम ॥ 


अधिगतमुनिसुव्रतम्थितिमनिश्षषमो. सनिसुश्तोडनधः पुनिपरिषदि 
निदरभौ भबानुडपरिषत्परिवीवसोमत्त्‌ ) १११ ॥ परिणतशिखिकण्टरा- 
गया क्रृतमदनिग्रहविग्रहा भया । तव जिन तपमः प्रसृतया ग्रहपरिवेषरुचेव 
शोभितम्‌ ॥ ११२ ॥ शशिरुचिशुचिशुक्तलोहितं सुरभितरं विरजों निज 
वपु;। तब शिवरमतिविस्म्य यते यद॒पि च॑ वाद्यनसों5यमीहितम्‌ 
॥ ११३ ॥ जितिजनननिरोधलक्षणं चरमचरं च जगगञ्मतिक्षणम | इति 
जिनसकलज्ञलाञ्छनं वचनमिदं वद॒तां वरस्य ते ॥ ११४ ॥ दुरितिमलक- 
लेकपष्टक॑ निरुपमयोगव्लेन निदहन्‌ | अभवद मवसौ झू्यवान्‌ भत्रान भवतु 
म्रापि भव्रोपशान्तये ॥ ११४ ॥ 


॥ इति मुनिसुव्रतजिनस्तोन्रम ॥ 


स्तुतिस्तोतु; साधो! कुशलपरिणामाय स तदा | भवेन्मा वा स्तुत्यः 
फलमपि ततस्तथ च सतः ॥ किमेत्र स्वाधीनाज़गति सुलभे श्रायसपथे। 
स्तुयात्रत्वा विद्वान्सततमपि पूज्य नमिजिनम ॥| ११६ ॥ त्वया धीमन्‌ 
ब्रक्षप्रणिधिमनसा जन्मनिग्ल । समू्ल निभिन्ने त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी ।। 
त्वयि ज्ञानज्योतिर्विभवकिरण भांति भगव- | ननभूवन खद्योता इंच शु- 
चिरवावन्यमतयः ॥। ११७ ॥ विधेयं बार्य चानुभयप्ुभर्य॑ मिश्रमपि तत। 
विशेष : प्रत्येक नियमविषयेश्रापरिमिते! ॥ सदान्योन्यापेशे! सकलअश्ुत्नन- 
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ज्येष्ट;रुण' । लया गीत॑ तत्व बहुनथविवत्तेतवशात्‌ ॥ ११८ ॥ अहिंसा 
भूतनां जगति विदेतं ब्रह्म परमं । न सा तत्ारम्भोर्त्यणुरपि च यत्रा- 
श्रम विधों ॥ ततस्तत्सिध्यर्थ परमकरुणो ग्रन्थपरुभयं । भवानेव्रात्यात्षीन्न 
च विक्ृतवेषोपधघिरतः ॥ ११९ ॥ बपुभपवेषव्यवधिरहितं शांतिकरणं । 
यतसो संचए्टे स्परशरविषातंक्विजयम ॥ विता भीम : रखेरदयहदयामर्ष 
विलय । ततस्त निर्माईः शरणमसि नः शांतिनिलयः ॥ १२० ॥ 


॥ इति नमिजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 


मगवानृषिः परमयोगदहनहुतकल्मपेन्धनम्‌ । ज्ञानविपुलकिरणः 
सकल प्रतिबुध्य बुद्ध/ कमलायतेक्षणः॥ १२१ ॥ हरिवेशकेतुरनवद्य विनय 
दमतीर्थनायकः । शीलजलधिरभवों विभवस्त्वमरिश्नेमिजिनकुछरो5जरः 
॥ १२२ ॥ ब्रिदशेन्द्रमौलिमणिरत्नकिरण विसरोपचुम्बितम्‌ । पादयुगलप- 
मं भवतों विकसतकुशेशयदलारुणोदरम्‌ ॥ १२३ ॥ नखचन्द्ररर्मिकव- 
चातिरुचिरशिखराहगुलियथलम्‌ । खार्थनियतमनस; छुघियः प्रणमन्ति 
मन्त्र पुखरा महर्षय;। १२४ ॥ द्यतिमद्रथाड्ररविबिम्बकिरणजरटिलांशुमण्ड 
लः | नीलजलजदलराशिवपुः सहबन्धुभिगरुड केतु रीधरः ।। १२५४ ॥ हल 
भच् ते खजनभक्तिमुदितिहरयों जनेश्वरों | धर्मविनयरसिकों सुतरां चरणा- 
रविन्दुयुगल प्रणेपतुः॥ १२६ ॥ ककुद भ्रुवः खचर्योषिदुषितशिखररेलं- 
कृतः । मेघपटलपरिबीततटस्तत्र लक्षणानि लिखितानि वज्निणा ॥ १ २७॥ 
बहतीति तीर्थमृषिभिश्र सततमभिगम्पतेष््य च । प्रीतिविततहदयें: परितों 
भृशमूज्जयन्त इति श्रतोइचलः ॥ १२८ ॥ बहिसन्तरप्युभयथा च 
करणभविधाति नाथक्रृत्‌ | नाथ युगपदखिले च सदा त्वमिदं तलामलक- 
वद्धिवेदिथ ॥ १२६९ ॥ अथ एवं ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भ्रुतोदयम्‌ । 
न्‍्यायविहितमयध;य॑ जिने त्वयि सुप्रसन्‍नमनसः खिता बयं ॥ १३० ॥ 


॥ इत्यरिष्ट्नेमिजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 


तमालनीलेः सघनुस्तडिद्गुणः प्रकीर्णनीमाशनिवायुवृष्टिमिः । बला- 
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हकेवेरियशरुपदुतो महामना यो न चचाल योगतः ।। १३१ ॥ बृहत्फ' 
णामण्डलमण्डपेन य॑ स्फुरत्डित्पिड्ररुचो पसर्गिणम्‌ । जुगूह नागो धरणों 
धराधरं विरागमन्ध्यातडिदम्बुदो यथा ॥ १३२ ॥ खयोगनिद्निशनिशा- 
तधारया निशात्य यो दुजयमोहविद्विषम्‌ | अवापदाहेन्त्यमचित्यमद्श॒त 
त्रिलोकपूजातिशयास्पदं पदम्‌ ।। १३३ ॥ यमीश्वरं वीक्ष्य विधूृतकल्म्ष 
तपोधनास्तेषपि तथा बुभूषत्रः | वनौकततः खश्नमवन्ध्यवुद्धयः शपोपदेशं 
शरप॑ प्रपेदिरे ॥ १३४ ॥ स सत्यविद्यातपसां प्रणायकः समग्रधीरुग्र हला- 
म्बरांशुमान्‌ । पया सदा पार्व॑जिनः प्रणम्यते विलीन'/मेथ्यापथर्दरष्टि वि- 
भ्रम: ॥ १३५ ॥ 


॥ इति पाश्व॑जिनस्तोत्रम ॥ 


कीत्या भ्रुवि भासि तया वीर त्व॑ गुणसम्र॒ुच्छया भासितया । भासो- 
इमभासितया सोम इच व्योम्नि कुन्दशोभासितया ॥ १३६ ॥ तब जिन 
शासनविभव्रों जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः । दोषकशासनविभवः 
स्तुवंति चेन॑ प्रभाकृशासन विभव: ॥ १३७ ॥ अनवद्यः स्ाद्वादस्तव दृष्टे- 
ट्ाविरोधतः ख्ाद्भादः । इारो न स्थाद्रादो सद्रितयविरोधान्मुनीश्वराउस्था- 
द्वादः ॥ १३८ || त्वमसि सुरामुरमहितों ग्रन्थिकसत्वाशयप्रणामामहितः । 
लोकत्रयपरमहितो5नावरणज्योतिरुज्ज्जलधामहितः ॥ १३९ ॥ सम्याना- 
मभिरुचित दथासि गुणभूषणं श्रिया चारुचितप््‌ | परने खां रुचिर ज- 
यसि च मृगलांठन खकान्त्या रुचितम्‌ ॥ १४० ॥ तले जिन गतमदपा- 
यस्तव भावानां मुमुज्ञुकामदमायः | श्रयान्‌ भ्ीमदमायस्त्वया समादेशि 
सप्रयामदमायः ॥ १४१ ॥ गिरिमित्यव॒दानबतः श्रीमत इव दन्तिनः 
स्रवद्दानवतः | तब शमवादानवतों गतमूजितमपंगतप्रमादानवतः ॥ १४२ ॥। 

बहुगुणसंपदसकले परमतमपि मधुरवचनवरिन्यासकलम्‌ । नयभवत्य 
बतंसकले तत्र देव मत समन्तभद्र सकलम ॥ १४३ ॥ 


॥ इति बीरजिनस्तोत्रम ॥ 


[४० ; 


यो निःशेषजिनोक्तधरंविष य: श्रीगौतमाद्दे: कृत: । सृक्‍ताथरमले: स्तवोयमसमभ: स्वल्पैः 
प्रसन्नें: पदे: ॥ तहथार्यानमदों यथा ह्यवगतः किड्चित्कृतं लेशतः । यवाच्चव्यादवाक*- 
'रावधि बुधप्रह्लररू स्थल ॥ रैढडं४ड ॥2 

॥ इति बृहत्स्वयम्भ्स्तोत्र समाप्सन ॥ 





श्री अमितगतिसरिविरचिता 
द्रात्रिंशातिका । 
(१७) 


सस्तेए मत्रीं गुणिषु प्रमोद क्लिप्टेषु जीवेषु ऋषापरत्वम्‌। माध्यथ्भाव॑ 
विपरीतबृत्तीं सदा ममात्मा विदधातु देव॥ १ ॥ शरीरतः कच्तुमनन्‍्तशक्ति 
विभिन्नमात्मानमपांस्तद पम्‌ । जिनद्र ! कीपादिव खड्डथष्टि तव प्रसादेन 
पमास्तु शक्ति! ॥ २ ॥ दुःखे सुखे वेरिणि बन्धुत्रग योगे वियोगे भ्रुवने 
बने वा । निराक्ृताशेपपमत्वबुद्ध! सम॑ मनो मेउस्तु सदापि नाथ ॥ रे ॥ 
मुनीश ! लीनाविब कीलिताविव स्थिरों निशाताविव बिंबिताविव । पादों 
त्वदीयों मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौं हृदि दीपकाविव॥ ४ ॥ एकेन्द्रि- 
याद्या यदि देव देहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः । क्षृता विभिन्ना मि- 
लिता निपीडिता, तदस्तु मिथ्या दुःनुष्टितं तदा ॥ ५॥ विश्युक्तिमागेग्र- 


पू्प ष्ठस्य टिप्पण: 
१ प्रकेष्टा मा हिंसा प्रमा, अपगता नष्ट प्रमा अपगतप्रमा अहिंसा, तस्या दानममय- 
दानम्‌ | तदस्यास्त।ति तस्य । 
कर दि त्या एः ० श्‌ 
२ नया नेगमादय: । तेषां भक्कयों भद्गास्यादस्तीत्यादयः । ते एवाडवतंठक कश भूषर् 
तनल्लातीति । 
३ अन्तिम: श्लोकः स्वग्रम्मृप्तोत्रत्य नास्ति किन्तु टीकाकारस्थ । 


[ ५१ ] 


तिकूलवर्तिना मया कपायाक्षवशेन दुर्धिया | चारित्रशुद्धयदकारि लोपन 
तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो | ६ ॥ विनिन्दनालोचनगहेणरहं मनो* 
वचःकायकपायनिर्भितम्‌ । निहन्मि पापं॑ भवदुःखकारणं भिषम्तिषं मन्त्रगु 
णरिवाखिलः ॥ ७ ॥ अतिक्रम यद्विमतेव्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरित्र- 
कर्मणः । व्यधामनाचारमपि प्रमादतः ग्रतिक्रम॑ तस्य करामि शुद्धये ॥ ८॥ 
क्षति मनःशुद्धिविधेरतिक्रम॑ व्यतिक्रम॑ शीलबृतेविंलेघनम्‌ | प्रभोडतिचारं 
विषयेषु बर्तन वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ॥ ९ ॥ यदश्थमात्रापदवा- 
क्यई.न॑ मया प्रमादाय्दि किश्वनोक्तम्‌ । तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी 
सरखती केवलबोधलब्धिम ॥ १० ॥ बोधि!ः समाधि! परिणामशुद्ध 
खात्मोपलब्धि! शिव्रसौख्यरिद्धि! | चिन्तामणि चितितवस्तुदाने त्वां 
वंद्यमानस्य ममास्तु देवि ॥ ११ ॥ यः खयेते सर्वमुनीन्द्रइन्दयः स्तूयते 
सर्वनरामरेन्द्रं: | यो गीयते वेदपुरणशासत्रः स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ 
॥ १२ ॥ यो दशेनज्ञानसुखस्व भातः समस्तसंथारविकारबह्यः । समाधि 
गम्यः परमात्मसंज्ञ: स देवदवों हृदये ममास्ताम ॥ १३ ॥ निषूदते यो 
भवदुःखजाल निरीक्षते यो जगदन्तराल । योउन्तगतों योगिनिरी३णीय 
से देवदवों हृदये ममास्ताम॥ १४ ॥ विम्ृक्तिमागेग्रतिपादको यो यों 
जन्ममृत्युव्यसनादतीतः । त्रिलोकलोकी विकलो5कलह्ढः स देवदेवो हृदये 
मपास्तम्‌ ॥ १५ ॥ क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गा रागादयों यस्य न संति दोषाः 
निरिंद्रियो ज्ञानमयो5नपायः स देवदेवों हृदये ममास्ताम ॥ १६ ॥ यो 
व्यापको विश्वजनीनबत्तेः सिद्धो विदुद्धों धुतकर्मबन्धः | ध्यातो धुनीते 
सकल विकार स देवदेवों हृदये मवास्ताम ॥ १७ ॥ न रपृत्यते क्मक- 
लड्ढदोषैयों ध्वान्तसंघरिवर तिग्मरर्िमिः । निरझ्नन नित्यमनेकमेक त॑ देव- 
प्राप्त शरपं प्रपये ॥ १८ ॥ विभासते यत्र मरीचिमाली न विद्यमाने श्लुत्र- 
नावभासि | खात्मथित बोधमयप्रकाशं त॑ देवमाप्त॑ शरणं प्रपये।! १€ | 
दिलोक्यपाने संति यत्र दिश्व विलोक्यते स्पष्टमेंद विविक्रम । शुद्ध शिव 
शान्तपनायनन्त ते देवभाप्ते शरण प्रष्धे ॥ २० ॥ येत धुता पन्मथणा 
नघूछो विषादनिद्राभपशोकचिन्ता । क्ुयोइनलेनेब तरुप्रन्‍श्वस्तं देवभाप्न 


(४२) 


शरणं प्रपये || २१ ॥ न संत्तरोषुपा न तृणं न मेदिनी विधानतो नो 
फलको विनिर्मितः | यतो निरस्ताक्षकपायविद्विष: सुधीमिरात्मब झुनिर्मलो 
प्तः ॥ २२ ॥ न संस्तरो भद्रसमाधिसाधन न लोकपूजा न च संघमेल- 
नम | यतस्ततो<5्ध्यात्मततो भवानिश विमुच्य सवोमपि बाह्यवासनाम्‌ 
॥ २३ ॥ न सन्ति बाह्या मम केचनाथां भव्रामि तेषां न कदाचनाहम्‌ । 
इत्थे विनिश्चित्य विभुच्य बाह्य खथः सदा त्व॑ भत्र भद्रमु॒कत्ये ॥ २४॥ 
आत्मानमात्मन्यत्लोकमानस्त्य दशनज्ञानमयो विशुद्धः । एकाग्रचित्त: खलु 
यत्र तत्र खितोपि साधुलेमते समाधिम्‌ ॥ २६ ॥ एकः सदा शाश्वतिको 
ममात्मा विनिर्मश! साधिगमखभावः | बहिभवाः सन्त्यपरे समस्ता न 
शाश्वताः कर्ममवाः खकरीयाः ॥ २६ ॥ यस्यास्ति नक्य वपुषापि सादे 
तय्यास्ति किं पृत्रकलत्रमित्रे: | पृथकक्ृते चर्मणि रोमकूपाः कुतो हि तिष्ठ- 
न्ति शरीरमध्ये ॥ २७ ॥ संयोगतो दुःखमनेकभेदं यतो5शनुते जन्मवने 
शरीरी । ततब्रिधासौं ५रिवजेनीये यियासुना निववतिमात्मनीनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सर्ण निराकृत्य विकल्पजालं संसारकान्तारनिपातहेतुम्‌ । विविक्तमात्मान- 
मवेक्षमाणो निलीयसे त्व॑ं परमात्मत वे ॥ २९ ॥ खयं कृत कर्म यदात्मना 
पुरा फल तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट खय 
कृत कर्म निरथथक तदा ॥ ३० ॥ निजार्जित कर्म विहाय देहिनो न कोपि 
कस्यापि ददाति किंचन। विचारयन्नवमनन्यमानसः परो ददातीति विमुंच 
शेध्रुपीम ॥ ३१ !| येः परमात्माउमितगतिवन्धः सर्वविविक्तों भृशमनव- 
थयः | शश्वदधीतों मनसि लभन्ते मुक्तिनिकेत॑ विभववरं ते ॥ ३२ ॥ इति 
द्वात्रिशतिवृत्तः परमात्मानमीक्षते | यो5नन्यगतचेतस्की यात्यसौं पदम- 
व्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 


॥ दत्यमितगतिसूरिविरचिता द्वात्रिशतिका समात्ता ॥ 


[ ४३ ] 


अकलंकस्तोत्रम । 
[ शार्टू लविक्रीडितछुंदः ] 


त्रलोक्यं सकले त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं । साक्षाधेन यथा 
स्वयं करतले रेखात्रय॑ सांगुलि ॥ रागद्रपभयागयान्तकजराले,ललले भा- 
दयो । नाल यत्यटलेयनाप से महादेवों मया वंधते ॥ १ ॥ दुग्ध येन पुर- 
त्रये शरभव्रा तीवरार्चिषा वह्विना । यो वा नृत्यति मत्तत्रत्पितथने यख्था- 
त्मजो वा गुहः ॥ सों5्यं किं मम शंकरों भयतृपारोषातिमोहक्षय । कृत्वा 
यः स तु सर्ववित्तनुभतां क्षेमंकरः शंकरः ॥ २ ॥ यत्नधेन विदारित॑ 
कररहे देत्येन्द्रतक्ष:स्थलं | सारध्येन धन॑जयसय समरे यो5मारयत्कौरान। 
नासो विष्णुरनेककालविषयं यज्ज्ञानमव्याहतं | विश्व व्याप्य विजुभते स 
तु महाविष्णुः सदेष्टो मम ॥ ३ ॥ उर्वश्यामृदपादि गगबहुल॑ चेतो यदीयं 
पुनः | पार्त्र.दडकमंडलुप्रभृतयों य्स्थाकृतार्थस्थितिम्‌ ।| आविमावयितु 
भवंति स कथ॑ ब्क्ना मवेन्मादशां । चुत्तण्णाश्रपरागरोगरहितो ब्रह्मा कृता- 
थोषस्तु न! ॥ ४ ॥ यो जग्ध्वा पिशितं समत्यकवर्ल जीव॑ च शून्य 
बदन । कर्ता कर्मफलं न थ्रुक्त इति यो वक्ता स बुद्ध: कथम्‌ ॥ यज्जानं 
प्ृण्रतिं वस्तु सकल॑ ज्ञातु न शकतं सदा | यो जानन्युगपञ्अगलयमिदं 
साक्षात्स बुद्धो मम ॥ ५ ॥ 


[ स़्धरा छुंदः | 


ईशः कि छिहूलिंगो यदि विगतभय; शूलपाणिः कथं खात | 
नाथः किं भक्त्यचारी यतिरिति स कथ सांगनः सात्मजश्व ॥ आद्रोजः 
किन्त्वजन्पमा सकलबिदित कि वेहति नात्मान्तराय॑ | संश्षेपात्सम्यगुक्तं 
पशुपतिमपशुः को5त्र धीमानुपास्ते ॥ ६ ॥ ब्रह्मा चमाक्षसत्री सुरयुवति- 
रस।वेशभ्रान्तचेताः । शम्धु! खट॒वाद्रधारी गिरिपतितनयापाद्नलीला- 


[४४ ] 


सुविद्धः ॥ विष्णुश्रक्राधिपः सन्दुहितरमगमद्वोपनाथस्य मोहा- । दहन्वि- 
ध्वस्तरागो जितसकलभयः को$यमेप्वाप्नाथः ॥ ७ ॥ एको जृत्यति 
विप्रसाये कुकुभां चक्रे सहस्ने भ्रुजा- | नेकः शेषभ्रुजेगभोगशयने व्यादाय 
निद्रायते ॥ दृष्ट चारुतिलोत्तमामुखमगादेकअतुर्वक्त्रता- | मेते छक्तिपर्थ 
बदंति विदृषामित्येतदत्यद्भ्रुतम्‌ || ८ ॥ यो विश्व वेद वेद्चे जननजल 

निधेर्भगिनः पारदश्वा । पौर्वापर्याविरुद्धं बचनमनुपमं निष्कलंके यदी 
यम्‌ ॥ त॑ वंदे साधुवंध सकलगुणनिधि ध्वस्तदोषद्विषंतं। बुद्ध वा वड्धमाने 
शतदलनिलयं केशत्र वाशिवं वा ॥ ९ ॥ माया नास्ति जटा कपाल सुकुट 
चन्द्रो न मूर्धावली | खटवाड़े न च वासुकिन च धनुः शूले न चोग्र॑ 
मुख || कामो यस्य न कामिनी न च बृषों गीत॑ न नृत्य पुनः । सो 

सान्पातु निरंजनो जिनपतिः सरवत्र सक्षम शिवः॥ १० ॥ नो ब्रह्मांकित 

भूत न च हरे! शम्भोन मुद्रांकितं | नो चन्द्राकंकरांकितं सुरपतेर्ष- 
जांकितं नेव च॥ पडवक्‍्त्रांकितबौंद्रदेवहुतअुग्यक्षोरगेनोंकितं | नग्न 
पश्यत वादिनों जगदिदं जनेन्द्रम॒द्रांकितम ॥ ११ ॥ पौज्ञीदंडकपडलु- 
प्रभृतयों नो लाओ्छनं ब्क्षणो | रुद्र्यापि जटाकपाल्सुकु्ट कौपीनखट्वां- 
गनाः ॥ विष्णोश्रक्रमदादिशंखमतुर्ल बुद्ध रक्ताम्बरं | नग्न॑ पश्यत 
वादिनो जगदिदं जनेन्द्रम॒द्रांकितम्‌ ॥ १२ ॥ नाहंकारवशीकृतेन मनसा 
न द्वेषिणा केवल । नरात्म्ये प्रतिपथ नश्यति जने कारुण्यबुद्धया मया ॥ 
राज्ञः श्रीहिमशीतलस्थ सदसि प्रायो विदग्धात्मनो | बौद्धाघान्सकला 

विजित्य स घटः पादेन विस्फालितः ॥ १३ !|। खटवांग नत्र हस्ते न च 
हृदि रचिता लम्बते मुंडमाला । भस्ांग नव शूल न च गिरिदृद्िता नव 
हस्ते कपालं । चन्द्रार्थ नेत्र मृधेन्यपि वृषगमन नेव कंठे फरणीन्द्रः । ते 
बन्दे त्यक्तदोष॑ भवभयमथन चेश्वरं देवदेव॑ ॥ १४ ॥ कि वाद्यो मगवान- 
मेयमहिषा देवो5कलंकः कलौ | काले यो जनतासुधर्मनिहितों देवो5- 
कलंको जिनः ॥ यर्य स्फारविवेकसुद्रटहरीजाले प्रमेयाकुला । निम्मग्रा 
तनुतेतरां भगवती तारा शिरःकम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ सा तारा खल देवता 
भगवतीमन्यापि मन्यामहे | पण्मा सावधिजावब्यसां रू्य भगवद्धद्टाकलंकप्रभो! | 


[ ४३ ] 


वाककल्लोलपरम्पराभिरमते नुने मनोमज़न- । व्यापारं सहते स विखित- 
पतिः सन्‍्ताडितेतस्ततः ॥ १६ ॥ 


॥ इति श्रीश्रकलडस्तोंत्रम समाप्तम ॥ 


मंगलाष्रकय 


श्रीमन्नम्रम॒रासुरेन्द्रमुकुटप्रदोतरत्रप्रमा । भाखत्पादनखेन्दवः प्रतच- 
नांधोधींदवः स्थायिनः ॥ ये सर्वे जिनसिद्धस्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः । 
स्तुत्या योगिजनेश्व पश्चगुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम ॥ १ ॥ सम्यरशन- 
बोंधवृत्तममर्ल रत्नत्रयं पावन । मुत्तिश्रीनगराधिनाथजिनपत्युक्तों पत्र गे- 
प्रदः ॥ धर्मः खक्तिसुधा च चृत्यम्खिले चत्यालयं श्रयालयं | प्रोक्त॑ च 
त्रिविर्ध चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ २ ॥ नाभेयादिजिनाधिपा- 
ख्िभ्रुवनख्याताश्रतुर्तिशतिः | भीमग्तो मरतेश्वरप्रभृतयों ये चक्रिणो द्वा- 
दश्श ॥ ये विष्णुप्रतिविष्णुलांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति- । ख॒काल्ये प्रथि- 
ताख्रिपष्टिपुरुषा: कुंतरैन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ३ ॥ देव्योड्टी च जयादिका 
ड्रिगुणिता विद्यादिका देवता! | श्रीतीर्थडरमातकाथ जनका यक्षाश्र य- 
स्यस्तथा ॥ द्वादिशलिदशाधिपास्तिथिसुरा दिकन्यका थाष्ट भा: | दिंक्पाला 
देश चेत्यमी सुरगणाः कु्ेन्तु ते मंगलम ॥ ४ ॥ ये सर्वोषधऋद्धयः छु- 
तपसो वृद्धि गताः पश्च ये | ये चाशंगमहानिमित्तकुशला येड्श विधा- 
श्वारणाः ॥ पश्चज्ञानधरास्रयो5पि बलिनो ये वृद्धिऋद्गीश्वराः | सप्तेते 
सकलाचिंता गणभृतः कुर्बन्तु ते मंगलम॥ ५ ॥ कैलासे बृपभस्थ निद्व॑ति- 
पह्दी वीर पावापुरे | चम्पायां वसुपृज्यसज्जिनपतेः सम्मेदर।ले5हं- 
तामू॥ शेपाणामपि चोजयन्तशिखरे नेमी बरस्थाइंतो । निर्वाणावनंयः प्रसि- 

[४६ ] 


इविभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ॥ ६॥ पोतिव्येन्तरभावनामरणहे मेरों 
कुलादो तथा । जंवृशाल्मलिचशाखिएु तथा वक्षारूप्याद्रिषु | इष्वाकार- 
गिरों च कुंडलनगे द्वीप च ननन्‍्दीखवरे शलतेे ये मनुजोत्तरे जिनगृहाः 
कुर्वन्तु ते मंगलम्‌ ।। ७ ॥ यो गर्भावतरोत्सवोी भगवतां जन्माभिषेकोत्स- 
वो यो जातः परिनिष्क्रण विभवों यः केवलज्ञानभाक | यः केवल्यपुर- 
प्रवेशमहिमा संभाविनः खर्गिमिः कल्याणानि च तानि पंच सतत कुर्षन्तु 
ते मंगटम ॥ ८ ॥ 

इत्थ श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौंभाग्यसम्पठप्नद कल्याणेपु महोंत्सवेषु 
सुधियस्तीर्थड्राणाम॒प: । ये ध्ृष्पन्ति पठंति तेथ सुजनेधमार्थकामान्विता 
लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निवांणलक्ष्मीरपि ॥ ९ ॥ 


इति मंगलाष्ट कम्‌ । 


महावाराष्ट्रकस्तोत्रय 
[ शिखरिणी ] 


यदीये चेतन्ये मुकुर इव भावाश्रिद्चितः | सम॑ भांति प्रौव्यव्यय- 
जनिलसंतोंतरहिताः ॥ जगत्साक्षी मा्गेप्रकटनपरों भानुखि यो । महा- 
वीरखामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥ १ ॥ अताग्र य्नज्षु! कमल- 
युगल स्पंदरहित | जनान्कोपापायं ग्रकटयति वाम्यंतरमपि ॥ स्फूटट म 
तियेस्य प्रशमितमयी वातिविमला । महावीर० ॥ २॥ नमन्नाकेंद्राली 
मुकुटमणिभा जालजटिलं । लसत्पादांभोजद्भयमिह यदीय तनुभृतां ॥ भव 
ज्वालाशांत्य प्रभवति जल वा स्मृतमपि । महावीर० ॥ ३ ॥ यदर्चामा- 
वेन प्रभेदितमना ददुर इह । क्षणादासीत्खर्गी गुणमणसमृद्ध: सुखनिधिः॥ 
लभते सद्भक्ता! शिवसुखसमाज किम्रु तदा ।. महाबीर ० ॥ ४ ॥ कनत्ख- 

(५७ ] 


णामासो5प्यपगततनुज्ञाननिवहो । विचित्रात्माप्येको नृपतिवरसिद्धार्थ 
तनयः।। अजन्मापि श्रीमान्‌ विगतभवरागोद्भ्युतगतिः । महावीर० ॥ ५ ॥ 
यदीया वाग्गड्रा विविधनयकल्लोलविमला । बृहज्ज्ञानांभोमिजंगति जनतां 
या ख्नपयति ॥| इदानीमप्येषा बुधजनमराले! परिचिता। महावीर० 
॥ ६ ॥ अनिवारोद्रेकस्रिथुवनजयी कामसुभठः | कुंपारावस्थायामपि नि- 
जबलाधेन पिजितः ॥ स्फुरम्रित्यानंदप्रशमपदराज्याय स जिनः | महा- 
वीर० ॥ ७ ॥ महामोहातड्प्रशमनपराकसिकमिषंग । निरापेक्षों बंधुर्वि- 
दितमहिमा मडुलकरः ॥ श्रण्य; साधूनां भवभयभृतामत्तमगुणो । महा 
वीर० ॥| ८ ॥ महावीराष्टक॑ स्तोत्र भक्‍त्या भागेन्दुना कृत | यः पठेच्छ 
णुयाज्वापि स याति परमां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ इति ॥ 





अथ वमस्कारमन्तचराः 


णमो अरहंताणं । णम्ों सिद्धांणं। णम्मो आइरियाणं | णम्रो उवज्ज्ा- 
याणं | णम्रो लोए सच्वसाहूएं ॥ १ ॥ मन्त्र संसारसारं त्रिजगदनुपमं 
सर्वपापारिमन्त्र । संसारोच्छेदमनत्र मविषहरं कर्मनिमूलमन्त्रम ॥ मन्त्र 
सिद्धिप्रदानं शिवसुखजननं केवलज्ञानमन्त्र | मन्त्र श्रीजेनमन्त्र जप जप 
जपितं जन्मनिवाणमन्त्रम ॥ २ ॥ आद्ृष्टि सुरसंपदां विदधते मुक्तिश्रियो 
बश्यता- । मुच्चार्ट विपदां चतुगति श्षुत्रां विद्रेषमात्मे नशाम्‌ ।। स्तम्भ दुगे- 
म्रन॑ प्रति प्रयततो मोहस्य संपोहनं | पायात्पश्चनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना 
देवता ॥ २॥ अनन्तानन्तसंसारसन्ततिच्छेदकारणम्‌ । जिनराजपदा- 
म्भोजसरणं शरण मम ॥ ४ । अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरण मम । 
तस्मात्तात् भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ ५ ॥ न द्दि त्राता न द्वित्राता 
न हि त्राता जगलये । बीतरागात्परों देवो न भूतो न भविष्यति ॥६॥ 
जिने भवित्जिने भक्तिजिने भक्ति्दिने दिने । सदा मेउस्तु सदा मेःस्तु 
सदा मेउस्तु भवे भवे ॥ ७ ॥ 


(४८८ ] 


कोन कोनसी भक्ति कहां कहां करनी चाहिये / 
बन ८ ६0 ० ०- 


देववंदना गुरुतंदना स्वाध्याय श्रादि कार्योंके करनेमें कौन कौनसी भक्ति 
करनी चाहिये, इसका वन इस प्रकार हैः 
जिनेद्ध वंदन 
सर्वव्यासंग निमुक्तः संशुद्धकरणत्रयः । 
धौतहस्तपदद्वन्द्रः परपानन्द मन्दिग्म ॥ १ ॥ 
चत्य चेत्यालयादीनां सबनादों क्ृतोधमः । 
भवेदनन्तसंसारसन्तानोच्छित्तये यति! ।! २ ॥ 
झर्थ--जिन्होंने अन्य समस्त काय और चिताश्रे का त्याग कर दिया है 
जिनके मन वचन काय तीनों शुद्ध हैं और जिन्होंने दोनों हाथ तथा दोगों पेर 
धोकर शुद्ध कर लिये हैं ऐसे मुनियों को बडे आनंदक्रे साथ चैत्य अथवा चैल्या- 
लय श्रादि की स्तुति वंदना आदि करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । जो मुनि- 
राज इस प्रकार स्तुति वंदना करते हैं उनकी अनंत संसारकी परंपरा अथवा 
जन्ममरणरूप संतति वहुत शीघ्र नष्ट हो जाती है। 
यथा निश्चेतनाश्चिन्तामणिकल्पथहीरुहाः 
कृत पुण्यानुसारंण तदभीश्फलप्रदा; ॥ ३ ॥ 
तथाहदादयश्रास्तराग द्रपप्रवृत्तय; ॥ 
भक्तमक्त्थनुसा रेण खगेमक्षफलप्रदा; | ४ ॥ 
अर्थ--जिसप्रकार चिन्तमणिरत्न तथा कल्पवृक्त आदि श्रचेतन हैं तो भी 
पुण्यवान्‌ पुरुषोंको उनके पुण्योदयके अनुसार अनेक प्रकारके इच्छानुसार फ 
देते हैं । उसी प्रकार भगवान्‌ रहंत देव वा सिद्ध भगवान यश्यपि राग द्वष 
रहित हैं तथापि वे भक्त पुरुषोंको उनकी भक्तिके अनुसार स्वर्ग और मोक्षके अनु 
पम फल देते है । 


[४६ | 


गराय हारिणी मुद्रा गरुडस्य यथा तथा | 
जिनसखाप्येनसो हंत्री दुरिताराति पातिनः ॥ ५ ॥ 
सुमनः संगपादंगतीह सत्र पवित्रताम्‌ | 
पिष्ट: प्रकृष्टमाधुर प्रकृष्टेज्षुस्साध्रथा ॥ ६ ॥ 
चपापावादिनिवांण क्षेत्रादीनि पवित्रताम । 
वंधतां च ब्रजन्त्येव वन्ध्संगपतस्तथा || ७ ॥ 
श्र्थ-- जिस प्रकार गारुडी मुद्रा ( गरुड की मुद्रा ) विषको दूर कर देती 
है उसी प्रकार पापरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाले भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी मुद्रा 
वा मूर्ति मी भव्य जीवोंके समस्त पापोंको दूर कर देती है। जिस प्रकार इस 
संसारमें पुष्पोंके संबंधसे सूत भी ( मालामें लगा हुआ सृत बा डोरी ) पवित्र हो 
जाता है, अथ॥ जिस प्रकार उत्तम इत्तुरसके संबंधसे आटा भी अत्यंत मीठा हो 
जाता है उसी प्रकार अत्यंत बंदनीय ऐसे तीथेकर अ्रथवा अन्य मोक्षगामी पुरुषों के 
संबंधसे चंपापुर, पावापुर आदि निर्वाणभूमियां भी श्रत्यंत पवित्र और वंदनीय 
हो जातीं हैं । 
पत्वेति जिनगेहादि त्रिःपरीत्य क्रृतांजलिः । 
प्रकुर्गस्तच्चतुर्दिज्ु सत्यावर्ता शिरोनतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
धोरसंसार गंभीर वारिराशौं निमजञताम । 
दत्तहस्तावलम्बस्य जिनस्थाचार्थमाविशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-यही समझकर जिनमन्दिर जिनप्रतिमा व निर्वाण क्षेत्र श्राटिकी 
तौन प्रदक्तिणा देनी चाहिये, हाथ जोडना चाहिये, उन जिन मंदिर वा जिन 
प्रतिमाके चारों ओर तीन तीन आवबर्त करने चाहिये प्रत्येक दिशाकी श्लोर उनके 
लिये शिरोनति करना चाहिये । 
इस प्रकार उनके लिये चारों ओरसे बारह आवत ओर चार नमस्कार करने 
चाहिये | तदमनंतर मयंकर व गंभीर एसे संसार रूपी समुद्रमें डूबते हुए प्राणियोंको 
बचानेके लिये हस्तावलंबन ( ह्ाथका सद्दारा ) देनेवाले ऐसे भगवान जिनेन्ध- 
देवकी पूजा करनेके लिये मंदिरमें प्रवेश करना चाहिये । 
मंदिरमें प्रवेश करते समय “णिप्तही णिसही” कह्दना चाहिये। भगवानके 
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समीप पहुंचकर “पडिकम्मामि भेत्त इरिया वहियस्स" इत्यादि ईयापथ प्रतिक्र- 
मणा की विधि करना चाहिये | तदनंतर “इचछामि मंते आलोचं ईरिया वहियस्य” 
इत्यादि ईर्यापथ आलोचना पाठ बोलना चाहिये | फिर चेत्यभक्ति ओर पश्चगुरु 
भक्ति बोलनी चाहिये। इस प्रकार जिनप्रतिमा वंदन विधि करनी चाहिये। सो 
ही लिखा है | 
देवतास्तवने भकती चत्यपंचगुरूमयोः ॥ 

अर्थात्‌्--जिन प्रतिभा वंदनके समय चेत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति करनी 

चाहिये । 


€ ० 
आचायवंदनविरधि 
लष्व्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी बच्यो गवासनात्‌ । 
सेद्वान्तोउन्त श्रतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुति बिना ॥ १० ॥ 
श्र्थ-आचायकी वंदना करते समय मुनियोंको गवासनसे बेठऋर लघुसिद्ध 

भग्रिति और लघुआचाय भक्ति पढ़कर बंदना करनी चाहिये। यदि आचाय 
सिद्धांतशात्रके जानकार हों तो उनकी वंदना करनेके पहले लघुसिद्ध भक्ति, 
लघु श्रतभक्ति और लघु आचाये मक्ति पढ़नी चाहिये | आचायको छोड़कर 
अन्य मुनियोंकी वंदना करते समय मुनियोंको लघुसिद्धमक्ति पटकर वंदना करनी 
चाहिये । यदि वे मुनि सिद्धांतके जानकार हो तो सिद्धभक्ति और लघुश्रतभक्तति 
दोनों पढ़कर वंदना करनी चाहिये । 


स्वाध्याय करते समथ कौनसी मक्ति करनो चाहिये । 
खाध्याय लघुभकत्ता ने श्रतसर्यो रहनिंशे | 
पूर्वेंउपरे5पि चाराध्य श्रतस्थेव क्षमापयेत्‌ || ११ ॥ 
अर्थ -- लघुश्रत भक्ति और लघुश्राचायेमक्ति पढ़कर स्वाध्यायका प्रारंभ 
करन। चाहिये और लघुशुतभक्ति पढ़कर स्वाध्यायको समाप्त कर॑ना चाहिये । 
आगे--प्रात्याख्यान व उपवास ग्रहरा करते समय अथवा छोडते समय 
कौनसी भक्षित पढ़नी चाहिये इसी बातको ग्रन्थकार कहते हैं । 
हैये लघ्व्या सिद्रभकत्याशनादो । 
प्रत्याख्यानाद्ाशु चादेयमन्ते॥ 
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पे तादग्योगिभकत्यग्रया तद्‌ 
ग्राह्म वन्य: सूरिभकत्या सलचध्व्या ॥ १२॥ 
श्र्थ--यदि पहले दिन उपवांस श्रथवा प्रद्माख्यान प्रहण किया हो जो 

दूसरे दिन आहौस्के समय लघुसिद्धभक्ति पढ़कर उसका त्याग करना चाहिये। 
आदर समाप्त होनेपर लघुसिद्ध भक्ति पढ़कर दूसरे अगले दिनके लिये प्रत्यास्यांन 
अथवा उपवात ग्रहण करना चाहिये। यह विधि आचायके समीप न रहनेपर 
भाहारके आदि व श्रन्तमें करनी चाहिये। यदि आचाये समीप ही हों तो आहार 
के लिये जानेके पहले आचार्यके समीप लघु योगिभक्ति और लघुसिद्ध भक्ति पढ़ 
कर प्रत्यास्यान व उपवास का त्याग करना चाहिये। तथा आह ग्प्रहणकर आने 
के बाद आचार्यके समीप लघुयोगिमक्ति और लघुसिद्ध भक्ति पढ़कर प्रत्माख्यान 
अथवा उपवासकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये। तथा लघुआचायभक्ति पढ़कर उसी 
समय आचायकी बंदना करनी चाहिये | 


चतुदंशीके दिन कीनसी भक्ति करनी चाहिए । 


त्रिसमयवन्दने भव्तिद्रयमध्येश्र॒तनु्ति चतुदेश्याम्‌ । 
ग्राहुस्तड्धक्तित्रय मुखान्तयो: केपि सिद्धशांतिनुती ॥ १३॥ 
अर्थ-चतुद शीके दिन त्रिकाल देवबंदना करते समय चेल्य भक्ति. श्र ः्मक्ति 
ओर पंचगुरुभक्ति ये तीन भक्तियां पढ़नी चाहिये तथा किन्हीं झाचायका यह 
मत है कि त्रिकालबंदना करते समय चतुर्दशीके दिन सिद्धभक्ति, चेत्यभवित, 
श्रतभक्ति, पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति, पढ़नी चाहिये । सो ही लिखा है- 
सिद्ध चत्ये श्रते भक्तिस्तथा पंचगुरु स्तुतिः । 
शांतिभक्तिस्तथा कार्या चतुदंश्वामिति क्रिया 
अर्थ--चतुदशीके दिन देवबंदनाके तीनों सम॑य सिद्धभक्ति चेत्यभक्ति, 
श्र॒तभक्ति पंचगुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये | 
यदि किसी कार्यविशेषसे चतुदशीके दिन यह क्रिया न हो सके तो पौणेमा- 
सीके दिन अथवा अमावस्या के दिन यह क्रिया कर लेनी चाहिये | इसके लिये 
नीचे लिखे वचन हैं। 
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चतुदशीदिनेधर्म व्यासंगादिना क्रियां कु | 
न लब्येत चेत्‌ पात्तिकेषटभ्यां क्रिया ॥ 
अर्थ--घर्म कायेकी अधिकता होनेसे यदि च्तुदशीके दिन चतुदशीकी 
क्रिण न होसके तो फिर पौणेमासी वा अमावास्याके दिन यह क्रिया कर लेनी 
चाहिये । सिद्रमक्ति तथा चारित्रभक्ति और शांतिभक्ति पढ़कर अ्रष्टमीकी 
क्रिया की जाती है इसमें पाक्षिकी क्रियासे श्रतभक्ति अधिक है | 
न्हिक पर्वके समय कौनसी भक्ति करनो चाहिये। 
कुर्वन्तु सिद्धनंदीधरगुरुशांतिस्तव: क्रियामष्टी | 
शुन्यूजतपस्यसिताश्टम्यादिदिनानि मध्यान्हे ॥ १४ ॥ 
अर्थ--आपाढ़, कातिक और फाब्गुन महीनेकी शुक्तपक्षकी अष्टमीसे लेकर 
पौणैमासी पयत आठदिन तक नंदीश्वर॒पव कहलाता है । उससमय सिद्धमक्ति, नंदी- 
श्वर भक्ति तथापंचगुरु भक्ति करनी चाहिये । और सब संघको मिलकर करनी चाहिये | 


सिद्धप्रतिमा तीर्थकरजन्म व णप॒र्ग जिन प्रतिमादर्शन 
के समय कोनसी भक्ति करनी चाहिये। 
सिद्ध मक्त्येकया सिद्धप्रतिमायां क्रिया मता । 
तीर्थक्रज़न्मनि जिनप्रतिमायां च पाचिकी ॥| १५ ॥ 
अर्थ- - सिद्ध प्रतिमाके सामने एक सिद्ध भक्ति ही पढ़नी चाहिये। तीर्थंकरके 
जन्मके दिन तथा जिनप्रतिमाके सामने चेल्वभक्ति, श्र॒तमक्ति और पंचगुरु भक्तियां 
पढ़नी चाहिये, अर्थात्‌ चतुदशीके दिन जो भक्तियां पढ़ी जाती हैं वे ही भक्ति 
तीर्थकरके जन्मदिन और जिनप्रतिमाक्रे सामने पढ़नी चाहिये । 
अप्र॒वे चेत्य वन्दुना और नित्यवन्दनाका संयोग यदि 
अष्टमी वा चतुदंशोके दिन हुआ तो कौनसी भक्ति 
पढ़नी चाहिये । 
दशशनपूजाबत्रिसमयवन्दनयोगो 5ष्टमीक्रिया दिष॒चेत्‌ 
प्राक्तहिं शान्तिमक्तेः प्रयोजयेच्चेत्यपंचगुरुभक्ता ।। १६ ॥ 
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अर्थ--यदि श्रष्टमी चतुदेशीकी क्रिया के समय अपूर्व चल्म वेदना व 
त्रिकाल नित्य वंदनाकों संयोग आया हो तो पहले चेत्यभक्ति और गुरुभक्ति करनी 
चाहिये और फिर अंतमें शांतिभक्ति करनी चाहिये । 


अभिषेक १न्दुऋष्गी क्रियामें अनुक्रमसे कोन कौनसी 
भक्ति करनों चाहिये । 


अभिषेकवंदनायाः सिद्ध चत्यपंचगुरुशांतिभक्तयः | 
अर्थ--अभिषक वंदनाकी क्रियामें सिद्धमक्ति, चेत्यमक्ति पंचगुरुभकित 
औौर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। 
स्थिरजिन त्रिंतप्रतिष्ठा व चलबत्रिंबप्रतिष्ठामें इन दोनों विंबोंके चतुर्थ महाभि- 
बेककी क्रियामें कौनसी भक्ति एढ़नी चाहिये । 
सात्सिद्रशांतिभक्तिः खिरचलजिनबिंबयो प्रतिष्ठायां 
अभिषेकर्॑ंदनाचलतुयस्राने स्तु पाक्षिकी ल्परे ॥। 
अर्थ-स्थिर त्रित्र प्रतिष्ठा तथा चलवबब्र प्रतिष्ठाकी क्रियाओंमें सिद्धमक्ति 
झोर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये | चल जिन बिंब्रके चौथे दिनकी अभिषेक क्रिया 
में सिद्ध भक्ति चेत्यमक्ति पंच महागुरुभक्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। 
स्थिर जिनबिंब प्रतिष्ठाके चौथे दिनकी अमिषेककी क्रियामें सिद्ध भक्ति 
चारित्र भक्ति बड़ी आलोचना और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। 


पंचकल्याणकको क्रियाक्षोंमें कौनसी भांकतय करनी 
चाहिये | 


आद्यंतसिद्रशांतिस्तुतिजिनगभजनुषो स्त॒यादूवृत्तम्‌ | 
निष्क्रमणे योग्यन्तं विदि अ्रताथपि शिवे शिवान्तमपि ॥। 
आर्थ--तीथकरोंके गभकल्याणक तथा जन्मकल्याणककी क्रियाओंके 
समैयमें सिद्ध भक्ति, चारित्र भकित और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये | दीक्षा कल्याणक 
के समय सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योगिभक्ति भौर शॉतिभक्ति पढ़नी चाहिये । 
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ज्ञानकल्याणककी क्रियाओंमें सिद्धमत्नित, श्रतभकिति, चारिन्र भक्ति, योगिभक्ति 
ओर शांतिभक्ति, पढ़नी चाहिये। निर्वाणकह्याणककी क्रियाश्रोंके समय सिद्व- 
भक्ति, श्रुतभक्तित, चारित्रभक्ति, योगिभक्ति, निर्वाण भक्ति, और शांतिमक्ति पढ़नी 
चाहिये । 


श्री महावीर निर्वाणके दिन कौनसी भक्ति पढ़नी 
चाहिये | 
योगान्ते5कोंदये सिद्ध निवाण गुरशान्तयः । 
प्रणुत्या वीरनिवाणे कृत्यातों नित्यवन्दना | 
वर्षायोग समाप्त कर श्रोवद्धमान स्वामीके निर्वाणके दिन सूर्योदयके समय 
सिद्रभक्ति, निर्वाणभक्कि, पंचगुरुभक्कि और शांति भक्ति पढ़नी चाहिये। तदनंतर 
नमस्कार कर नित्यवंदना करनी चाहिये | ( यह क्रिया मुनि और श्रावक दोनों 
को करनी चाहिये ) 
मुनि और श्रावकोंको श्रतपंचमीकी क्रिया करते समय कौनसी भक्ति पढ़नी 
चाहिये । 
बृहत्या श्रतपंचम्यां मवत्या सिद्धश्नतार्थया । 
श्रतस्कन्ध प्रतिष्ठाप्य ग्रहीत्वा बाचतां इहत्‌॥ 
क्षम्यो गृहीत्वा खाध्यायः क्ृत्या शांतिनुतिस्ततः | 
यमिनां गृहिणां सिद्ध श्रतशांतिस्तया पुनः || 
श्रतपंचमीके दिन बड़ी सिद्ध भक्ति, बड़ी श्र॒तभक्तित करनी चौहिये। फिर 
श्रतस्कन्ध की स्थापना करनी चाहिये | तदनन्तर बृहत्‌ बाचना स्वीकार करनी 
चाहिये अर्थात श्रतावतार का वणैन करना चाहिये। बड़ी श्रतभक्ति और आचाये 
भक्ति पढ़कर स्वाध्याय करना चाहिये फिर श्रतभक्ति पढ़कर रवाध्याण पृणे करना 
घाहिये फिर अन्तमें शांतिमक्ति पढ़कर श्रतपंचमीकी क्रिया पृणे करनी चाहिये यह 
श्र॒तपंचमीकी क्रिया ज्येष्ठ शुक्का ५पंथर्मके दिन मुनि और श्रावक दोनोंको करनी 
चाहिये । श्रावकोंक्ो इस क्रियाके करते समय सिद्धभक्ति, श्रतभक्ति और शॉँति 
भक्ति करनी चाहिये। श 
सिद्धांतवाचनाग्रदणे सिद्श्र॒वभक्ती छता तदलु श्रुताचायंभक्ती 
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सिद्धांत वचनेकों क्रियामें कौनसी भक्ति पढ़नो 
चाहिये | 


सिद्धांववाचनाग्रहणें सिद्धभ्रतभक्ती कृत्रा तदनु श्रृताचायेभक्ती 
कृत्या ग्रहीतखाध्याथः तन्निष्टापने श्रतशान्तिमक्ती ऋरोतु । सिद्धान्तस्था- 
थांधिकाराणां समाप्तावेकेक कायोत्सर्ग कुर्यात्‌ | अथाधिकाराणां सुबहुमा- 
न्यत्वात्‌ तेषामादों सिद्ध भ्रुतत्नरिभक्तीः कृत्या समाप्तावप्येतेन ऋमेण प्रव- 
तिंते सति पटकायोत्सगांः भवन्ति ॥ 

अर्थ--सिद्धांत वाचनाकी क्रियाकों करते समय सबसे पहले सेद्ग भक्ति 
और श्रतमक्ति पढ़नी चाहिये। तदनंतर श्रुतभक्ति और आचार्य भक्ति पढ़नी 
चाहिये | फिर स्वाध्याय करनेवाले मुनियों को सिद्धांतके वाचनेका प्रारंभ करना 
चाहिये | तथा सिद्धांत बांचनेके समाप्त हो जानेपर श्रतभक्ति श्र शांतिभक्ति 
पढ़नी चाहिये । 

सिद्धांतोंमें जो श्रर्थाधिकार हैं वे अत्यन्त मान्य हैं इसलिये उनके प्रारंभमें 
सिद्धभकित, श्रतभक्तत और आचायमक्ति करनी चाहिये तथा उन अर्थाषिकारों 
के समाप्त होने पर भी सिद्ध भक्ति, श्रतभक्तित और आचायभक्ति करनो चाहिये। 
तथा छुढ्व कायोत्सग करने चाहिये। 


सन्यास मरणको क्रियामें कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये 


संन्यासस्य क्रियादों सा शांतिभवत्या विना सह ॥ 

अन्तेषःन्यदा बृहद्भवत्या खाध्यायस्थापनोज्ञने | 

योगेपि ज्ञेयं तत्रात्तखाध्यायें: प्रतिचारके! ॥ 

खाध्यायाग्राहिणां प्राग्वत्‌ तदाद्यन्तदिने क्रिया ॥ 

अर्थ--श्रतपंचमी क्रियामें जो विधि कही है उसमेंसे शांतिमक्तिको छोड़ 

कर शेष विधि सन्यासक्रियामें करनी चाहिये । जैसे श्रतपंचमीक्रियामें श्रतपंचमी 
की स्थापना की जाती है उसी प्रकार सन्‍्यासकी स्थापना करना चाहिये | सन्‍्या- 
सकी स्थापनातक्रे प्रारंभमें सिद्रमक्त और श्रतमक्ति पढ़नी चाहिये। सन्यास 
भारण करनेवाले मुनिके खगेबास होनेपर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। जिस 
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दिन सन्‍्यासकी स्थापना की जाती है | उसके दूसरे दिन स्वाध्याय की स्णपना 
करनी चाहिये। स्वाध्यायकी स्थापना करते समय बड़ी श्रतभक्ति और आ्राचार्य- 
भक्ति पढ़नी चाहिये। इस प्रकार स्वाध्यायकी स्थायना करनी चाहिये | जिस 
दिन सन्‍्यास धांरण करनेवाले मुनिक्रे स्वग॒ंवासकी संभावना हो उससे एक दिन 
पहले स्वाध्यायकी समामि बड़ी श्रत भक्ति पढ़कर करनी चाहिये। जिसने सनन्‍्यास 
धारण करनेवाले मुनिके समीप स्वाध्याय प्रारंभ किया हो और उसने यदि दूसरे 
स्थानपर रात्रियोग अथवः वर्षायोग ग्रहण कर लिया हो तो भी 3उसको सन्यास- 
धारण करनेवाले मुनिकी बसतिकामें ही सोना चाहिये। यृहस्थोंकों सन्यासके 
आरंभके दिन तथा समाप्तिके दिन सिद्धभक्ति, श्रुत भक्ति तथा शांतिभक्ति पढ़नी 


आादिये। 
वर्षाधोगके प्रहण करते समय तथा छोड़ते समथ 


कोनसी भक्ति करनी चाहिये | 


ततश्रतुदंशीपूर्वरात्र सिद्धमुनिस्तुती । 
चतुर्दिज्षु परीत्याल्पाश्रत्यभक्तिमुरुस्तुतिम्‌ ॥ 
शांतिभक्ति च कुत्रणर्षायोगस्तु गृह्यताम ॥ 
ऊजेकृष्णचतुदइयां पश्चाद्रात्रीं च मुच्यताम्‌ ॥। 
अर्थ--आचाय आदि मुनिशजोंको वर्षायोग धारण करना चाहिये। 
उसकी विधि इस प्रकार है। अषाढ़ शुक्का चतुदशीकी रात्रिके पहले पहरमें लघु- 
सिद्ध भक्ति, लघुयोगिमक्ति और लघुचेत्यभक्ति पढ़नी चाहिये । चारों दिशाझोंकी 
प्रदक्तिणा देनी चाहिये तथा योग तन्दुलक्षेपणश कर्न चाहिये। चारों दिशाभोंकी 
प्रदक्षिणां दनेका अर्थ यह है कि एक स्थांनपर खड़ होकर “मैं प्रदक्तिणा करता 
हूं" एसी कल्पना करनी चाहिंये। पहले पूर्वेदिशा की प्रदक्षिणा देनी चाहिये और 
उस समय “यात्रति जिन चेत्यानि! इत्यादि श्लोक पढ़कर स्वयंभू स्तोत्रके पहली 
दो स्तुतियां पढ़नी चाहिये। अंचलिकासहित चत्मभक्ति पढ़नी चाहिये और 
इसी प्रकार शेष तीनों विशाश्रोमें भी प्रदक्षिणा देनी चाहिये तथा उस समय 
भागेके दो दो तीर्थकरोंकी स्तुतियां पढ़नी चाहिये। तदनंतर पंचगुरु भक्ति व 
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शांतिभक्ति पढ़कर वर्षायोग स्वीकार करना चाहिये । यह प्रहण करने की विधि 
है । कार्तिक कृष्णा चतुदशी के दिन ऊपर लिखी प्रूणे विधि करके वर्षायोगकी 
समाप्ति करनी चाहिये । 


ग्राचाथपद्‌ ग्रहण करते समय कोनतती भक्ति 
करनो चाहिये । 


सिद्धाचाय॑स्तुती कृत्वा सुलग्ने गुर्वनुज्ञया ॥ 
लात्याचायपद॑ शांतिस्तुयात्साधुः स्फुरुणः ॥ 
अर्थ-जो पझपने उत्तम गुणोंसे समस्त संघको मान्य होता है जिसमें छुत्तीस 
गुण देदीप्यमान होते हैं वही श्रष्ठी मुनि श्राचाय पद प्रहण करने योग्य होता है। 
जिस सम॑य उस श्रेष्ठ मुनिको आचाये पद दिया जाता है उस समय पहलेके 
आचाय समस्त मुनि संघके सामने उस श्रेष्ठ मुनिके आचाये पदको सूचित 
करनेवाली एक पीछी देते हैं और कहते हैं कि श्राजसे तू रहस्य शास्त्रों के (प्राय- 
थित्त आदि शास्त्रोंके) अध्ययन करने तथा दीक्षा देने आदि आचायोंके करने 
योग्य कार्योके योग्य होगया है। उस समय आचायेपद ग्रहण करनेके लिये तैयार 
हुये इस मुनिको शुभलम्में सबसे पहले सिद्ध भक्ति और आचायभक्ति पढ़कर 
आचारयपद ग्रहण करना चाहिये श्रौर फिर शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। 


प्रतिमायोग धारण करनेवाले मनिको वंदना करते 
समय कोनसी भक्ति पढ़नी चाहिथे | 


लघीयसो5पि प्रतिमायोगिनो योंगिनः क्रियाम्‌ ॥ 
कुयुं: से 5पि सिद्धपिंशांतिभक्तिमिरादरात्‌ ॥ 
भर्थ-जिसको दीक्षा लेकर बहुत दिन नहीं हुये हैं अर्थात्‌ जो थोड़ दिनका 
ही दीक्षित है ऐसा मुनि भी यदि प्रतिमायोग धारण करे तो समस्त मुनियोंको 
शादरपूर्वक उसके सामने सिद्ध भक्ति ऋषिभक्ति पढ़नी चाहिये । इसप्रकार उनकी 
वंदना करनी चाहिये | 
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दीक्षा प्रहश करते समय जो लोच किया जाता है 
उस समथ की विधिमें कौनसी भक्ति करनी चाहिये। 
सिद्धयोगिवृहद्भक्तिपूर्वक लिड्डमप्पेताम्‌ | 
लुश्वाख्यानाग्न्यपिच्छात्मक्षम्यतां सिदू मक्तितः || 
ग्र्थ--टीक्षाप्रहण करनेके पभग बड़ी सिद्रभक्ति और योगिभक्कि पढ़कर 
दीत्ा प्रहण करनी चाहिये | केशलोच करना, दीक्षाका नाम घारण करना, नप्ञा- 
वस्था घारण करना और पीछी घारण करना आदि कार्योंकों दीक्षा कइते हैं। 
दीक्षा प्रहण करनेके अनन्तर सिद्ध भक्ति पढ़नी चाहिये। 


दीक्षाके सिवाय अन्य समयमें लोच करते समय 


कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिये । 


लोचो द्वित्रिचतुर्मासर्वरों मध्यो5घ१: क्रमात । 
लघुप्राग्भक्तिमिः कायेः सोपवासप्रतिक्रमः ॥ 
अर्थ- दो महीना बाद लोच करना उत्तम है, तीन महीना बाद करना 
मध्यम है और चार महीना बाद करना जघन्य है। लोच करते समय लघुसिद- 
भक्ति और लघुयोगिभक्कि पढ़नी चाहिये | लोच समाप्त होने पर लघुसिद्ग भक्ति 
पढ़नी चाहिये | लोचके दिन उपवास और प्रतिक्रमण करना चाहिये । 


क्गे प्रतिक्रमा रात्रियोग धारण करने व छोड़ने 
में कौनसी भक्ति पढ़नी चाहिथे। 


भकत्या सिद्धप्रतिक्रांतिवीरद्विद्रादिशाहेताम्‌ । 
प्रतिक्रामेन्मल योगे योगिभकत्या भजेत्‌ त्यजेंत्‌ ॥ 
अर्थ--प्रतिक्रमणाकी विधि करते समय सिद्धभक्ति, प्रतिक्रमण मक्ति वीर- 
भक्ति, चतुर्विशतितीर्थड्डर भक्ति पढ़कर श्रतीचारोंकी शुद्धि करनी चाहिये। योगि- 
भक्ति पढ़कर रात्रियोग धारण करना चाहिये। तथा योगिमक्कि पढ़कर ही रात्रि- 
योगका त्याग करना चाहिये। 
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झागे देववंदना करते समय कोई दोष उत्पन्न हुये हों श्रथत्रा रागादिक दोष 
उत्पन्न हुये हों तो उनको दूर करिके लिये समाधिमक्ति करनी चाहिये। लिखा 
भी हैः 

ऊन पिक्य विशुद्ध अर थे सर्वत्र प्रिय मवितकाः ॥ 

अर्थ-टन समस्त क्रियाओ्रोमें यदि स्यूनाधिकता हुई हो तो उसके दोषको 

दूर करनके लिये समाधिभक्ित पढ़ती चाहिये। 
जिमन समाधिमरणाधारण किया है उस मुनिक्रे शरीरकी तथा उसके निषधिका- 

स्थानकी क्रिया करते समय कौनसी भक्ति पढ़ती चाहिये सो दटिखलाते हैं। 

सापान्यपी मते शा गीरस्य निपग्रका था नस वा सिद्ध गिशांतिभक्तयः । 
सिद्वांतवेदिनां साथूनां सिद्ध अ्रृतयोगशांतिमक्तयः । उत्तस्योगिनां सिद्धचा- 
रित्रयगिशांतिभक्तयः | सद्रान्तोत्तायोंगिनां सिद्धचारित्रयोगशांतिभक्तयः | 
आचायस्य सिद्धयोगाचार्यशांतिमक्रयः । सेद्रांताचायस्थ सिद्धश्रतये गा- 
चायशांतिभक्तयः । उत्तग्य|गिनामाचार्याणां सिद्धचारित्रयोगाचायशांति- 
भकतयः । उत्तरयोगितः सेद्धांताचायंस सिद्ध श्रतयोगाचायशांतिभक्तयः । 
अनंतरोक्ता अष्टो क्रिया: शरीर निपद्याथानस च ॥ 

अर्श--मामान्य ऋषिके खगवास होनेपर उनके शरीरकी तथा निषद्या- 
स्थनकी क्रिया करते यमय सिद्ध भक्ति. यो ) .क्ति और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। 
यदि सिद्धांतके जानकार साधुक्रा खगवास हो तो सिद्धभक्ति, श्रतभक्ति, यंगिमक्ति, 
शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। यदि उ तरण णोंकी घारण करने बाते साधुका स्व्रगं- 
वास हुआ हो तो उनके शरीर वा नियद्यास्थानकी क्रिया करते समंय सिद्ध भक्ति, 
चारित्रभक्ति, योगिभक्कि, शांतिभक्ति पढ़ती चाहिये । यदि उत्तरगुणोंको पालन 
करनेवाले मुनि सिद्धांतके भी जानकार हों तो उनके स्वगवास होनेपर उनके 
शरीर और निषद्का स्थानकी क्रिया करते समय सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति योगि- 
भक्ति, शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। आचायके स््रगंवास होनेपर सिद्ध भक्ति, झाचाय 
शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये | यदि आचाय सिद्धांत के जानकार हो तो उनके स्व- 
गंवास होनेपर उनके शरीर नेषद्यास्थानकी क्रिया करते समय सिद्ध भक्ति, श्रत- 
भक्ति, पोगि भक्ति, आचाय भक्त और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। यदि आचाय॑े 
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उत्तर गु्णोंको पालन करनेवाले हों तो उनके स्वगंवास होनेपर उनके शरीर 
ओर निपद्यांसपानकी क्रिया करते समय सिद्ध भरक्तित चारित्रभक्ति झ्राचाय भक्ति 
और शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये । यदि आाचाये उत्तर गुणोंके पालन करनेवाले 
हों और सिद्धांतके भी जानकार हों तो उनके स्वरगंवास होनेपर उनके शरीर 
ओर निषदा स्थानकी क्रिया करते समय सिद्धभग्ति श्रुतभक्ति योगिभवित 
झाचायेभक्ति शांतिभक्ति पढ़नी चाहिये। 

ये आठ क्रियाएं उनको शरीर और निषद्चास्थानकी होती है । 

आगे पाक्षिक वा चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणमें कौनसी भक्ति पढ़नी 
चाहिये सो दिखलाते हैं । 

पातिकचातुर्मासिकसांवत्सरिकप्रतिक्रमणे सिद्धचारित्रप्रतिक्रमणानि- 
हक चतुरविशत्तितीर्थकर भक्तिचारित्रालोचनागुरुमक्यो बृहदालोचन 
गुरुमक्तिलेघीयस्याचाये भकित्तश्न करणीयाः ॥ 

आर्थ--प।क्तिक चतुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमणमें सिद्धभत्रित तथां 
प्रतिक्रमण वीर भक्ति चतुर्विन्शति तीर्थड्डुर भक्ति चारित्रालोचना अ्रतभवित गुरु 
भक्तिवृद्वत्‌आलोचना गुरुभक्ति और लघुआचायेभक्ति पढ़नी चाहिये। 


कीन कोनसी भाफ़े कहां कहां करनी चाहिये 
इसका स्पष्ट विवरसा 


कार्थ भक्ति 
जिनप्रतिमावंदन | चैल्ममक्तिपचगुरुभक्ति लघुसिद्धमक्ति लघु- 
आचायबंदना ( गवासनसे आ्राचायमक्ति 


सिद्धांतवेत्ता आचायेकी वंदना- सिद्धभक्ति, श्रवभक्ति, भाचार्यभक्ति 
साधारण मुनियोंकी वंदना-. सिद्धभक्ति 
सिद्धांतवेचा प्लुनियोंकी बंदना- सिद्धमक्ति, अतमक्ति 
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स्ाध्यायका प्रारंभ-- लघुश्रतभक्ति भाचायेभक्ति 
स्वाध्यायकी धमाप्ति-- लघुश्रतमक्ति 
आचायकी अनुपस्थितिमें | सिद्धभक्तिपढ़कर उसका त्याग वा आहार 
पहले दिन उपवास वा प्रत्या- के लिये गमन 
स्यान ग्रहण किया हो तो दुसरे 
दिन आहरके समय 
आह! रकी समाप्तिपर अगले । 
दिनके उपवास वा प्र॒त्याग्व्यान का । सिद्धभक्ति । 
ग्रहण करनमें 
आचायकी उपास्थेतिमें आहार। लघुयोगिभक्ति, लघुसिद्व भक्ति 
के लिये जानके पहले | 
आएरके अनंतर प्रत्याख्या न वा उप- | लवुयोगिभक्ति लघुसिद्धभक्ति 
वासकी प्रतिज्ञाके लिये 
आचाये वंदना लघुआ चार्य भक्ति 
चतुदंशीके दिन जिकाल वंदनाके लिये चेल्यमकित, श्रतभकिति, पंचगुरु 
भक्ति | अथवा सिद्धभक्ित, चेत्य- 
भक्नित, श्रतभक्ति, पेचगुरुभक्कि, 


शांतिभक्ति 
नंदीश्वर पर्वपें द्रभक्ति नंदीश्वरमक्ति पंचगुरुभक्ति 
शांतिभक्ति । 
सिद्धप्रतिमाके सामने सिद्ध भक्ति 
तीर्थड्धरके जन्म दिन चेत्य भक्ति, श्रतभक्ति पंचगुरुभक्ति 


अथवा सिद्धभक्ति, चेल्यभक्षि श्रत- 
भक्ति पंचगुरुभक्ति, शांतिभक्ति 
अष्टमी चतुदशीकी क्रियामें अपबे | चेल्मभक्ति पंचगुरुभक्ति, शांति 
 चत्यवंदना वा त्रिकाल नित्यबंदना | भक्ति । 

के समय | 


यदि चतुरदंशको क्रिया चतुद शीके दिन न हो सके तो पूणिमा वा अ्रमावाध्याके दिन 
अ्रष्ट की क्रया करे अ्रर्थात्‌ सिद्ठ, श्रत, चारित्र और शांतिभक्ति पटे । 
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अभिषेक बंदना- सिद्ध भक्ति, चेत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति 


शांतिभक्ति, 
स्पिरबिंबप्रतिष्टा-- सिद्ध भक्ति, शांति्भाक्त 
चलबिंबप्रतिष्ठा-- सिद्ध भक्ति, शांतिमक्त 
चल ब्रिबप्रतिष्ठाक चतुर्थ | सिद्रभकित चेत्यभक्ति पंचमहागुरु भक्ति 
अभिषेकमें शांतिभक्ति | 
तीर्थड्रोंके ग्भजन्मकल्याणकमें--. सिद्ठ्क्ति, चारित्र भक्ति, शांतिभक्ति 
दीक्षाकल्याणक - सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योगिभक्ति, 
शांतिभकित । 
ज्ञाानकल्पयाणक-- सिद्ध. श्रृत, चारि>्रयोगि शांतिभक्ति । 
निवराणकल्याण क-- सिद्ध, श्रत, चारित्र, योगि, निर्शभण और 
शांतिभक्ति 
वीनिवराण-सरयोर्यके समय--  सिद्व भक्त निर्वाण पंचगुरु शांतिभक्ति। 
श्रतपंचमी - बृ३स्सिद्रमक्टि, बूइतश्रुतमक्ति, श्रुत- 


सस्‍्कधकी स्थापना, वृदह्वतृआचना दृद्दत 

श्रत भक्त, झाचायभक्तिपूर्वक खाध्याय, 

श्र॒त-भक्त द्वारा खाध्यायकी प्रूणेता 

अंतमें शॉतिभक्ति कर क्रियाकी पृणेता। 
श्रतपेचमी के दिन गृह्योंकी-. सिद्श्रुवशांतिभक्त । 


सिद्धांत वाचना सिद्रश्रभक्त द्वारा प्रारंभ श्रुतमकिति 
झाचायभक्तित कर वाचना अंतर्मे श्रुत 
और शांतिभक्ति । 

यृहस्थोंकी सन्यासके प्रारंभमें- सिद्ध श्रुत, शांतिभकित 

मृहस्थोंकों सन्‍्यामके अंत्मे सिद्ध, श्र॒त, शांति । 

वर्षायोगधारण करते समय- सिद्ध, योगि, चत्यमक्ति । 

वर्षायोग घारणकी प्रदट्षिणामें- . यात्रति जिन्च्ह्ानि, स्वयंभूर तोऋकी 
स्तुति चेत्ममक्ति | 
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वर्षायोग स्व्रीकार करते समद» . गुरुभक्ति शांतिभकित 
वर्षायोगकी समाणिमें- वर्षायाग धारण करनेकी प्रूणेविधि 
आचायेपद ग्रहण करते समय- सिद्र, आचाये, शां ताकत । 
प्रतिधायोग धारण करनेवाले मुनि) सिद्ध, योगि, शांतिभक्ति 

की बंदना करते समय 


दीक्षा ग्रहण करते समय- वृइस्सिद्ठ भक्ति, योगिमक्ति 

दीक्षाके अन्तमें-- सिद्ध भक्ति । 

केश राॉँच करते समय-- लघुसेद्ध भक्ति, लघुयोगिभक्ति 
लोचके अंतमें- सिद्ध भक्ति । 

प्रतिक्रमममें- सिद्ध, प्रतिक्रमण, वीर भक्ति, चतुर्विशतितीयंकरभक्ति । 
रात्रियोग धारण-- योगिमक्ति | 

राजियोगका त्याग-- योगिभकिति । 

देववंदनामें दोष लगनेपर-- समाधि भक्ति । 


सामान्य ऋषिके सवगंवास होनेपर 

उनके शरीर और निषद्याकी क्रियामें । सिद्ध, योगि, शांति भकित 
सिद्धांतवेत्ता साधुके खगेवासमें. सिद्ध, श्रत, योगि, शांतिभक्ति 
उत्तरगुणधारी सिद्धांववेत्ता 

साधुके खगेवासपर सिद्ध, चारित्र, योगि, शांतिमकित 
आचायेके खगवास होनेपर सिद्ध, श्रनचारित्रयोगिशांतिभक्ति 
सिद्धांतवेत्ता आचायके खगेतास पर सिद्धयोगि, श्राचार्य, शांतिमक्ति । 
उत्तरगुणधारी आचायेके खगवासपर सिद्धश्रतयोगिश्राचार्य शांतिमक्ति | 


उत्तरगुणधारी सिद्धांतवेचा सिद्ध त्रारित्रयोगि आचारयशातिभक्ति | 
आचायके खगवास पर सिद्ध, श्रत, योगि, आचार्य, शांतिभक्ति । 
पाचिक प्रतिक्रपणमें -- सिद्ध, चारित्र, प्रतिकमण वीरभक्तिचतु- 


विंशतिभक्ति, चारित्रालोचना गुरु भक्ति 
बृहदालोचना गुरुभक्ति लघुआचायय भक्तित 
सतुर्मासिक प्रतिक्रमणमें !! 
वार्षिक प्रतिक्रमणमें है! 
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श्रीपूज्यापादाद्ा चार्य विरिचित३- 
श्रीदृशभवत्यादिसंपह:ः 


--++०+०र/२/९े रे रेड से सै सि/चिफिका७०ना»-> 


अथ इ्यपिथशुद्धि: | 
( ख्षग्धरा ) 
निःसंगो5हं जिनानां सदनमनुप्म त्रिःपरीत्येत्य भक्त्या, 
खित्वा गत्वा निषधोचरणपरिणतो5न्तः शनेहंस्तयुग्पम्‌ । 
भाले संज्याप्य बुद्धधा मम दुरितहरं कीतये शक्रवन्ध॑, 
निन्दादर सदाप्तं क्षयरहितमर्ु ज्ञानभानु जिनेन्द्रम्‌ ।। १ ॥ 
अन्वयार्थ-- ( निःसड्ढी 5 ) सर्वप्रकार के परिग्रह अथवा विकर्पों से 
रहित होकर में ( श्रनुपमं ) श्रपरिमित मोद्दात्म्यवाले ( जिनानां ) जिनेन्द्र बग- 
वानके ( सदनं ) चल्मालय (जिनालय, मंदिर ) में ( गत्वा ) जाकर, (भक्त्या) 
भक्तिपूर्वक ( त्रिःपर व्येत्य ) तीन प्रदक्षिणा देकर, तदनंतर ( ख्थित्वा ) थोड़ा 
खड़ा होकर आ,गे जाता हूं. तत्पश्रात्‌ ( निषद्य ) वैठकर ( शने: उच्वचरणपरिणतो- 
जन्तः ) घीरेघीरे मन में स्तोत्र आदिका उच्चारण करते हुए ( दस्तयुग्मं ) दोनों 
हाथों को जोड़ कर ( भाले संस्थाप्य ) मस्तकपर रखकर ( मम दुरितहरं ) मेरे 
पापों को नाशकरनेवाले, (शक्रवन्ध ) इन्द्रोंके द्वारा पज्यनीय, ( निन्‍्दादूरं ) 
निन्‍्दादि दोषोंसे रहित, ( क्यरहितं ) अविनगश्वर, (ज्ञानभानुं ) ज्ञान-सूय 
( सदा ) सदैव आप्त-देवपने को प्राप्त ( अमु जिनेन्द्रं ) ऐसे जिनेन्द्रदेवकी 
( बुद्धथा ) मैं झपनी बुद्धि अनुसार ( कीर्तये ) स्तुति करता हूं॥ १॥ 
( वसन्ततिलका ) 
श्रीपत्पवित्रमकलड््मनन्तकल्पं, 
स्वायंभुव॑ सकलमड्गलमादिती र्थम्‌ ॥ 
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निन्‍्योत्मव॑ पणिपयं निलय जिनानां, 
त्रलोक्यभूषणमहं शरणं प्रपे ॥ २ ॥ 
अन्वयार्थ-जो जिनालय ( श्रीमत्‌ ) अति शोभायुक्त है, ( पवित्र ) पवित्र है, 
(अ्रकलक ) निरद ष है, ( श्रनंतकह्प ) श्रनंत कल्प कालों से जिसकी परम्परा चली 
आरही है, ( स्वॉयंभु्रं ) जो जिनेन्द्रदेव सम्बंधी है, ( सकलमंगलं ) जिममें सर्व- 
प्रकार्के मंगल होते रहते हैं, ( झ्रादितीय ) जो मुख्यतीर्थ है, ( नित्योव्सवं ) 
जिसमें निरंतर उत्सव होते हैं, ( मणिमयं ) जो नानाप्रकार की मंणियों से बना 
है,  त्रलोक्यभूषणाम्‌ ) तीनों लोककों भूषणारूप है ऐसे ( जिनानां निलयं ) 
जिनेन्द्र भगवान के चैत्यालय की ( अहं ) में ( शरण प्रपय ) शरण को प्राप्त 
होता हैं ॥ २॥ 
( अनुष्टुप्‌ ) 
श्रीमत्परपगम्मीरस्या द्रादापोघलाञछनम्‌ । 
जीयालेलंक्यनाथस्य, शासन जिनशासनपम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयाथं)-- ( श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वाद।मोघला>छनं ) जो अनेक 
प्रकारकी श्रन्तरंग और बहिरंग शो भा से सुशोमित है और अग्य॑त गम्भीर स्याद्वाद 
ही जिसका अमोघ (सार्थक ) चिह् है- ऐसा ( त्रेलोक्यनाथस्य शासन ) श्री 
जिनेन्द्रदेब का शासन जो ( जिनशासनं )जिनशासन कहलाता है बह्ठ (जीयात) 
स्थिर हो ॥ ३ ॥ 


श्रीमुखालोकनादेव, श्रीप्ुखालोकन भवेत | 
आलोकनविहीनस, तत्सुखावाप्रयः कुतः ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ:- ( श्रीमुखालोकनात एव ) श्री जिनेन्द्रवेव के मुख कमल देखलेने 

मांत्र से ही ( श्रीमुखालोकन भत्रेत ) मुक्तिरुपी लक्ष्मी का मुख दिखाई देता है। 
( झालोकनविहीन स्य ) जो श्रीजिनेन्द्रदेब का दशन नहीं करते ( तत्सुखाबामय: 
कुतः ) उन्हें यह सुख कैसे मिल सकता है ! श्रर्थात श्रीजिनेन्द्रदेव के ही दशन 
आत्मद्शन हैं और जब तक आात्मदशन नहीं होता है तबतक आत्मीक सुखकी 
प्राप्ति केसे हो सकती है १ ॥ ४ ॥ 


| ७६ | 


( बसंततिलका ) 


अद्याभवत्सफलता नयनह्रयस्थ, 
देव ! त्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन ॥ 
अद्यत्निलोकतिलक ! प्रतिभासते मे, 
पंसावारिधिरयं, चुलुकप्रमाणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्चयार्थ:- (देव ) हे देव ! ( लदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन ) आपके 
चरणाकमल देख लेनेसे ( श्र ) श्राज ( नयनद्वयम्य ) मेरे दोनों नेत्र (सफलता 
श्रभवत्‌ ) सफल होगये । ( त्रिलोकतिलक ) हे तीनलोकों के तिलक (शिरोमणि) 
(झद्य ) आज (अयं संसाग्वारिधि: ) यह मंसार समुद्र (मे) मुके ( चुलुकप्रमाणं ) 
चुह्लूभर पानी के समान (प्रतिभासिते ) प्रतिभासित ढ़ेता है जान पड़ता है ॥ ५४॥ 
( अनुष्टुप ) 
अद्य मे क्षालितं गात्र, नेत्र च विमलेकृते | 
स्ातो5ह धर्मतीर्थेषु, जिनेंद्र तव दशनात ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( जिनेन्द्र ) हे जिनेन्द्र ! ( झथ ) श्राज / दशनात ) 
आपके दशन करने से (मे) भेरा ( गात्र ) शरीर ( क्ञालितं ) घुलगया है, ( च ) 
और ( नेत्र ) मेरे दोनों नेत्र ( विम॑लीकृते ) निर्मल होगये हैं, ( अहं ) मैंने ( धर्म- 
तीर्थेषु ) धर्मरूपीतीर्थमें ( स्नातः ) स्नान कर लिया है ॥ ६ ॥ 


नमो नमः सल्वहितंकराय, 
वीराय भव्याम्वुजमास्कराय ॥ 
अनन्तलोकाय सुराचिंताय, 
देवाधिदेवाय नपो जिनाय ॥| ७॥ 
अन्वयार्थ:- ( सच्तहितंकराय ) सम्पूणे जीबोंका हित करनेवाले, ( भव्या- 
म्बु जमभास्कराय ) भव्यरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिये सूये के समान, 
( अनन्तलोकाय ) सम्पूणे चराचरके देखने बाले ( सुरानिताय ) देबोंके द्वारा 
ज्य ( देवाधिदबाय ) ऐसे देवाधिदेव ( वीराय जिनाय ) श्री बद्धेम्नान जिनेन्द्रदेबके 
लिये में ( नमो नमः ) वारंबार नमस्कार करता हूं॥ ७॥ 


[७७ ] 


नप्रों जिनाय त्रिदशारचिताय, 

विदाउताय गुणारणवाय ॥ 

विध्रक्तिमागंप्रतिबोधनाय, 

देवाधिदेशाय नमो जिनाय ॥ ८ ॥ 

अन्वयार्थ:-- ( त्रिदशार्चिताय ) देवोंके द्वारा 7ज्य ( विनष्टद्ोषाय ) 

तृषादि अठ/रद्द दोषोंसे रहित ( गुणाणवाय ) गुणोंक्रे समुद्र ( विमुक्तिमागेप्रति- 
बोधनाय ) मुक्लिमागेका प्रतिबोध. करानेवाले ऐसे ( देवाधिदेवाय ) देवाधिदेब 
( जिनाय ) जिनेन्द्रभगवानके लिये में (नमः ) बारंब।र नमस्कार करता हूं ॥ ८॥ 


देवाधिदेव ! परमेश्वर ! वीतराग ! 

सर्वज्ञ ! तीर्थंकर ! सिद्धमहा नुभाव ! 

त्रेलोक्यनाथ ! जिनपुंगव ! वद्धेमान ! 

: स्वामिन्‌ ! गतोअस शरण चरणद्वयं ते ॥ ९ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( देवाधिदेव ) हे देवाधिदेव | ( परमेश्वर ) हे परमेश्वर ! 

( वीतराग ) हे वीतराग ! ( सर्वज्ञ ) हे सर्वज्ञ ! (तीर्थकर ) हे तीर्थड्डर ! ( सिद्ध ) 
हे सिद्ध ! ( महानुभाव ) हे महानुभाव ! ( त्रैलोक्यनाथ ) हे त्रेलोक यनाथ ! 
( जिनपुंगव ) हे जिनश्रष्ठ ! ( बधमान ) हे वधमान ! ( स्वामिन ) हे स्वामिन ! 
मैं (ते) आपके ( चरणद्य ) दोनों चरणों की ( शरणं ) शरणको ( गतोस्मि ) 
प्राप्त होता हैं ॥ ६ ॥ 


( आर्या ) 


जितपद्दर्षद्रेषा, जितमोहपरिषहाः जितकषाया: । 
जितजन्ममरणरोगा, जितमात्स्यां जयन्तु जिना! ॥ १० ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( जितमदहर्षद्वेषा: ) प्द-अभिमान, हर्ष और द्वेषको 
जीतने वाले, ( जितमोहपरिषहाः ) मोह और परिषह् को जीतनेवाले, ( जित- 
कषाया; ) सम्यूणे कषायोंको जीतनेवाले, ( जितजन्ममरणरोगा३ ) जन्म, मरण 
रूपी रोगको जीतनेवाले, ( जितमात्सर्ण: ) मात्सये-ईरष्यको जीतनेबाले ( जिनाः ) 
जिनेन्द्रदेव 'सदैव' ( जयस्तु ) जञयशील द्ों ॥ १० ॥ 


[७८ |] 


जयतु जिनवर्धमानखिश्ुत॒नहितधर्मचक्रनीरजबंधुः । 
त्रिदशपतिमुकुट भासुरचूड़ा मणिरश्पिरंजितारुणचरणः ॥ ११ ॥ 
अन्वयार्थ; -- ( 'यः” ) जो ( त्रिभुबनहितधर्मचक्रनीर जबन्धु; ) तीनलोक 
को हिते करनेवाले धमंचक्ररूपी कमलोंके लिये सू्यके समान हैं ओर ( त्रिदशप- 
तिमुकुटभासुरचूड़ामणिर श्मिरंजितारुणचर ण; ) जिन के अरुण-लाल रंगके 
चरण इन्द्रोंके मुकुटमें देदीप्यमान चूड़ामशिर्त्नकी विरणोंसे अत्यंत सुशोमित 
हो रहे हैं ऐसे ( जिनवधमानः ) श्रीवधशानजिनेन्द्रदेव सर्वदा' ( जयतु ) जय- 
शीलढों ॥ ११॥ क्‍ 
जय जय जय त्रेलोक्यकाण्डशोभिशिखामणे, 
नुद नुद नुद खान्तध्वान्तं जगतकमलाक नः ॥ 
नय नय नय स्वामिन्‌ शान्ति नितान्तमनन्ति मां 
नहि नहि नहि त्राता लोकेकमित्र भव॒त्परः | १२॥ 
अनयार्थ:- ( त्रैलोक्यकाण्डशोमिशिखामणे ) हे भगवान ! आप तीनों 
लोकोंमें अत्यंत सुशोमित होनेवाले श्खिमणिके समान हैं, अत; ( जय जय जय ) 
आपकी जय हो, जय ढ़ो. जय हो ( जगतकमलाक ) झ्राप जगतरूपी कमल 
को प्रकाशित करनेकेलिये सूये नमान हैं, अत: ( नः ) मेरे (हमारे ) ( स्वान्तध्चा- 
न्तं ) हृदयके मोह|न्धकार को ( नुद नुद नुद ) दूर कीजिये, दूर कीजिये, दूर 
कीजिये ( स्वामिन्‌ ) हे स्वामिन ! ( नितान्तं) अत्यंत ( भअनन्ति ) कमी न नाश- 
होनेबाली ( शान्ति ) शान्तिको ( मां ) मुके (नय नय नय ) दीजिये, दीजिये, 
दीजिये ( लोकेकमिन्र ) हे भव्यजीबोंके श्रद्धितीय मित्र ! ( भवत्पर; ) झआापके 
सित्राय ( त्राता ) मेरी रक्षा करनेवाला--मंसारके दुःखोंसे बचानेवाला ( नहि 
नहि नहि ) अन्य कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है ॥ १२ ॥ 
चित्ते मुखे शिरसि पाणिपयोजयुम्मे, 
भक्कि स्तुति विनति मज्जलिमज्जसेब ॥ 
चेक्रीयते चरिकरीति चरीकरीति, 
यश्रकरीति तव देव स एवं घन्यः॥ १३॥ 
अन्वययार्थ:- (देव ) है देव | (य; ) जो (चित्ते ) अपने इहृदयमें 


[७६ ] 


(तब महिं ) आपकी भक्ति ( चेक्रीयते ) कर्ता है, ( मुखे ) मुखसे ( स्तुति ) 
स्तुति ( चरिकरोति ) करता है ( शिगसि ) मस्तकसे (विनति ) नमस्कार 
( चरीकरीति ) करता है ( पाशिपयोजयुग्मे ) द नो हाथ्रूपी कमलों से ( भश्न- 
मा एवं ) बारंबार ( अ्रज्जलि ) अंजलि ( च करीति ) करता है (स एवं धन्यः ) 
“हे भगवान” वह पुरुष अत्यंत धन्य सम्मा जाता है ॥ १३ ॥ 
( मन्दाक्रांता ) 

जन्मोन्माज्य भमजतु भवतः पादपद॒म न लम्यं, 

तच्वेत्खरं चरतु न च दुर्देवतां सेवतां सः ॥ 

अध्नात्यल्न यदिह सुलभ दुलभ चेन्म्धास्ते, 

क्षुदृव्याइन्य कवबलयति कः कालकूट्ट बुधुक्षुः॥ १४ ॥ 

अच्चयार्थ:-- “हे भगवन यदि विसी पुरुषको! ( जनन्‍्मोन्माज्य ) जन्म 
मरणा दूर करनेबाले ( भवतः ) श्रापके (पादपदमं ) चरणक्रमल (न )न 
(लम्यं ) प्राम हुए हों तो ( स; ) बड़ ( तच्चेर्स्तैरं ) अपनी प्रवृत्ति इच्छानु- 
सार ( चरतु ) करे (च ) तदथ्यापि बद्द ( दुर्देबतां ) मिथ्या देवताओ्रोंकी सेवतां 
सेवा (न भजतु ) न करे | ( यदिह ) जो इस संसार में (सुलम ) सुलमभतासे 
प्राप्त ( अन्‍्ने ) श्रत्ञको ( अश्वाति ) खाता है तो ठीक है ( दूलभं चेत्‌ ) परंतु 
यदि अन्नक्ना मिलना कठिन हो-दूंलम भी हो तो (कः ) कौन (बुमुक्षु: ) भूखा 
मनुष्य ( ते चुदृव्यावृग्ये ) अपनी भूग्व मिटानेक्रे लिये ( मुधा ) व्यर्थ ( काल- 
कूटट ) विष ( कत्र॒लयति ) भक्षण करता है ! अथांत कोई नहीं ॥ १४ ॥ 
( शार्टललविक्रोडित ). 

रूपं ते निरुपाधि सुन्दरमिदं पद्यन सहस्रेक्षण: । 

प्रक्षाकीतुकका रिकोत्र भगवन्नो पे त्यवस्थान्तरम ॥। 

वाणी गद्गदयन्‌ वषुः पुलकयन नेत्र द्रयं श्रावयन । 

मूद्धांन नपयन्‌ करो सुकुलयंश्चेतो5ए निवरापयन ॥ १५ ॥ 

अलयार्थ:--- ( भगबन ) हे भगवान ! ( ते ) आपकी (इदं ) यह 

( निरुपाधिसुन्दरं ) वस्त्र, आभूषण आदि उपाधियोंके बिना दी भ्रत्यन्त सुन्दर 
( रूपं ) रूप ( पश्यन ) देखकर ( ग्रक्ञाकौतुक कारिकः ) देखने वालोंको अत्यन्त 
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कोतुक ( आश्चय ) उत्पन्न करनेवाला है। हे प्रभो ! ( अ> ) इस संसारमें ऐस। 
कौनपुरुष है जो ऋपके सुन्दर रूपको देख्कर ( झ्रव्स्थान्तरं न उपैति ) अपनी 
श्रवस्था को न बदलले अर्थात्‌ आपके छुन्दर रूपको देखकर सबकी अवस्था 
बदल जाती है। ( सहखक्षणः ) हजार नेन्नोंको धारण करनेबाला-इन्द्र मी आप 
के उस सुंदर रूपको देखकर ( वाणी गद्गदयन्‌ ) अपनी बाणीको गद्गद 
बना लेता है, ( वबपुः पुलकयन ) शरीर प्रफुल्लित होजाता है, ( नेन्रद्यं श्राव- 
यन ) दोनों नेत्रोंसे हर्षके श्रांस बहने लगते हैं, ( मूर्द्धानं नमयन ) मस्तक को 
नवा लेता है-भुका लेता है, ( करो मुकुलयन ) दोनों हाथोंको जोड़ लेता है, 
( श्रपि ) और ( चेत निर्वापयन ) हृदयमें श्रत्यन्त सन्‍्तुष्ट होजाता है ॥ १५॥ 

त्रस्तारातिरिति त्रिकालविदिति त्राता त्रिलोक्या इति | 

श्रयः सतिरिति श्रियां निधिरिति श्रष्टः सुगाणामिति ॥ 

प्राप्तो5हं शरण शरण्यमगतिरूवां तत्यजोपेक्षणं, 

रक्ष क्षेमप्द प्रसीद जिन किं विज्ञापितेगोंपितः ॥ १६॥ 

अन्वयार्थ:-- (जिन ) हे जिनेन्द्र भगवान ! ( त्रस्ताराति:ः इति ) झाप 
समैस्‍्त कर्म रूपी शत्रओंके नाश करने वाले हैं, ( त्रिकाल निदृइति ) समस्त 
पदार्थोंकी त्रिकाल सम्त्रेधी समस्त ५र्य्यों को जानने वाले हैं. ( त्रिलोक्यः त्राता 
इति ) तीन लोकोंकी रक्षा करने बाले हैं, ( श्रय; सृतिः 8ति ) अनेक कल्याणों 
को उत्पन्न करनेवाल हैं, ( श्रियां निधि! इति ) भ्रनन्‍्त चतुष्टयरूप लक्ष्मी के 
निधि हैं, ( सुगणां भ्रष्ट इति ) देवोंमें भी-सर्वश्रष्ठ हैं. ( शरण्यं ) समस्त जीबोंको 
शरण देने बाल हैं, ( क्षेमपदं ) कल्याणमय पदको प्राप्त होनेत्राल हैं, यही 
समझकर और (अ्रगति; ) मुके अपनी कोई दूमरी गति दिखाई न देने के कारण 
( त्रां शरणं ) आपकी शरणमें ( प्राप्तोहं ) में प्राप्त हुआ हूं अतः हे नाथ ! 
( रक्ष ) मेरी रक्षा करो, ( प्रसीद ) प्रसन्‍न होश्रो ( तत्‌ उपेक्षां गज ) अपनी 
उपेक्षाका त्याग करो, ( विज्ञापितैः ) मैंने जो यह प्रार्थना की है उसे ( गोपितः 
कि ) गुप्त रखनेसे क्या लाभ है ॥ १६॥ 
त्रिलोकराजेन्द्र किरीठ क्रोटि,- 
प्रभाभिरालीठ पदार विन्दसम्‌ | 
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निमूलगुन्मूलितकर्मग्रक्ष, ु । 
जिनेन्द्रचन्द्र प्रणणाषि भकत्या ॥ १७ ॥ 
अन्वयार्थ:- ( त्रिलोकराजेन्रकिरीटकोटिप्रभामिः ) तीनों लोकोंमें उत्पन्न 
होनेताले श्रनेक राजा-महागजा और इचन्‍्द्रोंके करोड़ों मुकुर्ों की प्रभासे ( आली- 
ढपदारविन्दं ) जिनके चरणकमल सुशोभित होरहे हैं, (निमूल उन्मूलितकर्मदृक्त॑) 
जिन्होंने करमरूपी वृक्तको जड़से नष्ट कर डाला है ऐसे ( जिनेन्द्रचन्द्रं ) जिनेन्द्र 
देव- भगवान्‌ को मैं ( भक्तया ) बड़ी भक्तिसे ( प्रणमामि ) नमस्कार करता 
हैं ॥ १७॥ 
( भ्रार्या ) 
करचरणतनुविधातादटतो विहितः प्रमादतः प्राणी | 
ईयापथमिति भीत्या मुंच तहोपहान्यर्थम्‌ ॥। १८ ॥ 
अन्कयार्थ;- ( अटतः करचरणातनुविघाताद ) चलते हुये मेरे द्वाथ, पैर 
और शरीरके विधातसे ( प्रमादतः ) प्रमादसे ( प्राणी ) जो कोई प्राणी (विहितः) 
मारा गया हो ( तत दोषहान्यथ ) उसके दोषको नाश कनेके लिये ( मीत्या ) 
भीलिसे (ईर्यापथ॑ं इति ) में ईयापथ (चलने ) का ( मुंचे ) त्याग करता हूं ॥१८॥ 
ईयापथे प्रचलताद्य मया प्रमादा- 
देकेन्द्रियप्रमुखजीवनिकायवाधा । 
निर॑तिता यदि भवेदयुगान्तरेक्षा, 
मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तितों में ॥ १९ ॥ 
अन्वयार्थ:-- है भगवम्‌ ! ( ईर्यापथे ) ईर्यापयशुद्धिसे ( प्रचलता ) चलते 
हुये, ( मया ) मुझसे ( प्रमादात्‌ ) प्रमादव्श ( यदि ) यदि ( शभ्रद्य ) आज 
(एकेन्द्रियप्रमुखनीवनिकायबाधा ) एकेन्द्रिय आदि जीव समूहोंकी वाधा ( मवरेत्‌ ) 
हुई हो, अथवा ( अयुगान्तरेक्षा निरवर्तिता ) चार हाथ भूमिसे अधिक दूर तक 
टष्टि डाली हो तो (मे) मेरे ( तद्‌ दुरितं ) वे सब्र पाप ( गुरुभक्कि$ ) ग्ुरुकी 
भक्तिसे ( मिथ्या अस्तु ) मिथ्या हों ॥ १६ ॥ 
पडिकमामि भेते इरियावहियाएं विशहणाएं अणागुत्ते अश्ग्गमणे 
णिग्गमणे ठाणे गमणे चंकमणे पाणुग्गमणे विज्ग्गमणे हरिदृग्गमणे 
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उच्चारपस्सयणखेलसिंहाणयवियडिय पहुंदा वशणियाएं, जे जीवा एहंदिया 
वा, वेइंदिया वा, तेइंदिया, वा, चउरिंदिया वा, पंचेंदिया वा, णोछिदा 
वा, पेलिदा वा, संघड़िदा वा, संघादिदा वा, उद्द! विदा वा, परिदाविदा 
वा, किरिच्छिदा वा, लेसिदा वा, छिंदिशा वा, भिदिदा वा, ठाणदो वा, 
ठाणचंकमणदो वा, तस्स उत्तरगुणं तस्स परायच्छिचकरणं तरुस विसोहि 
करणं जाव अरहंताणं मयबंता्ं णमोकारं पज्जुबासं करोमि तावकाये 
पावकम्म दुच्चरियं बोस्सरामि ॥ 

हे भगवान ! में प्रतिक्रमण करता हूं अर्थात्‌ किये हुए दोषोंका निगकरण 
करता हूं, मैने मन वचन काय की गुप्ति रहित होकर ईर्यापथ करते सम्रय जो कुछु 
जीत्रों की विराघना की है उनके दोषोंका में निराकरण करता हुं। मैंने जो शीघ्र 
गमन किया हो, चलनेकी प्रथम क्रिया प्रारंभ की हो, जहां बहीं ठहरनेकी क्रिया 
की हो, सामान्य गमन किया हो, पैर फैलाये हों, वा संकुचित किये हों, श्वासोच्छ- 
बास लिया हो अथवा दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय प्राणियोंके ऊपरसे श्रपने 
प्रमाद के कारण गमन किया हो, किसी बीजके ऊपर से गमन किया हो, हरित॑- 
कायके ऊपरसे गम॑न किया हो, मेने जो मल निक्षेपण ( टट्टी ) किया ही, मृत्र 
( पेशाब ) किया हो, थूक्रा हो, कफ डाला हो, पीछी-कमंडलु-पुस्तक आदि उप- 
करण प्रमाद पूर्वक रक्खे हां, इन समस्त क़ियाओंके करनेमें जो एकन्द्रिय जीत्र 
वा दोइन्द्रिय जीव वा तेः्द्रिय जीव वा चौइन्द्रिय जीव श्रथवा पंचेइ न्द्रिय जीब 
अपने २ स्थान पर जाते समय रोके गये हों, अपने स्थानसे उठाकर दूसरी जगह 
रक्खे गये हों, एककों दूसरेकी रगड़से पीड़ा पहुंचाई हो, व समस्त इकट्ठे कर 
एक जगह रख दिये हों, मार दिये डॉ, संतप्त कर दिये हों, चूर्णरूप कर दियेहों, 
अर्थात्‌ कूट दिये हों, मूढ्धित कर दिये हों, टकड़ २ कर दिये हों, विदी्ण कर दिये 
हों अपन ही स्थान पर थित हों, अपने एक स्थानसे दूमरे स्थानके लिये चल 
रहे हों ऐसे जीबोंकी मुकसे जो विगरधना हुई हो उसका प्रतिक्रमण करनेक लिये 

तत्मंबवी दोषोंका निराकरण करनेके लिये मैं प्रवृत्त हुआ हूं । 

में जब तक भगवान अरहत देव को नमस्कार करता हूं, उनका स्मरण 

वा पूजा करता हूं तत्र तक अपने शरीरमसे ममत्त्यकां त्याग करता हूं श्र्थात्‌ 
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कायोत्सर्ग करता हूं। इस शरीर से अनेक पाप कर्म होते हैं और अनेक दुष्ट 
चेषट/यें ह ती हैं इस, लिये मैं इसका त्याग करता हूं। यद्ट भगवान्‌ भरहंतदेवको 
किया हुआ नमस्कार वा किया हुआ उनका स्मरण अत्यंत उत्तम है क्योंकि 
भगवान अरहंतदेव को नमस्कार करनेसे वा उनका स्मरण करनेसे किये हुये 
सम॑स्त दोष दूर हो जाते हैं श्रथवा उन जीबों की की हुई विशाधना का प्रायर्चित 
हो जाता है | प्रमादसे उत्पन्न होने वाले समस्त दोष दूर हो जाते हैं तथा उन 
जीबोंकी विशधनासे उत्पन्न होनेवाले समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं उन पापोंकी 
शुद्धि ्ो जाती है। ईर्यापभमें होनेवाले समस्त कर्मोंका नाश हो जाता है । 


3» णमों अरहंताणं णपोसिद्धाएं णमो आइरियाणं | 
णप्रो उवज्कायाणं णप्रो लोए सब्वसाह्ण ॥ 
( यहां पर णमोकारमंत्र का नी बार जप करना चाहिये ) ( ज्ञाप्यानि नव ) 
३» नमः परमात्मने नमो इनेकान्तायशान्तये । ( यह मंत्र बोलकर ईर्य[पथशुद्धि करे ) 
अर्थ-में परमात्माके लिये नमस्कार करता हूं तथा श्रनेकांत खरूप तत्वों 
का निरूपण करनेवाले और श्रत्येत शांत वीतराग परमदेवके लिये में नमस्कार 
करता हूं । 
इच्छामि भंते आलोचेउ इरियावहियस्म पुच्वुत्तदविखणपच्छिप चउदिसु 
विदिसासु विहरमाणेण, जुगंतर दिद्विणा, भव्वेण दहत्वा | पमाददोसेण 
डवडवचरियाए पाणभूदजीवसत्ताणं उवधादों कदों वा कारिदो वा 
कारितो वा समणुमणिदा वा तस्स मिच्छामे दुकड ॥ 
हे भगवन ! में आलोचना करनेकी इच्छा करता हूं, निंदा करना और 
गा करना आलो चना कहलाती है। भपने आप किये हुए दोषों की निंदा करना 
“मैंने जो ये दुष्ट कर्म किये हैं सो बहुत बुरा किया है” इस प्रकार अपने हृदयमें 
भावना रखना निंदा कहलाती है तथा गुरुके समीय जाकर उन्हीं दोषोंकी निंदा 
करना गर्हा है | ईर्यापथ गमन करते समय प्रमादसे जो दोष लगे हों उनकी 
में निंदा गर्हरूप आलोचना करता हूं । 
किसी भी भव्यजीब को चलना हो, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, परिचम दिशा 
वा दक्षिण दिशाकी ओर चलना हो अथवा इन दिशाओं के मध्यभागमें विदिशा शो 
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में चलना हो तो उसे उचित है कि वह चार हाथ प्रमाण भूमिको देखता चले 
श्र्थात्‌ चार हाथ प्रमाण भूमि तक श्रपनी दृष्टि रक्खे और उसमें जो एकेन्द्रिय 
ग्रादि जीव हों उनको देखता चले, > नका बचाव करता चले । 

नोट-दोर्श दप, तेहन्द्रि प, चौइन्द्रि प जीवों को अर्थ विकलेन्द्रिय जीबोंको 
प्राणी कहते हैं। वनस्पतिकायिक जीवोंको भूत कहते हैं । पंचन्द्रिय जीवोंको 
जीब कहते हैं । प्रथ्वीकयिक, जलकायिक, तेजकांयिऋ, वायुकायिक जीबोंको 
सच्त कहते हैं। 





( शादूलविक्रीडित ) 


पापिष्ठेन दुरात्मना जड़घिया मायाविना लोमिना । 

रागद्रपमालीमसेन मनसा दुष्कर्म यज्रिमितम्‌ ॥। 

त्रलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः श्रीपाद मूलेधुना । 

निन्‍्दापूर्वमह जहामि सतत निर्वर्तयें कर्मणाम्‌ ॥ 

अनयार्थ;- ( त्रेलोक्याधिपते ) हे तीनों लोकोंके स्वामी ( जिनेन्द्र ) श्री 

जिनेन्द्रदेव ! ( पापिष्ठेन ) पापी ( दुरात्नना ) दुरात्मा ( जडघिया ) जडबुद्धि 
( मायाविना ) मायावती ( लोभिना ) लोभी ( रागद्रेषमलीमसेन ) रागद्वेषसे मैले 
( मनसा ) मनवाले मैंने ( यत ) जो ( दृष्कर्म ) दृष्कम ( निर्मितम्‌ ) किये हैं 
उन्हें ( कमेणां ) कमकि ( निर्वर्तये ) नाशके लिये ( निंदाप्रवेके श्रह् ) निन्‍्दा- 
परवेक-निन्दा करता हुआ में ( अधुना ) अब ( भवतः ) आपके (श्रीपादमूले ) 
श्री चरणोंमें ( सतत ) निरन्‍तर-सदाक्रे लिये ( जहामि ) छोड़ता हुं-वत्याग 
करता हूं ॥ 


जिनेन्द्रपुन्मलितकम बन्ध, 
प्रणम्य सन्‍्मागेक्रतस्वरूपम्‌ | 
अनन्तबोधादिभव्र गुणौघं, 
क्रियाकलापं प्रकर्ट प्रवक्ष्ये ॥। 
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अनयार्थ:-- ( उन्मूलितिकमंबन्ध॑ ) जिन्होंने कमब्ंध नष्ट कर दिया है, 
( सन्म!्गकृतस्वरूप॑ ) जिन्होंने सनन्‍्मागके स्वरूपका प्रकाशन किया है, ( अन- 
ग्तत्रोधादिभवं ) जो श्ररन्तज्ञानादि विभूतिसे विभूषित हैं, ( गुणौ् ) जो अनन्त 
गुणोंसे यु हैं ऐसे ( जिनेन्द्र ) श्री जिनेन्द्र मगवानकों ( प्रणम्य ) न्स्कार 
करके ( प्रकर्ट ) प्रस्तुत अथवा स्पष्टरूपसे ( क्रियाकलापं ) क्रियाकलाप नामक 
2: थको ( प्रवक्ष्य ) प्रतिपादन करूंगा अर्थत्‌ दशभक्ति का वणेन करता हूं ॥ 


अथाहंत्यूजारम्भक्रियायां पूर्वाचार्या नुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थ भाव: 
पूजावंदनास्तवसमेतं श्रीमत्सिद्ध भक्किकाय:त्सर्ग करोम्यहम्‌ | णप्ो अरहं' 
ताणं णम्ों सिद्धाणं णमो आइरियाणं णमों उवज्ञञयार्ण णमो लोए सब्ब- 
साहुणं | 
णमोकोॉरमंत्रका अर्थ-- 
अरहतोंको नम्स्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हों, आचायों को नमस्कार 
हो, उपाध्योंको नमस्कार हो, लोकमें से साधुओंको नमस्कार हो || 
-- चत्तारि दंदक-- 
चत्तारि मंगल, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, के4लिप- 
ण्ातो धम्मो मंगल, | चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध गु- 
त्तमा, साह लोगुत्तमा, केवलिपण्णतों धम्मो लोपुत्तमा | चत्तारि सरण॑ 
पव्वजञामि, अरहंत सरणं पव्यज्ञामि, सिद्ध सारण पव्यज्ञामि, साह 
सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णतों धम्मों सरणं पव्वज्ञामि ॥ 
अर्थ;-चार मंगलरूप हैं--अरढंत मंगलरूप हैं, सिद्ध मंगल रूप हैं, 
साधु मंगलरूप हैं, केवडी भगवानसे प्रतिपादन किया हुआ धर्म मंगलरूप है | 
लोकमें चार सर्वोत्कृष्ट हैं --अरहंत लोकमें सर्वोत्कृष्ट है, सिद्ध लोकमें सर्वोत्कृष्ट 
हैं, साधु लोकमें सर्वोत्कृष्ट हैं, केबली भगवानसे प्रतिपादन किया हुआ धर्म लोक 
में सवोल्कृष्ट है । में इन चारोंकी शग्णको प्राप्त करता हं--श्री अरहंत परमेष्ठी 
की शरणमें जाता हूं,,-श्री सिद्ध परमेष्टी की शरणमें जाता हूं, श्री साधु परमेष्ठी 


१-यहां पर जो किया करनी हो उस क्रियाका नाम लेकर यह मंत्र बोलना चाहिये । 


[ ८५ ] 


की शरणमें जाता हूं और श्री केबडछी भगवानसे प्रतिपादन किये हुये धमकी 
शरणको प्राप्त होता हूं । 

अद्वाइज्जदीवदोसमुद्ेस पष्णरसकम्मभुमिसु, जावअरहंताणं, भयव॑- 
ताणं, आदियरणं, तिच्थयराणं, जिणाण, जिणोत्तमाणं केवलियाणं, सिद्ध 
बुद्धाणं, परिणिव्वुदाणं, अंतगणाणं, पारयडाणं धम्माइरियाणं, धम्मदेसि- 
याष॑, धम्मणायगाणं, धम्मवखाउरंगचकबईणं, देवाहिदेवाणं, णाणाणं 
दसणाणं, चरिचार्ण सदा करोमि, किरियम्मं। करेमि मंते, सामायियं 
मव्वसावज्जजोग पच्चक्खामि, जावज्जीवं तिव्हिण मणसा वचसा कायेण, 
ग॒ करेमि ण कारेपि करंतंणि ण समणुमणामि तस्स भेते अहचारं पढिक- 
पामि, णिन्दामि, गरहामि जाव अरहंतर्ण भयवंताणं, पउ्जुबासं करेमि 
तावकाल पावकम्म॑ दुच्चरियं वोस्सरामि जीवियमरणे लाहालाहे संजोग- 
विष्पजोंगे य बंधुरि सुह दुक्खादो समदा सामायियं णाम ॥ 

अर्थ--जम्बूद्वीप, धातकी और आधा पुष्कर ये ढाई द्वीप कहलाते हैं। 
इन्हींके बीचमें लवण समुद्र श्रौर कालोदधि समुद्र आज्ञाते हैं । ढाई द्वीप इस 
प्रकारसे व्यवस्थित है| इस ढाई द्वीपमें पांच भरतक्तेत्र पांच ऐरावतक्षेत्र और पांच 
विदेह क्षेत्र ऐसी पन्द्रह कर्मभूमियां हैं । इन १४ कर्मभूमियोंमें भरहंत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और साधु उत्पन्न होते हैं | भोगभूमियोंमें वा समुद्रों में कारण- 
बश जाते हैं । भोगभूमियोंमें तो उपदेश देनेके लिये भी जाते हैं तथा समुद्रोमें 
उपसगगक्रे द्वारा उठाकर रखदिये जाते हैं या डाल दिये जाते हैं। इस प्रकार इन 
परमेष्रियोंकी सत्ता ढाई द्वीपमें रहती है । 

अनादिकालसे श्रनंतकालतक जितने अरहंत हो गये हैं श्र होंगे वे सत्र 
अरहत भगवान्‌ वा ज्ञानवान्‌ हैं श्रथवा त्रैलोक्यपूज्य हैं वे श्ररहंत आदि तीर्थ 
प्रवर्तक कहलाते हैं | दिव्यध्वनि रूप श्रतज्ञानकी प्रवृत्ति अथवा धर्मादिक की 
प्रवृत्ति सबसे पहले अर हंतोंसे ही होती है। इसीलिये वे “आादियराणं” कद्दलाते 
हैं तथा वे ही अरहंत तीर्थंकर कद्दलाते हैं। जिससे संसार रूपी समुद्रोंसे पार हो 
जाय उसको तीर्थ कहते हैं। ऐसा तीर्थ श्रुतज्ञान है अथवा उत्तम छ्मादि धर्म है। 
क्योंकि यह जीत्र या तो शास्त्रज्ञान वा आत्म॑ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त करता है या धर्म 
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भारणा कर मोक्ष प्राप्त करता है। उस धतज्ञान अथवा धम के प्रवतक तीथंकर 
ही होते हैं और वे श्ररहवत श्रवस्था में ही होते हैं | इसके सिवाय वे अरहंत जिन 
कहलाते हैं। यह मंसार अनेक प्रकारसे विषय दःखोंसे भग हुआ है तथा वह 
दुःख कमरे उदयसे प्राप्त होता है । यदि कम न हाँ तो दुख हो ही नहीं सकता | 
उन कमरूप शत्रुओंकों भगवान्‌ अ्रहंतदेवने नष्ट कर दिया है, कर्मोंको जीत 
लिया है इसीलिये भगवान्‌ “जिन”! कहलाते हैं, अथवा वे भगवान्‌ “जिनोत्तम 
कहलाते हैं | एकदेश कर्मोको नाश करनेके कारण गण घरदेव अथवा ऋद्धिधारी 
मुनि वा सामान्य मुनि भी 'जिन! कहलाते हैं| उन सब्रमें उत्कृष्ट होनेके कारण 
भगवान्‌ श्ररहंतदेवको 'जिनोत्तम' कहते हैं | इसके सित्राय वे भगवान श्ररहंतदेव 
केवलज्ञानी कहलाते हैं । केबलज्ञानसे सुशोभित हैं ऋत;$ केवलज्ञानी कहे जाते हैं। 
इस प्रकार श्रनेक गुणोंसे तथा अनेक नामोंसे सुशोमित भगवान अरहंतदेवकी 
स्तुति कर मैं श्रालोचना आदि क्रियाकर्भ करता हूं । 

इसी प्रकार इस संसारमें भूत भविष्यत चते-नकाल सम्बंधी जितने सिद्ध 
परमेष्ठी हैं उनकी मी मैं स्तुति कर आलोचना आदि क्रियाकम करता हूं। वे 
भगवान्‌ सिद्ध परमेष्टी बुद्ध अथवा समस्त पदार्थक्रि जानकार सर्वज्ञ हैं। इस 
विशेषणके देनेका श्रमिप्राय यह है कि योगमत वाले जिस प्रकार मुक्तश्रवस्थामें 
आत्माको जड़रूप मानते हैं वेसा आत्माक्रा स्वरूप नहीं है किन्तु मुक्ताबस्थामें 
आत्मा सर्वज्ञ ही रहता है। इस प्रकार इस विशेषणसे योगमतका खंडन हो जाता 
है | इसके सिशय वे सिद्ध पःमेष्टी “परिणिव्वुदाण” अर्थात्‌ परिनित्ृत्त वा परम 
सुखी हैं । परमसुखी अर्थात्‌ ऋ।नन्दसुखी कहनेसे सांख्यमतका खंडन हो जाता 
है | सांख्यमतवाला मक्त श्रवस्थामें श्राव्माको शुद्ब चितन्य रबरूप मानता है तथा 
ज्ञानसुख आरादि गुणोंसे सर्वथा रहित मानता है परंतु बास्तवमें सांस्यमतकों यह 
मानना सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि ज्ञान और सुख दोनों ही आ्रात्म.के स्वभाव हैं 
इसलिये वे कभी भी आत्मासे भिन्न नहीं हो सकते । मंसारमें जो आत्मा दृःखी 
ओर श्रज्ञानी दिखाई देते हैं उसका कारण उनके कम हैं। कम्के उदयसे ही 
यह जीव अ्रज्ञानी और दुःखी दिखाई दते है । परन्तु मोक्ष अवस्थामें वे कम सब 
नष्ट द्वो जाते हैं, इसलिये झात्माका बह अनंतज्ञान और अनन्तसुख प्रूगेरूपसे- 
प्रग>रूपसे प्रगट होजाता है। इसप्रकार इस अनन्तसुखी विशेषणसे सांख्यमत 
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को खंडन होजाता है । इसके सित्राय वे भगयान्‌ सिद्धपरमेष्ठी “अन्तयडाण 
अर्थात्‌ अ्रन्तकृत हैं | जो ज्ञानावरणादि समस्त कर्मोको तथा उन बमेकि उदय 
से होनेवाले संसारको नाश करदें उनको अन्तकृत कहते हैं। भगवान सिद्धपर- 
मैप्ठीने मी समरतकर्मोकी और संसार परम्पशकों नाश कर दिया है, इसलिये वे 
अन्तकृत बहलाते हैं | नयायिक और व्शषिक म॑ंतवाले इंश्वरको सदा मुक्त 
मानते हैं| उसका खेंडन करनके लिये ही सिद्धोंका यह अन्तकृत विशेषण दिया 
है | कोई भी प्राणी सदा मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्त शब्दका अर्थ छुटना 
है. क्मोमे मुक्त होनाही मोक्ष थवा मुक्ति कहल[ती है, अत: सिद्ध होता है कि 
प्रत्येक प्राणी कर्मसि छूटकर ही मुक्त होता है ईश्वर भी इस अ्रकार मुक्त हम है | 
इसलिये वह सदा मुक्त नहीं कहला सकता अथवा अन्तकृत शब्दसे अन्तकृत 
केंबछी लेने चाहिये। एक एक त॑ःथंकरके समयमें दश-दश श्रन्तढृतु केवली होते 
हैं, जो कि अत्यन्त घोर उपसगेक निम्त्ति पाकर अन्तर हर्तमें ही घातिया कर्मों 
का नाश कर डालते हैं तथा उसी अंतमहंतमे क्रेवलज्ञान प'कर तथा बाकीके 
समस्त अधातियां कर्मोंका नाश कर उसी अंतम्हुर्तमें सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे 
सिद्धपरमेष्ठीको अंतकृत केवली कहते हैं । ऐसे अ्न्तकृत केबछीकी स्तुतिकर॑ मैं 
क्रिया कर्म करता हूं। इसके सित्राय वे सिद्ध परमेष्ठी श्रथवा अंतकृत केवली 
'पारयडाणं' अर्थात्‌ संसाररूपी समुद्रसे पार करने वाले हैं अथवा 'पारगमार्ण' 
एसा भी पाठ है । पारगमोणं का अर्थ पारंगत होता है। वे भगवान इस संसार 
रूपी समुद्रसे पार हो चुके हैं, इर्सलिये पारंगत कहलाते हैं। इसप्रकार भ्रनेक 
गुणोंकों तथा अ्रनेक नामोंको घारण करनेवाले मगबान सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुति 
कर में आलोचना आदि क्रिया कम करता हूं । 

इसीप्रकार इस संसारमें मूत, भविष्प्त,वर्तमानकाल सम्बंधी जितने आचाय 
है उनसवकी मैं ६तुति कर आलोचना आदि क्रिया कम करता हूं। वे आचार्य 
'धम्माइरियाण कहलाते हैं | धम शब्दका श्रर्थ चारित्र हे। लिखा मी “चारित्तं 
खलु धम्मो” श्रर्थात्‌ निश्चयसे चारित्रही धम है, अथवा उत्तम क्षमा, मार्दव आदि 
भी धम कहलाते हैं। उस चारित्न रूप धर्मको अथवा उत्तम क्षमादि दशलक्षण 
रूप धमको जो खय॑ आचरण करें श्रथवा श्रन्य शिष्योंसे झ्ाचरण करावें-रबयं 
पालन करें और शिष्योंसे पालन करावें उनको आचार्य कहते हैं; ऐसे श्राचार्यों की 
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स्तुति कर आलोचनादि क्रिया कम करता हूं। 

तथा मैं उपाध्यायोंकी स्तुति कर क्रिया कमे करता हूं। वे उपाध्याय 'घस्म- 
देसियाणं” कहलाते हैं | चारित्र रूप धमेका अथवा उत्तम क्षमादि दशलाक्षणिक 
रूप धर्मका जो उपदेश दें, शिष्योंको अध्ययन कराते उनको उपाध्याय परमेष्ठी 
कहते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टीकी स्तुति कर मैं आलोचना आदि क्रिया कमे 
करता हूं। 

इसीप्रकार साधु परमेष्टीकी स्तुति कर क्रिया कमे करता हूं। साधु परमेष्ठी 
'धम्माणाय गाण” कहलाते हैं। जो चारित्ररूप धमंका अथवा दशलाक्षणिक 
रूप धर्मकों भनुष्ठान कर -पालन करें उनको साधु परमेष्ठी कहते हैं । ऐसे समस्त 
साधुओंकी स्तुति कर में आलोचना श्रादि क्रिया कर्म करता हूं। 

अरहंत, सिद्ध, श्राचाये, उपाध्याय और साधु ये पांचों ही परमेष्ठी “घम्म- 
वरचाउरंगचक्कवट्टीणा'” कहलाते हैं | धमे ही एक सबसे उत्तम चतुरंग सेना 
कहलाती हैं, क्योकि अपने काये करने में अर्थात्‌ आत्माका कल्याण करनेमें धम 
का प्रसार वा वृद्धि किसी से किसी प्रकार भी रोकी नहीं जा सकती । ऐसे धमेरूप 
चतुरंग सेनाके जो चक्रवर्ती हों-एक मात्र स्वामी हों उनको “धम्मबरचाउरंग- 
चक्रवट्टीण' कहते हैं । ये पांचों ही परमेष्ठी धमेकी वृद्धि करनेके लिये घमरूपी 
चतुरंग सेनाके नायक हैं इसलिये 'धम्मंवरचाउरंगचक्कवद्दीण। ” कहलाते हैं । 
इसके सिवाय ये पांचों ही परमेष्ठी “देवादिदेवाण' कहलाते हैं जो चतुर्निकाय 
देबोंक्े द्वारा भी पूज्य हों, वंदनीय हों, चतुर्निक्रीय देवमी जिनको अधिदेव श्रथवा 
देवाधिदेव मानें उनको *“देत्राधिदेव कहते हैं। ये पांचों ही परमेष्ठी देवाधिदे4 हैं 
क्योंकि समस्तदेब इनके लिये वंदना करते हैं। ऐसे पांचों परमेष्ठियोंकी मैं स्तुति 
करता हूं तथा क्रियाकम करता हूं । 

इस प्रकार गुणियोंकी स्तुति कर अब गुणोंकी स्तुति करते हैं। में सम्यग्ज्ञान 
की, सम्यग्दशनकी तथा सम्यक्चारित्रकी सदा स्तुति करता हूं । इन तीनों रत्नों 
का सदा क्रियाकम करता हूं। 

यद्यपि इस शरात्मामें अनन्त गुण हैं तथापि मोक्षके कारण ये तीन ही रत्न- 
त्रय हैं | इसलिये सम॑स्त गुणोमें ये ही प्रधान हैं | अ्तएव उन्हीं तीनों गुण्णोंकी 
स्तुति की है | 
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आगे-सामायिक कर नेकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
करोमि भंते सामायियं सव्वयसावजजोगं पच्चक्‍खामि जावज्जीब तिविहेण 
मणसा वचसा कायेण ण करेमि, ण कारेमि, करंतंपि ण समणुमणामि । 
तस्स भंते अइचारं पडिकमामि णिंदामि गरहामि जाव अरहंताणं भयवंताणं 
पज्जुवासं करेमि तावकालं पावकरम्म दुच्चरियं वोस्सरामि | 
श्र्थ; - अरहंत झादि पांचों परमैष्ठियोंकों क्रियाकम करता हुआ मैं हे 
भगवान्‌ ! सबसे पहले सामायिक करता हूं जिप्तमें रागद्वेषका सर्वथा त्याग कर 
माध्यस्थ भाव धारण किये जांय उसको सामायिक कहते हैं। लिखा भी है--- 
जीवियमरणे लाहालाहे संजोग विप्पजोगे य | 
बंधुरि सुहदुक्खादों समदा सामायियं णाम ॥ 
शर्थ;--जीवित रहनेमें, मरनेमें, लाभमें, अलाभमें, संयोगमें, वियोग में, 
बंघुओ्रोमें, शत्रओं में, सुखमें तथा दृखमें सबमें जो समता धारण कद्ता है, किसी 
में राग-द्वेष नहीं करना है उसको सामायिक कहते हैं । 
ऐसे सामायिकको करता हुआ मैं मन वचन कायकी समस्त अशुभ प्रबृ- 
त्तियोंका त्याग करता हूं तथा वह ह्याग जीवन पयत करता हूं और मन वचन 
काय कृत कारित अनुमोदना से करता हूं। भावार्थ भन वचन कौयकी अशुभ 
प्रब्नेत्तियोंको न तो मैं शरीरसे करूँगा, ने बचनसे कराऊंगा और न बरते हुए 
की मनसे झनुमोदना करूंगा | अथवा मैं कायसे न करूंगा न कर।ऊंगा और 
न अनुमोदना करूंगा इसी प्रकार वचनसे और मनसे न करूंगा, न कराउंगा 
ओर न अनुमोदना करूंगा। 
हे भगवन्‌ ! में जो अरहंत सिद्ध आदि पांचों परमेष्ठीका क्रिया कम करता 
हूं उसमें होनेवाले श्रतिचार वा दोषों का भी त्याग करता हूं। उन दोषों की बा 
अतिचारोंकी निदा करता हूं और गर्ह करता हूं। जो दोष किये हैं उनके लिये 
श्रपने आत्मा की साक्षीपूवक “हाय ! यह काम मैंने बहुत ही बुरा किया है” इस 
प्रकार हृदयमें भावना रखना निंदा कहलाती है, तथा गुरुके सन्‍्मुख जाकर उनकी 
सात्षीपूर्वऊ उन्हीं दोषोंकी निंदा करना गहां कहलाती है। इस प्रकार मैं लगे 
हुए दोषोंकी निंदा और गर्दा करता हूं । और अतिचारोंक़ा त्याग करता हूं। 
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में केवल अशुभ क्रियाभरोंका त्याग ही नहीं करता किंतु संसार में जितने अर- 
हंत हैं जो कि अनंतज्ञानी और पूज्य हैं उनको जब्नतक में विशुद्ध मनसे पयुपासन 
करता हूं जबतक उन अरहंतरेवकी सेवा करता हूं वा उनका स्मरण करता हूं 
तबतक मैं पाप कर्मों का त्याग कर देता हूं। जन्ममरण रूप संसारको बढ़ानेवाले 
जितने अशुभ कम हैं उन सबको पाप कहते हैं। झथत्रा पापों के लिये जो किया 
की जाती है, जो व्यापार किया जाता है उसको भी पापकम कहते हैं। ऐसे पाप 
कर्मों का में त्याग करता हूं | तथा जन्ममरणरूप संसारकी प्रवृत्तिके कारणजों 
चेष्टा है- जो चारित्र है वा व्यापार है उसको दुश्वरित्र वा दुच्चरिय कहते हैं, ऐसे 
दृश्चरित्रको भी में छोड़ता हूं। पापकर्म और दृश्चरित्र दोनोंका में त्याग करता 
हूं और इन दोनोंसे में उदासीन होता हूं । 


( यहां पर णमोकार मंत्रका नौवार जाप करना चाहिये ) 
चौवीस तीथंड्डरोंकी स्तुति-- 
त्थोस्सामिहं जिणवरे तित्थयरे केवली अणंतजिणे | 
णरयबरलोयमद्दिए विदयरयमले महप्पप्णे ॥ १ ॥ 
लोयस्पुज्जोययरे धम्मं तित्थंकरे जिशणे बंदे । 
अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणो || २ ॥ 
उसहमजियं च वंदे संभवमभिणंदर्ण च सुमईं च ॥। 
पउमप्पई सुपासं जिण चे चंदप्पह बंदे ॥ ३ ॥ 
सुविहिंच पुप्फयंत सीयल सेय॑ च वासुपुज्ज च | 
विमलमणंत भयव॑ धम्मं संति च वंदामि ॥ ४ ॥ 
कुथुं च जिणवरिंद अरं च मरह्लि च सुब्वयं च णर्मि | 
वंदाम्यरिदुणेमिं लद्द पासं वडहमाणं च ॥ ५ ॥ 
एवंमए अभित्थुया विहुयरयमला पहीणजरपरणा । 
चउवीसंपि जिणवरा तित्थयरा में पसीयंतु ॥ ६ ॥ 
कित्तियवंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आरोग्गणाणलाहं दिंतु समाहिं च में बोहिं | ७ ॥ 
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चंदेहिं णिम्मलयरा आइच्चेहिं अियपदा संत्ता । 
मायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ८ ॥ 

अर्थ - अब में व्रषभादि महावीर पयेत चौवीसों तीथंकरोंकी रतुति करता 
हूँ | वे समस्त तीथैकर 'जिनवर' क्ठलाते हैं । गणधरादिक देव एकदेश जिन 
कहलाते हैं और उनमें जो भ्रष्ठ दों उनको जिनवर कहते हैं | इसके सिवाय बे 
तीथेंकर केवली 'अगणंतजिण! हैं। केवलज्ञान विशिष्ट होनेसे केवली कहलाते हैं । 
तथा जिम्तका श्रम्त न हो ऐसे संसार को श्नंत कद्दते हैं। भगवान तीथंकर देव 
ऐसे श्रनंत संसारको जीतनेवाले हैं, इसलिए 'अनंत जिन! कहलाते हैं। अथवा 
जिनका अंत न हो ऐसे अनंत संख्या विशिष्ट तीयकरोंको 'अनंतजिन' कहते हैं । 
इससे त्रिकालंबर्ती समस्त तीयंकरोंका प्रददण होजाता है । फिर वे तीथैऋर 'णर- 
यवरलोएमहिये' कहे जाते हैं | जो नर-मनुष्योमें प्रवर-भ्रेष्ठ हों उनकी “नरप्रचर! 
कद्दते हैं । ऐसे लोग चक्रवर्ती आदि कहलाते हैं | ऐसे चक्रवर्ती भ्ादि के द्वारा 
भी-वे भगवान्‌ पूज्य हैं, इसलिये वे “नरप्रवरमहित' कहलाते हैं | अथवा वे तीरष- 
करपरमदेव मनुष्योमें श्रेष्ठ हैं इसलिये 'नरप्रवर' कहलाते हैं और इन्द्रादिकोंके 
द्वाग पूज्य हैं, इसलिये महित वा पूज्य कद्द लाते हैं | वे तीथंकर परमदेब “विहुयर- 
यमले! भ्र्थात्‌ 'विधूतरजोमल' हैं । जिसप्रकार धूल बादलोंकों ढक लेती है, उसी 
प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों कमे आत्माके ज्ञानदशन €वभाव 
को ढक लेते हैं, इसलिए इन कर्मों को गज कद्ठते हैं। भगवान तीथैकरने इन दोनों 
कभरूपी रजकी मलिनता नष्ट कर दी है इसलिये वे 'विधूत रजोमल' कह्दे जाते है। 
इसके सित्राय वे भगव्रान “महत्पण्ण' हैं | मह शब्दका भर्थ पूजा है।। जो 
पूजाको प्राप्त हुए हों--जिनकी पूजा तीनों लोकोंने की द्ो उनको 'मद्द आपनन' 
कहते हैं | अथवा भूतपूर्व नयकी अपेक्षासे तीयंकरकों “'महाप्रज्ञ” मी कहते हैं । 
प्रद्वशब्द का अर्थ बुद्धि है, उसका उपयोग वा सत्ता केवलज्ञान अवस्था में नहीं 
हो सकती, इसलिये यहां पर गृह्स्थातस्था बग्रि महाबुद्धिमत्ताक! प्रहण करते हैं॥१॥ 

इसके सिवाय वे भगवान्‌ अपने केवलब्ञान के द्वार लोकांकाशके समस्त 
पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले हैं इसलिये वे लोयस्पुज्जोययरे, अर्थात्‌ “लोकस्य 
धोतक' कहै जाते हैं। ऐसे तीयेकरोंकी में स्तुति करता हूं। तथा चारित्ररूप धर्म 
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की स्तुति करता हूं वा उत्तम क्वमा मादव आदि दशलक्षणा रूप धमकी स्तुति 
करता हूं, समम्त-तीर्थकरों की स्तुति करता हूं । तथा मुंडकेबली, मूककेवली, अंत- 
कृतकेवली श्रादि अन्य समस्त अरहतोंकी स्तुति करता हू । घातियां कमेंक्रि नाश 
कर देनेसे जिनको अ्रनंतज्ञान प्रगट हो जांता है उनको अरहंत कद्टते हैं । ऐसे 
अरहंत ही तीथंकर कहे जाते हैं। इस वर्तमानकाल सम्बंधी अवसपिंणीकालमें जो 
२४ तीर्थंकर हुये हैं जो कि केवलज्ञान से सुशोभित हुये हैं ऐसे २४ तीथकरोंका 
झलग अलग नाप्त लेकर और उनके लिये अलग झलग प्रणाम करता हुआ उन 
सबकी स्तुति करता हूं ॥ २ ॥ 

में श्री दृषभदेव और श्रजितनाथके लिये बंदना करता हूं। शंभवनाथ, 
अमिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्र भ, सुपाश्वैनाथ और भगवान्‌ चन्द्रप्रभ जिने- 
न्द्रदेबको वंदना करता हूं ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ सुविधिनाथ ( पुष्पदंत ), शीतलनाथ, श्रयांसनाथ, वासुप्ूज्ब, विभ- 
लनाथ, अनेतनाथ, धर्मनाथ और भगवान्‌ शांतिनाथ के लिये वंदना करता हूं ।४॥ 

भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव कुन्थुनाथ, अरनाथ, मह्लिनाथ, मुनिसुत्रतनाथ, नमिनाथ, 

श्ररिष्टनेमिनाथ, पाश्वनाथ और वद्धम।न भगवानके लिये मैं वंदना करता हूं ॥ ४॥ 

आ्रागे अपनी शक्ति और भक्तिके अनुसार जिनकी स्तुति की है ऐसे उन 
भगवानसे झपना आत्मकल्याणरूप फल चाहते हुये स्तुतिकार कद्वते हैं कि वे 
भगवान्‌ चौवीसों तीथेकर अनुपम और अचित्य गुणोंसे सुश भित हैं तथा 'बिहु- 
यरयमला' श्र्थात्‌ घातियाकर्मरूपी रज और मंल्से सर्वेथा रहित हैं ओर 'पहीण- 
जरमरणा, अर्थात्‌ बुढ़ापा जन्म मरणा आदि समस्त दोषोंमे रहित मुक्त हैं ऐसे 
तीथैकर जिनेन्द्रदेव के चौवीसों नाम॑ समस्त पापोंको नाश करनेवाले और परस्पर 
एक दूसरे से मिन्न मिन्‍न हैं उन सबकी मैंने स्तुति की है | इसलिये वे चौबीसों 
तीथेकर मुझ पर प्रसन्न दो ॥ ६ ॥। 

ये चौवीसों तीथंकर सर्वोन्‍्कृष्ट हैं और कृतकृत्य हैं, इनकी मैंने वचनसे 
स्तुति की है, मनसे वंदना की है और कायसे पूजाकी है। ऐसे ये तीयंकर परमंदेव 
आरोग्यज्ञानकी. प्राप्ति देवं। जिप्प्रकार रोग शरीरका घात करते हैं उसी प्रकार 
ज्ञानावरण कर्म भी आत्माके स्वरूपका घात करता है | इसलिये बढ़ रोग समान 
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है। जिसके वह रोगरूप ज्ञानावरणकर्म न हो उसे झरोग कहते हैं, उस भरोग 
के भावको आरोग्य कहते हैं| उस आरोग्यके साथ जो ज्ञान होता है उसे आरो- 
ग्यज्ञान कट्ते हैं। जो ज्ञान समस्त ज्ञानावरणकर्मसे रहित है एसा केवलज्ञान वा 
पृणेत़ानकीं 'आरोग्यज्ञान!ं कहते हैं । ऐसे केवलज्ञान की प्राप्ति देवें अथवा रोग 
शब्दका अर्थ मिथ्यात्त्र है, क्योंकि बढ मिथ्यात्व ज्ञानको विपरीत बना देता है। 
ऐसे मिथ्यात्वसे रहित जो ५ प्रकारका सम्यग्ज्ञान है उसे देवें । तथा २४ ही तीथे- 
कर मुमे समाधि अर्थात्‌ धम्मेध्यान, शुक्ष'्यानकी प्राप्ति देवें, श्र्थात्‌ चारित्ररूष 
समाधिको देवें, और बोधि अर्थात सम्यग्दश नको देवें। जिससे पदार्थोंका यथार्थ 
स्वरूप जाना जांय उसे बोधे कह्ते हैं । सम्यग्दशनके होनेसे ही पदार्थों का 
यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। इसलिये सम्यग्दशनको ही बोधि कहते हैं । इस 
प्रकार वे भगवान्‌ वुके सम्यग्दशन, सम्यस्जॉन और सम्यकचारित्ररूप रत्नत्रय 
की प्राप्ति रेत ॥ ७ ॥ 

भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी समस्तकर्मोप्ते रहित हैं, इसलिये वे चन्द्रमासे भी 
अत्यंत निमल हैं | समस्त लोक को प्रकाशित करनेवाले वे.बलज्ञान शी प्रभासे 
सुशोमित हैं, इसलिये वे 'आइच्चो हैं! अर्थात्‌ आदित्य -सयमे मी “अ्रहियपहा' 
अर्थात्‌ अधिक प्रभावशाली हैं अथवा वे चौत्रीसों तीयंकर चन्द्रमासे भी अधिक 
निमेल हैं और शरीरकी प्रभा असाधारण करोड़ों सूर्योंकी प्रभाके समान होनेके 
कोरण सय्यसे मी अधिक प्रभायुक्त हैं तथा शस्त श्र्थात्‌ अत्यंत प्रशंसनीय हैं 
अथवा परम उपशमको प्राप्त हो चुके हैं | अगवा 'श्रहियं पयासंता' ऐसा भी पाठ 
हे। उसका अर्थ ऐसा है कि वे भगवान्‌ स्येसे भी अधिकरीतिसे पदार्थों को प्रका- 
शित करनेवाले हैं| तथा वे भगवान समुद्रके समान हैं गंभीर हैं | यथ्वपि उ नमें 
अनंतगुणरूपी रत्न हैं तथापि समुद्रके समान गंभीरताके कारण दिखाई नहीं देते। 
ऐसे संसारके दुःखोंसे सवेथा रहित सिद्ध परमेष्ठी स्तुति करने वाले मुकको समस्त 
कर्मोसे रहित ऐसी सिद्ध श्रत्रस्था को देवे मे मोक्षप्रदान करें ॥ ८ ॥ 
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श्री सिद्धभक्ति: | 
( स्रग्धरा ) 


सिद्धानुद्धृतक्मप्रकतिसमुद्यान्साधितात्मखभावान, 

बंद सिद्धिप्रसिद्रथतदनुपमगुणग्रग्रहाकृश्टितुष्टः । 

रिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणयुणगणोच्छादिदोषापहारात्‌, 
योग्योपादानयुकत्या दपद हृह यथा हेमभावोपलब्धि! ॥ १ ॥ 


अखयार्थ;- ( उद्धूतकमप्रकृति समुदयान ) उिल्होंने ज्ञानावरणादि आठ 
कर्मों का नाश कर विया है, ( साधितात्मस्वभावान्‌ ) जिन्होंने आ्रात्मस्त्रभात्र की 
सिद्धि करली है ऐसे ( सिद्वान्‌ ) सिद्ध प+मेष्ठ को में (तदनुपमेगुणप्रप्रहकृश्तिष्ट ) 
उनके अनुपम, अनंत गुणरूपी रस्सीसे खिंच जाने के कारण संतुष्ट हुआ 
( सिद्धिप्रसिद्रये ) आत्मसिद्धिकी प्राप्ति के लिये ( वंदे ) वंदना करता हूं। (यथा) 
जिसप्रकार ( इह )इस संसार में ( योग्योपादानयुक्तया ) योग्य उपादान साम्प्री 
के मिलने से ( दृषद! ) पत्थरसे ( हेमभावोपलब्धि; ) स्वणेभावकी प्राति होती 
है “त५।” उसीप्रकार ( प्रगुणगुणगणो छान दोषापहारात ) अन्तज्ञानादि 
गुणोंका भाच्छादन करनेव[ले अथवा विकृतकरनेवाले दोषों-कर्मोंके नाश होजाने 
से ( स्वात्मोपलब्धि: ) शुद्ध आ्रात्मतत्तत की उपलब्धि को ( सिद्धिः ) सिद्धि कहते 
हैं॥ १॥ 

भावार्थ;- जिसप्रकार भट्ठटी, धमनी आदि कारणों की युक्षिपवेक योजना 
करनेसे सुधणेपाषाण में से किट्ट कालिमा आ्रादि मेल सब निकल जाता है और 
शुद्ध सुवणेकी प्राप्ति होजाती है उसी प्रकार यह संसारी झात्मा ज्ञानावरणादि कमों 
से भ्रत्येत मलिन हो रहा है | इस आत्मा में ज्ञानादिगुण सर्वोत्कृष्ट हैं जो कि 
किसी भी द्रव्यमें नहीं रहते | अथवा जिनसे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप प्रकोशित 
हो ऐसे ज्ञानदशन भादि आत्मा में सर्वोत्कृष्ट गुण हैं अथवा अनंतज्ञान अनंत- 
दशेन आदि सर्वोत्कृष्ट गुण हैं ऐसे अनंतगुणों का समुदाय आत्मा में है। इस 


[६६ ] 


मंसारी आत्माके साथ जो ज्ञानावरण दर्शनांवरण आदि धातियां कम लगे हुये 
हैं वे सब भात्मके उन अनन्तज्ञान व अनन्तदशन रूप गुणों का घात करते 
हैं इसीलिये उन समस्त कर्मोंको दोष कहते हैं| उन समस्त घातिया, अधातिया 
कमरूपी दोषोंका सर्वथा नाश वा श्रभाव हो जानेसे जो अनन्तज्ञानादि स्वरूप 
शुद्ध झ्त्माकी प्राप्ति होजाती है उसको “सिद्ध” कहते हैं| उस सिद्ध को जो प्राप्त 
दो चुके हैं, जिनको उस शुद्ध झाव्मतत्त की प्राप्ति हो गई है उन्हें सिद्ध कहते 
हैं। वे भगवान कर्मों की ग्रकृतियोंके समुदायसे सर्वथा रहित होते हैं । संसार में 
बहुतसे ऐसे भी मनुभ्य हैं जिनको अंजनगुटका सिद्ध होजाता है, वे एक प्रकार 
का सिद्ध अंजन बनाते हैं जिसको झआांखमें लगानेसे वे किसी को दिखाई नहीं देते 
तथा उनको सब कुछ दिखता है । एसे मनुष्यों को अंजनगुटका सिद्ध बहते हैं। 
त्रे अंजनगुटका सिद्ध, सिद्ध नहीं हैं किन्तु जिनके समस्त कमे नष्ट हो जाते हैं 
उन्हींको सिद्ध कहते हैं । यही सुचित करने के लिये झाचायेने सिद्धोंका स्वरूप 
समस्त कमप्रकृतियोंसे रहित बतलाया है । इसके सिवाय जिन्होंने अनंतज्ञानदशन 
स्वरूप अपने आत्मा का निजस्वभाव सिद्ध कर लिया है उन्हींको सिद्ध कहते 


हैं | 


बहुतसे नेयायिक आदि मतबाले ईश्वरको सदा ज्ञानी मानते हैं, ईश्वरमें सदा 
से रहनेवाला ज्ञान मानते हैं | उनका खंडन करनेके लिये आचार कहते हैं कि 
जिन्होंने झअनंतज्ञान प्राप्त कर लिया है वे ही सिद्ध कहलाते हैं | ईश्वरमें सदासे 
ज्ञान कर्भी नहीं हो सकता | पृणज्ञानप्राप्त करनेके लिये ज्ञानावरणादि कर्मोका 
नाश करना पड़ता है, तब कहीं जाकर परृणज्ञान प्रगट होता है। जिनके प्रृणेज्ञान 
प्रगट ह्रो जाता है उन्हींको सिद्ध कहते हैं । उनसिद्धोंके उपमारहित श्रनन्तगुण 
हैं, उन अनंतगुणरूपी रस्सी के द्वारा उन सिद्धोंकी ओर खिंच जानेके कारण 
अत्यंत संतुष्ट हुआ मैं उस शुद्ध आत्मस्वरूप सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उन सिद्ध 
परमेष्ठीको नमस्कार करता हूं । 

आगे-- नेयायिक बौद्ध भादि श्रन्य दशनकौर जो मोद्षका स्वभाव मानते 
हैं-उसका खण्डन करते हुये आचार मोक्षका यथार्थ स्वरूप बतलाते हुये 
झत्मतत्तका निरूपण भी करते हैं-- 
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नामावः सिद्धिरिश न निजरगुणहतिम्तत्तपोमिन युक्तः | 
अस्त्यात्मानादिबडः खक्तजफलश्ुक तत्क्षयान्योत्ष भागी ॥ 
ज्ञाता दृष्टा खदेहप्रमितिरुपसमाहारविस्तारधर्मा | 
प्रौन्योत्पत्ति व्ययात्मा खगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २॥। 
अन्चयार्थ:-( अभाव: ) "दीपक के बुमने की तरह” श्रात्मतत्तके अभाव 
को ( सिद्धि: ) सिद्धि ( न इृष्ट ) नहीं माना जा सकता है, उसी प्रकार ( निज- 
गुणदतिः 'सिद्धि! न इृष्टा' ) श्रपने विशेष गुणों के अभाव को भी सिद्धि मानता 
इष्ट नहीं है। क्योंकि जो लोग झाव्माभाव और विशेष गुणों के नाशको सिद्धि 
मानते हैं वे अपने ही नाश करनेके लिये ( तत्तपोमिः न युक्त ) तपश्चर्या आदि 
के द्वारा प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। साथ ही जिनका ऐसा मत है कि आत्म तत्त्व 
ही नहीं है, उनका यद्द कद्दना भी ठीऋ नहीं है; क्योंकि ( श्रनादिबद्व ) श्ना- 
दिकाल से कर्मों से बद्ध, ( बंधा हुआ ) ( स्वकृतजफलभुक्‌ ) अपने दर किये 
हुए भच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगनेवाला, ( ज्ञाता ) जाननेवालां ( दृष्टा ) 
टेखनेबाला ( स्वदेहप्रमितिः ) अपने द्वारा प्राप्त शरीर के प्रमाणमें रहनेबाला, 
( ऊपसमाहारविस्तार धर्मा ) संकोच और विस्तार पधर्मवाला, ( प्रौज्योत्पत्तिव्य- 
यात्मा ) उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य स्वरूप तथा ( स्वगुणयुतः ) अपने ज्ञानादि 
गुणों से युक्त ( श्रात्मा श्रस्ति ) आत्मा है। ( इतः अन्यथा साध्यसिद्धि; न ) 
यदि ऐसा न माना जावे तो इष्ट साध्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥ २॥ 
भावार्थ:-- बौद्ध और वेशेषिक आदि मतवाले मोक्षकों स्वरूप अभाव- 
रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि जिसप्रकार तेलके समाप्त होने पर दीपक बुर 
जाता है फिर वद्ध किसी भी दिशा व विदिशाम जाकर नहीं ठद्द रता किन्तु वह 
सर्वथा नष्ट द्टो जाता है, उसीप्रकार श्रात्मा की सन्‍्तान का जब क्लेश वा दुःखा- 
दिऊ नष्ट हो जाता है तब आत्म का सर्वथा अभाव हो जाता है । इसी को मोक्ष 
कट्ठते हैं ऐसा त्रौद्ध मानते हैं परंतु आचाये इसका खंडन करते हुये कहते हैं कि 
मोक्षक्रा स्वरूप अ्रभावस्वरूप नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई भी बुद्धिमान नहीं है- 
जो अपना नाश करनेके लिये प्रयत्न करे ! तथा मोक्ष के लिये प्रयत्न किया ही 
जाता है। इसलिये बौद्ध का माना हुआ मोक्षकां स्वरूप ठीक नहीं है | 
योग कहते हैं कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और 
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संस्कार ये आत्मा के विशेष गुण हैं। इनका अत्यन्त नाश हो जाना ही मोक्ष 
है। परन्तु आचाये कहते हैं कि योगोंके द्वारा माना हुआ मोध्धक्रा यह लक्षण 
भी ठीक नहीं है | क्योंकि मोक्तका स्वरूप आत्माके गुणोंके नाश होने रूप नहीं 
है | इसका भी कारण यह है कि यदि झात्मा के गुणोंका नाश होना ही मोक्ष 
मान लिया जाय तो उनका तपश्चरण करना, व्रत पालना आदि कुछ भी नहीं 
बन सकेगा | क्योंकि अपने आत्मा का नाश करने के लिये अथवा अपने भात्मा 
के गुणोंका नाश करनेके लिये कोई भी मनुष्य ब्रत वा तपका पालन नहीं करता। 
मंसारमें जो तप और त्रतोंका पालन किया जाता है बह आात्माको दुगतसे बचाने 
के लिये और आत्माके गुणोंकी बृत्ति करनेके लिये ही किया जाता है। अतः 
मानना चाहिये कि आत्माके गुणोंका नाश होना मोक्षका स्वरूप नहीं है । 

चार्बाक कहता है कि आत्मा ही कोई पदार्थ नहीं है, आंत्माका ही सवेथा 
अभाव है, फिर मोक्ष किसकी ! परंतु चार्बाकका भी यह कहना ठीक नहीं है । 
इसीका खेडन करते हुये आचाये कहते हैं कि आत्मा है भौर वह भ्रनादिकालसे 
चला झा रहा है | कोई कोई लोग आत्माका अस्तित्व मानते तो हैं परंतु उस 
आत्माको ही मानते हैं-भूत और भविष्यत कालमें उसका अस्तित्व नहीं मानते ! 
इसी बातका खेडन करनेके लिये आचाय कहते हैं कि वह आत्मा अनादिकालसे 
चला आ रहा है | 

अथवा यों कहना चाहिये कि यह आत्मा अनादिकालसे कमसे बंधा हुश्रा 
चला आ रहा है। संतान प्रति संतान रूपसे बंधे हुए कर्मेके द्वारा बंधनबद्ध 
होता हुआ चला आ रहा है । इस कथनसे आच।ये ने सांख्यमत का खंडन किया 
है | सांख्यमतवाला मानता है कि आ्रात्मा तो सदा मुक्त ही रहता है। बह श्रात्मा 
कभी कमेबद्ध वा पापोंसे लिप्त नहीं होता । प्रकृति ही कर्मोसे बद्ध वा पार्पोसे लिप 
होती है और वही प्रकृति उन कर्मोसे छूटती रहती है परंतु इसका खंडन करते 
हुए आचार्य कहते हैं कि आत्मा सदासे मुक्त नहीं है किन्तु अनादिकालसे कर्मबंध- 
नबद्ध हो रद्दा है। इसलिये सांख्य का मानना सर्वथा श्रयुक्त है। 

इसके सिवाय सांख्यमतव|ल] यद्ट भी गानता है कि यह आत्मा कर्मोंको 
करता नहीं है किन्तु उन कमेक्रे फलोंका भोक्का अवश्य है । परंतु सांख्यमतका 
यह मानना भी सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है । 
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इसी बातकों निरूपण करते हुये श्राचार्य कद्ते हैं कि वह अनादिकालसे चला 
श्राया श्रात्मा स्वयं-अपने श्राप कर्मोको करता है और फिर उससे जो सुख दूख 
रूप फल प्राप्त होते हैं उनको भोगता है। यह जीव अपने मन वचन कायकी 
जैसी प्रश्ृत्ति करता है-जैसी कपाय उत्पन्न करता है उसीके अनुसार अपने 
कर्मोका बंध करता है और फिर समयानुसार जो कुछ उन कर्मोका फल प्राप्त 
होता है वह उसे भोगता पड़ता है। इसप्रकार आत्माका यथार्थ स्वरूप कट 
कर आचायने वौद्ध-वैशेषिक-योग-सांख्य-चार्वाक आदि सबका स्वडन कर दिया 
है । 

अन्र आचार्य यह दिखलाते हैं कि जब मोक्षकरा स्वरूप ऊपर लिखे श्ननु- 
सार नहीं है तो फिर कैसा है? इसके उत्तरमें कहते हैं कि इस भाग्माने जो कर्म 
स्वयं किये हैं उनका अत्यंत नाश हो जाने से ही मोक्षकी प्राप्ति होती है। उन 
कर्मोका नाश ऊन करमका फल भोग लेने पर भी होता है श्र बिना फल भोगे 
भी होता है-दोनों प्रकारसे होता है। परंतु उन कर्मोका नाश हुये बिना कभी 
भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती | 

इसके सिवाय वह आत्मा ज्ञाता और दृश है, ज्ञानोपयोग और दशनोपयोग 
स्वभाव सहित है। श्रनेक लोग आ्ात्माका स्वरूप जड़- अचेतन मानते हैं अथवा 
केवल चेतन्यमात्र मानते हैं | इसका खेडन करनेके लिये श्राचाय कहते हैं कि 
आत्मा जड़ नहीं और न ज्ञानशन्य केवल चैतन्यमात्र है किन्तु आत्मा ज्ञाता 
और दृश् है--जानना और देखना उसका स्वभाव है | ज्ञान और दशेन 
स्वभावको ही चतन्प कहते हैं । 

आत्माका परिमाण अपने शरीरप्रमाण रहता है, सांख्य-मीमांसक और यौग 
मत वाले श्रात्माकों व्यापक मानते हैं परंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है | 
यदि सबका आत्मा व्यापक है और वह समस्त शरीरोंमें रहता है तो फिर सत्र 
जीवोंको एकसा ज्ञान होना चाहिये परंतु ऐसा तो होता नहीं है श्रतः सिद्ध होता 
है कि आत्मा व्यापक नहीं है किंतु शरीरके ही बराबर रहता है | ऋदाचित्‌ यहां 
पर कोई यद्द शंका करे कि यदि भात्मा अपने शरीरके ही बराबर है तो फिर जो 
आत्मा दाथीके शरीरमें हैं बह हाथीके शरीरके बराबर है फिर वद्द मरकर यदि 
चींटीके शरीरमें जन्म ले, श्रथता कोई चींटीकों जीव हाथीके शरीरमें जन्मे तो 
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वह अपना परिमाण केसे बदल सकता है ? इसके उत्तरमें आचाये कहते हैं कि 
जिसप्रकार किसी दीपकको छोटे घरमें रखदें तो उतने ही घरमें वह प्रकाश फैल 
जाता है और यदि उसी दीपकको बड़े घरमें रखें तो उसका प्रकाश फेलकर सत्र 
घरमें फैल जाता है । यदि उसी दीपकको घड़ में रखदें तो उसक्रा प्रकाश उतना 
ही रह जाता है और मैदान में टांगदे तो दूर तक फैल जाता है। जिस प्रकार 
दीपकके प्रकाशमें संकोच होने और पै,लनेकी शक्ति है उसीप्रकर आत्माँके प्रदे- 
शोमें मी संकोच और विस्तार होनेकी शक्ति है । अपने २ कर्मोके उदयसे यह 
जीत्र जब जैसा छोटा या बड़ा शरीर पाता है तब उसी परिमाण द्वो जाता है। 
जब छोटा शरीर पाता है तत्र आत्माके प्रदेश संकुचित होकर॑उप्ती छोटे शरीर 
रूप हो जाते हैं और जन बड़ा शरीर पाता है तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर 
उस बड़े शरीर रूप हो जाते हैं। बच्चेके शरीरमें श्रात्मा उतने ही परिमाण 
रूप है फिर शरीर बड़ा होने पर वे ही श्रात्मा के प्रदेश फेलकर उस बड़े शरीर 
रूप हो जाते हैं | यही कारण है कि शरीरके बढ़ जाने पर भी शरीरका कोई भी 
भाग ऐसा नहीं रहता जिसमें आत्मा न हो । इससे सिद्ध हो जाता है कि श्रात्माके 
प्रदेशोंमें संकोच विस्तार होने की शक्ति है। जब यह आत्मा कमंकि उ दयसे 
छोटा शरीर पाता है तब उसके श्रात्माके प्रदेश संकुचित उसी शरीरके परिमाण 
हो जाते हैं तथा जब बड़ा शरीर पाता है तब वेही झात्मप्रदेश विस्तत होकर 
उस बड़ शरीर रूप हो जाते हैं। 

इसके सित्राय वह झात्मा उत्पादव्ययप्रौव्य स्वरूप है। सांस्य-मीमांसक 
और यौग कहते हैं कि श्रात्मा सर्वथा नित्य है। सवैथा नित्य होनेके कारण उस 
में उत्पादव्यय नहीं हो सकता परंतु इन लोगोंका यह कहना ठीक नहीं है । 
क्योंकि एक आत्मा जो आज सुखी है वही आत्मा कल दुखी दो जाता है तथा 
जो आज दूखी है वह कल सुखी है इस प्रकार श्रात्मामें उत्पाद और विनाश 
स्पष्ट रीति से प्रतीत होता रहता है | अतः आत्मा सर्वथा नित्य नहीं है किन्तु 
उत्पाद व्ययप्रौव्य स्त्ररूप है| बौद्धमंतवाला मानता है कि आत्माका स्वभाव 
ज्ञानरूप हे तथा ज्ञानमें सदा उत्पाद-बिनाश होता रहता है। कभी ज्ञान 
बढ़ता है, कभी ज्ञॉन घटती है अतः सर्वथा नित्य नहीं है किन्तु उत्पादव्यय 
स्वरूप है | तौद्धमतत्राला आत्माको ध्रौव्य स्वरूप नहीं मानता परंतु उसका यह 
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मानना भी ठीक नहीं है-कयोंकि यदि आत्मामें प्रौव्यपना न माना जायगा तो 
“मैं वहीं हूं जो बालक अवस्थामें ऐसा था और कुमार अवस्थामें ऐसा था!” यह 
जो प्रत्येक जीबको प्रत्मविज्ञान होता है सो नहीं होना चाहिये | यदि आत्माकों 
सर्वथा उत्पादव्यय स्वरूप ही माना जायगा धौव्यरूप न माना जायगा तो 
फिर लेन देनका व्यवहार वा धरोहर रखने और लेनेका व्यवहार कभी नहीं हो 
सकेगा परंतु ये सब व्यवहार होते हैं और “में वही हूं!” यह प्रत्यभिज्ञान सबको 
होता है। इससे स्प५2 सिद्ध होता है कि आत्मा ध्रौव्यस्वरूप है। इस प्रकार 
आत्माका रवरूप उत्पाद व्यय और प्रौव्यम्वरूप बतला कर आचायेने सांख्य- 
मीमांसक-योग और बौद्धका खंडन कर दिया है। 
इसके सिवाय वह आत्मा अपने ज्ञानादिगुणों से सुशोमित होनेके कौरण 
ही उसके निज स्वरूपकी प्राप्ति श्रथवा मोक्षकी प्राप्ति होती है | यदि श्रात्माको 
ज्ञनादिक गुण विशिष्ट न माना जायगा तो फिर उसके निज स्वरूपकी प्राप्त 
वा मोक्षकी प्राप्ति मी कभी नहीं हो सकती ज्ञानावरणादिक कर्म आत्माके ज्ञाना- 
दिकगुरणणोको ढक लेते हैं-उन कर्मोके नाश होनेसे वे ज्ञानादिक गुण प्रगट ढो 
जाते हैं ।इसीको निजस्वरूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति कहते हैं। इससे सिद्ध होता 
है कि श्रात्मा को ज्ञानादिक गुण विशिष्ट माननेसे ही मोक्षकी प्राति हो सकती है 
अन्यथा कर्मी नहीं हो सकती ' 
श्रागे यह आत्मा स्वयंभू केसे बनता हे ? सो दिखलाते हैं--- 
स॑ लन्‍्तर्वाद्महेतुप्रभवविमलसदशनज्ञानचर्या, 
पंपद्गेतिप्रधातक्षत॒दुरिततया व्यज्ञिताचिन्त्यसारें! ॥ 
केवल्यज्ञानद श्प्रवरसुखमहा|वीयेसम्यक्त्वलब्धि,- 
ज्योतिर्बातायनादिखिरपरमगुणरद्श्वुतर्भासमानः ॥ ३ ॥ 
अन्वयाथों-- ( सः ) वह आत्मा ( अन्तर्बह्यहेतुप्रभवविमलसदरशनज्ञान- 
चर्यासंपद्वेतिप्रधातक्षतदुरिततया ) दशेनमोहनीय श्रादि कर्म का क्षयोपसमादि- 
रूप अंतरंग कारण और गुरूपदेश आदि बहिरंग कारणों से उत्पन्न होनेवाले 
तथा निर्मल ऐसे सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्‌चारित्र संपत्ति रूपी शस्त्र 
के प्रधातसे ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय और अंतराय श्लादि कर्मोंके नाश 
हो जानेसे ( व्यक्रिताचिन्थयसार; ) जिनकामाहात्म्य श्रचित्य है ऐसे प्रगट हये 
[ १०२ | 


( केवल्यज्ञान दृश्प्रिवरसुखमह।वीयय॑सम्यत्तवलब्धिज्योतिर्वातायनादिस्थिरपरमगुरी: 
अद्भुत: भासमान: तु “स्त्रयम्भू; भवति” ) केवलज्ञान, ज्ञायिक सम्यत्तव, अनं- 
तसुख, अनन्तवीये, अनंतदशेन, भनंतदान, अनंतलाभ, अनंतभोग, अनन्त 
उपभोग, भामंडल, चौसठ चमर और तीन छुत्र आदि तथा आश्चयेकोरी अन- 
तकाल रहनेव्रॉले दूसरे अनंत गुणों से देदीप्यमान स्वयम्भू होत। है ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--- दशनमोहनीयकरमके। उपशम क्षय और क्षयोपशम होना 
सम्यग्दशन उत्पन्न होनेके लिये अंतरंग कारण हैं ठथा गुरुका उपदेश, जिनदत्रिं- 
बदशन, जातिस्मरण आदि बाह्य कारण हैं। इन अंतरंग और बाहय कारणोंके 
मिलनेसे सम्यग्दशन प्रगट होता है | सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होनेके लिये दर्शनमोह- 
नीय और ज्ञानावरण कमका क्ययोपशमादि होना अंतरंग कारण है और गुरुका 
उपदेश, स्वाध्याय, तीत्रबुद्धि आदि बांद्य कारण हैं | सम्यकचारित्र उत्पन्न होने 
के लिये मोहनीयकर्मकाक्षयोपशमादिक अंतरंग कारण है और गुरु उपदेश शरीर 
संहनन आदि बाह्य कारण हैं | इन अंतरंग और बहिरंग कारणोंके मिलनेसे 
मम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्र प्रगट होते हैं तथा कमेकि विशेष 
क्ृपोपशम होनेसे ये सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र श्रत्यंत निमल हो जाते हैं। इस 
प्रकार ये निर्मल सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र आत्माकी संपत्ति है। कर्मोक्ा नाश 
करनेके लिये यही रत्नत्रयरूप संपत्ति आत्माका शस्त्र हे | इस रत्नत्रयरूप शस्त्र 
के प्रबल प्रहारसे घातिया कम रूपी पाप बहुत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं | यह श्रात्मा 
अपने रत्नत्रयरूप शस्त्रके प्रबल प्रहारसे जिससमय घातिया कर्मोक्रो नष्ट कर 
देता है उसी समय इस आत्माके केवलज्ञान, केवलदशन, अनंतसुख, अनंतेवीय 
अत्यंत निमल सम्यकत्व, क्ञायिकदान, क्ञायिकलाभ क्ञायिकभोग, क्ञायिक ऊप- 
योग, यथाख्यातचारित्र, भामंडल, चमर और आदि शब्द से छुत्रत्रय आदि श्रनेक 
अनुपम विभूतियां प्राप्त द्वोती हैं | ये ऊपर लिखी विभूतियां सिब्राय घातिया कर्मा 
को नाश करनेवॉले श्रहंतके श्रन्य विसीके भी प्राप्त नहीं हो सकतीं | इन विभू- 
तियोंसे ज्ञान, दशन, सुख, वीये, सम्यत्तव आदि विभूतियां तो आत्मस्वभाव रूप 
हैं और वे शाश्रत-नित्य हैं। फि! उनका नाश कमी नहीं होता । वे शुद्ध मुक्त 
स्वरूप आत्माके साथ सदा बनी रहती हैं तथा भामण्डल, छुत्र, चमर, सिंसासन 
आदि विभूतियां देबोपनीत हैं। वे शरीरके साथ तक रहती हैं। ये समस्त विभू- 
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तियां अदभुत हैं, इनका चिंतवन भी नहीं किया जा सकता। इन विभूतियोंका 
माहात्म्य श्रचित्य हैं। वह अ्रचित्य माहात्म्य स्पष्ट-प्रगट दिखाई देता है। 
जब यह श्रात्मा धातिया कर्मोंके नाश कर देने पर ऊपर लिखे भ्रचित्य 
और परम गुणोंके द्वारा दैदीप्यमान होता है तमी यह भ्रात्मा स्वयंभू वा श्ररहंत 
बन जाता है। 
यह आत्मा किन २ कामोंको करता हुआ स्वयंभू होता हे-यही बात आगे 
दिखलातेहैं।- 
जानन्पश्यन्समस्तं सममनुपरतं संग्रतृप्यन्वितन्वन्‌, 
धुन्नन्ध्वान्तंनितान्तं निचितमनुपमं प्रीणयन्नीशभावम्‌ । 
कुरवन्सवैप्रजानामपरमभिभवन्‌ ज्योतिरात्मानमात्मा, 
आत्मन्येवात्मनासोी क्षणमुपजनयन्सत्खयम्भूः प्रबृत्त: || ४ | 
अन्वयाथो----( सत्स्वयम्मू: प्रवृत्तः श्रसौ आत्मा ) स्वयंभू श्रवस्थाको 
प्राप्त इश्आ यह आत्मा ( सम॑ अनुपरतं समस्तं जानन्‌ पश्यन्‌ ) एकसाथ निरंतर 
सम्पूणे लोकालोक को जानता और देखता रहता है, ( संप्रतृष्यन्‌ ) पृणे तृप्तिको 
प्राप्त हो जाता है, ( वितन्वन्‌ ) श्रनन्‍्तकाल तक अपनी आस्मा में ही व्याप्त रद्दता 
है, ( निचित॑ नितान्तं ध्वान्त॑ धुन्तरन ) पहले उपाजन किये हुए और धोर ऐसे 
मोह रूपी अंधकार का प्रणेरूप से नाश कर देता है, ( अनुपमं प्रीणयन्‌ ) बारह - 
सभामें बैठे हुए भव्यजीवों को अपने अ्रप्रत के समान बचनों से संतुष्ट करता 
है, ( ईशभावं कुन्‌ ) तीनों लोकोंके प्रभुलको प्राप्त हुआ ( सर्वेश्रजाना भपरम॑ 
ज्योति; अभिभवन ) समस्त प्रजाके मध्यमें विराजमान होकर अपनी केवलज्ञान 
रूपी ज्योति के द्वारा दूसरे लोगों से माने हुये ईश्वर की ज्ञान रूप ज्योति को 
अथवा अपने प्रभामणड़ल के द्वारा सयेके प्रकाश को तिरस्क्ृत करता है, तथां 
यह स्व्रयंभू स्वरूप झात्मा (आत्मानं ) अपने आत्मा के ६वरूपको (आत्मना) 
अपने ही भात्मा के द्वारा ( आत्मनिएव ) अपने ही झात्मा में ( क्षणं उपजन- 
यमू ) प्रतिक्षण निमम्न रहते हुये अनुभव करता है | 
तात्पये-परोपदेश की श्रपेक्षा न करके स्वत; ही मोक्षमाग को जानकर 
और तद्रूप झाचरणा करके अनंतज्ञानादिरूप अवस्था को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
भाषार्थ:-स्वयंभू वा अरहंत होने पर यह शभत्यंत शुद्ध आत्मा समस्त लोक- 
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अलोकको एकसाथ निरंतर जानता और देखता रहता है | कृतइृत्य हो जाने के 
कारण पूण् तृप्तिको प्राप्त हो जाता है | श्रनंतकाल तक अपने आत्मामें लीन रहता 
है श्रथवा केवलज्ञानके द्वारा अनंतकाल तक समस्त लोकालोकको जानता और 
देखता रहता है। मोहरूपी घोर अंधकार को उसी समय पू्णरूपसे नष्ट कर 
देता है|अपनी समवशरण रूप सभामें किंवा गंधकुटीरूप सभामें अमृतके 
समान दिव्यध्वनि रूपी बचनोंके द्वारा कल्याणमय उपदेश देकर भब्यजीबों को 
श्रत्यंत संतुष्ट करता है उनको अत्येत आानदित करता है | तीनों लोकोंका 
प्रभुत्व प्राप्त करता है तथा समस्त प्रजाके मध्यमें विराजमान होकर अपने केवल- 
ज्ञानके द्वारा भन्‍य लोगेके द्वारा माने हुये ईश्वरके ज्ञानरूप तुच्छ ज्योतिको तिर- 
स्कृत करता है तथा अपने शरीर की अ्रनुपम कांतिसे सूयके प्रकाशको तिरस्कृत 
करता है। इसप्रकार ज्ञाता-दृष्टा तथा ऊपर लिखे अनुसार अपने आत्मस्वमाव 
को सिद्ध करनेवाला यह भरहंतरूप शुद्ध आत्मा अपने आत्माके स्वरूप को 
श्रपने ही आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें प्रतिक्षण निमंग्न करता रहता है फिर 
बह अपने आत्माको अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं लगाता इसप्रकार वहन शुद्ध 
आत्मा विना किसी दूसरेके उपदेशकी अपेक्षाके अपने आप मोक्षमागंको जानकर 
तथा उस मोक्षभागेका अ्रनुष्टान कर अनन्त ज्ञानस्वरूप हो जाता है। उस समय 
उस परमशुद्ध आत्माको स्थ्र्यंभू कद्ते हैं। जो अपने आप हो ( स्वयं भवतीति 
स्वयंभू: ) उसको स्वयंभू कहते हैं। यद्द श्रात्मा भी अपने ही रत्नत्रय रूप गुणों 
के द्वारा अनन्तज्ञानी हुआ है-. अरहंत हुआ है | इसलिये भगव।न्‌ अरहंत टेव 
को स्वयंभू कहते हैं । 
यह स्वयंभू अवस्थाको प्राप्त हुआ श्रात्मा अंतमें सिद्ध वा मुक्त होता है। 
यही बात आगे श्राचाय दिखाते हैं:--- 
छिंदन्‌ शेषानशेषपान्निगलबलक लींस्तेरनंतखभावेः, 

वध्पत्वाग्यावगाहागरुलघुकगुणः क्षायिके! शो ममानः ॥ 

अन्येश्रान्यव्यपोहप्रवणविषयप्तंप्राप्िलब्धिप्र भावै- 

रूध्गव्रज्याखभावात्समयप्नुपगतो धाम्नि पंतिष्ठते३ये॥ ५॥ 

अन्वयाथो३-- ( शेषान्‌ अशेषान्निगलब॒लकलीन्‌ ) भगवान अरहंतदेबके 
जो बाकीके अ्रधातियां कम लगे हुये हैं वे मी वेड़ियों के समान भ्रत्यंत कढिक 
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हैं ऐसे वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु कर्म की मूल उत्तर समस्त प्रकृतियों को 
( छिंदन्‌ ) विदीणे करते हुये ( सवेदा नाश करते हुये ) ( तैः अनन्तस्वभावै; ) 
वे भगवान अनन्तस्वभाव को धारण करनेवाले सम्यग्दशन, ज्ञान भ्रादि गुणों 
से ( शोभमान ) शोभायमान होते हैं, इसके सिवाय ( ज्ञायिकेः सृच्मत्वाग्रयाव- 
गा्ागुरुलघुकगुण$ “शोममान;”” ) समस्त कमोंके अत्यंत क्षय होनेसे उत्पन्न 
होनेवाले सृच्मत्ब, अवगाहनत्व और अगुरुलघुत्व भादि परमगुरणों से भी वे भग- 
वान्‌ शोमित होते हैं, ( ५ नये: चान्यव्यपोहप्रवणशविषयसंप्रात्तिलब्धिप्रभावेः ) इन 
गुणों + सिवाय उत्तरोत्तर समस्त कर्म प्रकृतियों के नाश होनेसे जो श्रात्मा की 
विशुद्धता और आत्मा का निजम्वभाव प्रग० होता है उससे जिनका गाहात्म्य 
वा प्रभाव खूब बढ़ गया है एसे चौरासी लाख उत्तरगुणों से भी वे भगवान सुशो- 
भित होते हैं।( उध्व व्रज्यास्थभावात्‌ ) शुद्ध श्रात्मा को स्वभाव ऊर्ध्वगमन 
करना है, अतः समस्त कर्मोके नाश होने पर ( समयमुपगतः ) उसी ससय्में 
उसी कालके सबसे छोटे भागमें वे भगवान ( धाम्नि अग्र्ये ) लोकाकाशके श्रग्र- 
भाग पर ( संतष्ठते ) ज। विराजमान होते हैं । 

भावार्थ:-- जिस मनुष्य शरीरसे यह जीब मुक्त होता है वह उस जीबका 
अंतिम शरीर कहलाता है, उसको चरमशरीर कहते हैं | मुक्त होनेपर इस जीवका 
श्राकार चरमेशरीरके आकारसे भिन्न आकारका नहीं हो सकता, न तो वह 
समस्त लोकमें व्यापक ही हो सकता है श्रौर न बटबृक्षक्रे बीजके समान अशा- 
मात्र हो सकता है, क्योंकि वहां पर श्राकौर बदलनेका कोई कारण नहीं है किंतु 
अंतिम शरीरके परिणामंसे कुछु कम आकार होनेमें कारण है और वह यह है कि 
संसार परिभ्रमणमें इस जीवका श्राकार कर्मोके उदयसे बदलता था, भब कर्मा 
के नष्ट हो जानेसे श्राकार बदलनेवाला कोई कारण नहीं रहा । इसलिये मुक्त 
अवस्थामें जीवका श्राकार अंतिमशरीरके आकार ही रहता है | तथा उसका परि- 
णाम अंतिमशरीरसे कुछ कम रहता है | कयोंकि शरीरके जिन २ भागोंमें आत्मा 
के प्रदेश नहीं हैं-उतना परिमाण घट जाता है। शरीरके मीतर पेट नाक कान 
श्रोदि भाग ऐसे हैं जिनमें ( पोलेभागमें ) आ्राव्माके प्रदेश नहीं है । इसीलिय 
आचाये कह्ते हैं कि भ्रन्य ऐसे कारण हैं जिनसे यह सिद्ध द्ो जाता है कि मुक्त 
जीबका परिमाण अंतिम शरीरके परिमाणसे कुछ कम है। यह कमी आकारकी 
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अपेक्षासे है नहीं ही किंतु घनफलकी अपेक्षासे है। तथा मुक्त अ्वस्थामें जीवका 
आकार अंतेम शरीरके आकारके समान अत्यंत दैदीप्यमान रहता है | 
४ए4” शब्द निश्वयवाचक है और “ हि!” शब्द स्पष्टता सूचित करनेके 
लिये है। इससे सिद्ध द्वोता है कि मुक्त अवस्थामें जीवका आकार अंतिम शरीरके 
आकार है। तथा उसका परिमाण अंतिम शरीरसे कुछ कम है। मुक्त जीबका यह 
आकार व यह परिमाण निश्चित है, स्पष्ट है। इसके सिव्राय भ्रन्यकोई आकार 
तथा अन्यकोई परिमाण हो ही नहीं सकता । इसके सिवाय मुक्त अवस्थामें वह 
आत्मा अमूर्ति रहता है । रूप रस गंध स्पश और शब्द रूप पुदूगल परिणति 
को मूर्ति कद्ठते हैं। ऐसी मूर्ति जिसके न हो उसे अमूर्ति कहते हैं । सिद्धोंमें रूप 
रस गन्ध स्पशरूप मूर्ति नहीं है | श्रतः वे श्रमूर्ति स्वरूप हैं। अथवा! अमूर्त 
भी पाठ है, जिनके रूप रसादि रूप मूर्ति हो उन्को मूर्त कद्दते हैं तथा जिनके 
ऐसी मूर्ति न हो उनको अमूर्त कद्ते हैं। उन सिद्ध परमेष्ठी की परिणति रूप 
रस गंध स्पश स्वरूप नहीं है, इन से सर्वथा रहित है। भरत; वे अमूर्त हैं। 
इसके सिवाय वे भगवान क्षुधा, तृषा, श्रास, कास, ज्वर, मरण, जरा 
( बुढ़ापा) अनिष्ट योग, मोह, श्रनेक प्रकारकी श्रापत्तियां, तथा इनको श्रादि 
लेकर और मी अनेक प्रकारके घोर दुःख जिससे उत्पन्न होते हैं ऐसे संसारके 
परिम्रमणको उन सिद्ध भगवान ने नाश कर दिया है, अथवा कर्मोंके नाश होने 
से वह संसार अपने भाप नष्ट हो गया है| उस संसारके नष्ट होनेसे सिद्धोंको 
जो भ्नन्त सुखकी प्राप्ति हो गई है उस सुखका पंरिमाण भला कौन कर सकता 
है | अर्थात्‌ कोई नहीं। सिद्धोंका सुख अनन्त है। उसका परिमाण कभी किसी 
से नहीं हो सकता । 
आगे सिद्धोंका वह सुख कसा है सो दिखलाते हैं:-- 
अन्याकाराप्तिहेतुने च भति परो येन तेनाल्‍पहीनः । 
प्रागात्मोपात्त इहप्रतिकृतिरुचितकार एवं द्यमूर्तः ॥। 
क्षुत्ृष्णा श्वा पकासज्वरमरणजरानिष्टयो गग्र मोह - 
व्यापत्य:युप्रदु:खप्र भत्र भतहते! कोउस्य सौख्यस्य माता ॥ ६ ॥ 
अन्वयाथो -- ( येन अन्याकाराप्तिहेतु! न च भवति पर: ) क्योंकि मुक्तजीव 
को पुरुषाकारपना छोड़कर दूसरे आकारकी प्राप्ति का कारण नहीं रहने से वह 
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आत्मा ( तेन अह्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेहप्रतिकृत्रिचि?क|र। हि अमूश्ः एव 
“भवति” ) पहले प्राप्त किये हुये चरम शरीरके आकार का परन्तु उस शरीर से 
किंचित भ्यूत, मनोहर और अमूर्त ( रूप, रस, गंध और स्पश से रहित ) 
श्राकार का रहता है। तथा ( चुस्तृष्णाश्रासकासज्वरमर णाजरानिष्टयोगप्रमोइ- 
व्यापल्याधुग्रदुःखप्र भवभवह ते! ) भूख, प्यास, श्वास, कास (खांसी ) ज्वर, मरण, 
बुढ़ापा, भनिष्टसम्बंध, भ्रतिशयमोह और नाना प्रकारकी झ्रापत्ति आदि भय- 
कर दुःखोंको उत्पन्न करनेवाले संसारका नाश हो जाने से ( भ्रस्य ) सिद्ध पर- 
मेष्ठी के ( सौस्यस्य ) सुखकी ( माता ) मर्यादा का प्रमाण ( क। ) कौन कर 
सक्का है ! अर्थात्‌ कोई मी नहीं कर सकता है कारण कि वे सिद्ध भगवान अनंत 
सुखके भोक्ता हैं | ६ ॥ 

भावार्थ;-भगवान अरहंतदेवके जो बाकीके अ्रधातिया कर्म लगे ह॒ये हैं ने 
भी बेड़ीके समान अत्यंत कठिन हैं। ऐसे वेदनीय नाम गोत्र और शायु कमेकी 
मूल उत्तर समस्त प्रकृतियोंकों बिदीणे करते हुये-सर्वथा नाश करते हये वे भग- 
बान अनन्तस्व॒भात्र को धारण करनेवाले सम्यग्दशन ज्ञान झादि गुणोंसे शोभा- 
यमान होते हैं । 

इसके सिवाय समस्त कमंकि शअ्त्यंतक्षय होनेसे उत्पन्न होनेवाले सृद्दमत्व, 
अवगाहनत्व, और श्रगुरुलघु आदि परमगुणोंसे भी वे भगवान छुशोमित होने 
हैं । इन गुणोंके सिवाय उत्तगेत्तर समस्त कमे प्रकृतियोंके नाश होनेसे जो आत्मा 
की विशुद्धता और झआात्मीवा निजस्वभात्प्रगट होता है उससे जिनका माद्दा- 
त्म्य वा प्रभाव खूब बढ़ गया है ऐसे चौरासी लाख उत्तरगुणोंसे मी वे भगवान 
पुशोभित होते हैं | शुद्ध आत्माका स्वभाव ऊरध्वगमन करना है-इसलिये समस्त 
कर्मोंके नाश होने पर उसी समयमें उसी कौलके सबसे छोटे भागमें ते भगवान 
लोकाकाशके अ्रप्रभाग पर जा विराजमान होते हैं। 

आगे बतलाते हैं कि सिद्ध अत्रस्थामें आत्माका परिमाण कितना रहता है! 
अतिम शरीरसे कम रहता है या अधिक ? 


आत्मोपादानसिद्ध खयमतिशयवद्धीतबराध विशाल, 
वृद्धिहासव्यपेत विषयविरहित निःप्रतिदन्दभावम्‌ ।। 
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अन्यद्रव्यानपेक्ष निरुपममपितं शाशतं सर्वका्ं, 
उत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ || ७ ॥ 

अन्वयार्थो - क्योंकि वे सिद्धपरमेष्ठी ज्ुधादिबाधा से रहित (श्रतः ) 
इसलिये ( तस्यसिद्धस्य ) उन सिद्धोंके ( स्वयं झात्मोंपादानसिद्ध ) स्वयं आत्मा- 
रूप उपादान कारणसे उत्पन्न हो नेबाला, ( अतिशयबत्‌ ) परम अ्रतिशयरूप 
श्रवस्थाको प्रात, ( वीतबाघं ) बाधारहित, ( विशाल ) सम्पूणे आत्मा के प्रदेशों 
में व्याप्त होकर रहनेवाला, ( बृद्धिहासव्यपेतं ) उत्कर्ष और अ्रपकर्षसे रहित, 
( विषयविरहिते ) इन्द्रियजन्य विषयोंकी अपेक्षा न करनेबाला, (नि:प्रतिहन्द भाव॑) 
प्रतिदन्द भाव रूप दुःखसे रहित, ( अन्यद्रव्यानपेच्ं ) साताबेदनीय आदि दूसरे 
पदार्थों की अपेक्षा नहीं करनेबाला, (निरुपम ) उपमारहित, ( अमितं ) अनंत, 
( शाश्रतं ) अविनश्वर, ( सर्वकाल ) सवेकालमें एकरूप रहनेवाला, ( उत्कृष्टा- 
नन्‍्तसारं ) परमप्रकर्ष श्रवस्थाको प्राप्त और मर्यादारहित गाहात्म्यत्राला ( परम- 
सुखे ) उत्कृश्सुख ( जात॑ ) उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:- भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठीके जो सुख ड्ोता है बह बेवल आत्मासे ही 
उत्पन्न द्वोता है। अन्य किसी प्रकृति आदिसे उत्पन्न नहीं द्वोता, श्रत) वह सुख 
श्रनित्य नहीं होता | वह लुख स्वयं अतिशय युक्त होता है | समस्त बाधाओंसे 
रहित होता । अत्यंत विशाल वा विस्तीण होता है-आत्माके समस्त प्रदेशों में 
ग्याप्त होकर रहता है। वह सुख न कर्मी घटता है-न बढ़ता है । बृद्धि और हास 
दोनोंसे रहित होकर है। जिसप्रकार संसारिक छुख बिषयोंसे उत्पन्न होता है 
लसप्रकार बह सिद्धों का सुख किसी विपयसे उत्पन्न नहीं होता, किन्तु सत्र प्रकार 
के विषयोंसे रहित स्वाभाविक होता है। सुखका प्रतिद्वन्दी दुःख है । उन दु खों 
से वह सर्वथां रहित है। संसारी जीवोंका सुख दूःखोंसे मिला हुआ है परंतु सिद्धों 
को सुख सदा सुखरूप ही रहता है। संसारी जीब्ॉकों सुख सातावेदनीयकर्मके 
ऊदयसे होता तथा पुष्पमाला, चंदन, भोजन आदि बाह्य सामप्रीसे उत्पन्न 
होता है परंतु सिद्धोंका सुख अन्य किसी द्वव्यकी भ्रपेज्षा नहीं रखता है । बद्द सिद्धों 
का सुख उपमो रहित है | झनन्त है | विनाश रहित है। और इसीलिये वह सदा 
बना रहता है । उस सुखका माहात्म्य परमोत्कृष्ट है और अनन्‍्तकालतक रद्दता 
है | बह सुख परमसुख कहलाता है श्रर्थात्‌ इन्द्रादिकसे भी श्रत्यंत अतिशययुक् 
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वा बढ़कर है | जिन सिद्धोंका लक्षण बा उनके गुण पहले निरूपण कर चुके 
हैं और जो लोकाकाशके भ्प्रभाग पर विराजमान हैं ऐसे सिद्धोंका श्रनंतसुख 
ऊपर लिखे अनुसार होता है। 

श्रमिप्राय यदद है कि सिद्धोंका सुख संसारी जीबोंके सुखोंसे अत्यंत विलक्षण 
है। सिद्धोंक। सुख वास्तविक सुख है और इसीलिये वह सर्वोत्तम है । 

सांसारिक सुख अन्नादिक साधनोंसे उत्पन्न होता है परंतु सिद्धोंका सुख 


ब्क भी साधनकी अपेक्षा नहीं रखता । झ्मागे यही दिखलाते हुए झाच।|ये कहते 

नार्थ: क्षुत्टविनाशाद्विविधरसयुतर न्रपानर शुच्या 

नास्पृश्टगेन्धमाल्यन हि मृदुशयनेग्लॉनिनिद्राधमावात्‌ ।। 

आतड्ढातरभावे तदुपशमनसद्भपजानथंतावद्‌, 

दीपानर्थक्यवद्गा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥ ८ ॥ 

अन्चयाथों;-- ( छुत्तट्विनाशात्‌ ) ज्षुधा और तृषा के नाश हो जाने के 
कारण सिद्धपरमेष्ठी को ( विविधरसयुतः श्रन्नपाने। ) नाना प्रकारके रसमिश्रित 
अन्न पानकी (श्रर्थ: न ) कोई आवश्यक्ता नहीं है | ( अशुच्या; भस्पृष्टे ) 
अशुचि के अभाव हो जानेके कारण ( गन्धमाल्ये; न ) सुगन्धित पदार्थों की 
और पुष्पोंकी आवश्यकता नहीं है| | ( ग्लानिनिद्राभावात्‌ ) ग्लानि और 
निद्रा श्रादि दोषोंके अभाव द्वो जाने के कारण ( हि ) निश्चयसे ( मृदृशयनेः 
श्र्थ: न ) कोमल शय्याकी आवश्यकता नहीं है। (यपगततिमिरे) जिस प्रकार 
अंधकार के नष्ट हो जाने पर ( वा समस्ते दृश्यमाने ) और सम्पूणे पदार्थ स्पष्ट 
दीखने पर ( दीपानर्थक्यवत्‌ ) दीपक की कोई श्रावश्यकता नहीं रह्वती है उसी 
प्रकार ( झातड्डार्तेरभावे ) भयंकर रोगादिके कारण होनेवाली पीड़ा के अभाव 
होनेपर ( तदुपशमनसद्भपजानर्थतावत्‌ ) उसको शांत करनेवाली औषधि आदि 
की कोई आवश्यकता नहीं लगती है। 
तात्पये-सिद्ध जीवोंका सुख आत्मोत्थान ढ़ोने के कौरण बाह्य पदार्थों की 

आवश्यकता नहीं पड़ती है || ८॥ 

तादकसम्पत्समेता विविधनयतपः संयम्रन्ञानदृष्टि,- 

चयासिद्धाः समन्तात्मविततयशसो विश्वदेवाधिदेताः ॥ 
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भूता भव्या भवन्तः सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्टः, 
तान्सवाल्नौम्यनंताबिजिगमिपुरं तत्खरूपं त्रिसन्ध्यम्‌ | ६ ॥ 
अखयार्थो- ( ये ताइक सम्यत्समेता। ) जो अनन्तज्ञानादि सम्पत्ति से 
युक्त, ( विविधनयतपः संयमज्ञानदृष्टिचर्यासिद्वा) ) नेगमादिक नानप्रकार के 
नय, त्रारह् तप, सामायिकादि पांच संयम, मतिज्ञानादि पांचज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान- 
लक्षण सम्यग्दशन और तेरहप्रकारकां चारित्र, इन सबके निमित्तसे कृतकृल 
अवस्थाको प्राप्त, ( समन्‍्ताअविततयशसः ) जिनका यश तीनों लोकोमें व्याप्त है, 
( विश्वदेवाधिदेता) ) जो सम्पूर्ण देवेकि देव हैं, ( विशिष्ट; सतूयमाना; ) जिनकी 
भव्यजीव स्तुति करते हैं ऐसे ( भूता; भब्या: मबन्त ) पहले जो हो गये, बते- 
मांनकालमें होते हुये और झ्रागामी कालमें होने वाले ( सकलजगति ) सम्पूर्ण 
जगतके जो सिद्ध हैं ( तान्‌ अनन्तान्‌ सर्वानू ) उन अनन्त सर्व सिद्धों को 
(तत्बरूपं निजिगमिप्ररं,) उनके अनन्तगुणोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला 
में ( त्रिसन्ध्य ) तीनों कौल ( नौमि ) बंदना करता हूं ( नमस्कार करता हूं ) 
॥ €॥ 
भावार्थ;-जिसप्रकार किसी जीतके प्राण दरण करनेब्राली व्याधि की कोई 
पीड़ा वा दृ।ख न हो तो फिर उसके लिये पीड़ाको शांत करनेवाली किसी भी श्रष्ट 
ओषधिकी अ।बश्यकता नहीं डोती अथव। जिस समय अंधकार का सर्वथा अभात्र 
हो और समस्त पदार्थ स्पष्ट दिखाई दे रहे हों उस समय दीपककी कोई आाव- 
श्यकता नहीं होती । उसी प्रकार उन सिद्ध भगवान के ज्ुव्वा और तषाका सर्वथा 
नाश हो गया है इसलिये उनको अनेक प्रकारके स्मोंसे परिपृण एसे श्रन्नजलकी 
कोई आवश्यकता नहीं होती तथा सिद्धेंकि क्रिसी भी प्रकारकी अ्पत्रित्रताका स्पशे 
नहीं होता इसलिये उनको केशर वा चन्दन बा पुष्पमाला श्रादिकी कोई श्राव- 
श्यक्गता नहीं होती। इसी प्रकार उन सिद्ध भगवानक्रे ग्लानिवा थकावथ्का 
सर्वथा अभाव है, निठ्राका सर्वथा अभाव है, और ज्वरादिक रे गोंब। सर्वेथा 
अ्रभात्र है। अत; उन्हें कोमलशय्याकी भी कोई श्रातश्यकता नहीं होती | 
अर्थति सिद्धों का सुख संसारी जीबोंके सुख के समान भोग।पभीग की सामग्री 
से उत्पन्न नहीं होती, श्रतः उनके सुम्बमें किसी भी बाह्य साम्ग्रकी श्रावहय- 
कता नहीं होती | उनका सुख रबाभाविक रख होता है और ते बल स्थ्रा्मजन्य 
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होता है । र्स लिये वह सदा एकसा अनंत स्वरूप बना रहता है । 
श्रागे सिद्धोंका स्वरूप कद्दते हुये उनको नमस्कार करते हैं- 
-शआर्या-- 
क्ृत्वा कायोस्सर्ग चतुरष्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम्‌ । 
अतिभक्षिप्ंप्रयुक्तो यो बंदते स लघु लभते परमसुखम ।। 
अन्वयाथौं-- ( चतुरष्टदोषविरहितं ) बत्तीसदोषरहित ( कायोत्सग ) कायो- 
तस्सगंको (झइृत्वा ) करके ( यः ) जो ( झअतिमक्षिसंप्रयुक्त: ) अत्यंत भक्ति सहित 
( सुपरिशुद्ध ) शुद्धात्म स्वरूप परमेरष्ठको (बंदते ) बंदना करता है ( सः ) 
बह ( लघु ) शीघ्र ( परमसुख ) परमसुख ( मोक्ष ) को ( लभते ) प्राप्त करता है। 
भावार्थ:-वे सिद्ध भगवान श्नंत ज्ञान आदि श्रनेक उत्तम गुणोंसे सुशो- 
मित हैं । नेगम, संग्रद्द श्रादि अनेक प्रकारके नयोंके द्वारा कृतकृत्य हो चुके हैं, 
अनशन श्रादि बारह प्रकारके तपश्चरण के :रा कृतकृत्य हो चुके हैं, सामायिक 
आदि पांच प्रकारके संयमसे कृतकृत्य हो चुके हैं, मतिज्ञान आदि पांच प्रकारके 
ज्ञानोंसे कृतकृत्य हो चुके हैं, तक्तोंके श्रद्धान करने रूप सम्यग्दशनके द्वारा कृत- 
कृत्य हो चुके हैं और तेरद् प्रकारके चारित्रके द्वारा कृतकुत्य हो चुके हैं । इसके 
सिब्राय उनका यश चारों ओर फेल रहा है, वे समस्त देवोंके अधिदेव वा स्त्रामी 
कहे जाते हैं और तीनों लोकोमें समस्त भव्य जन जिनको सदा नमस्कार करते 
रहते हैं श्रथवा जिनकी ग्तुति करते रहते हैं ऐसे भूतकाल में होनेवाले, भविष्यत्‌ 
कालमें ढ़ोनेवाले और बर्तमानकालमें होनेवाले समस्त अ्रनन्तानन्त सिद्धोंको में 
उन सिद्धोंके स्वरूपको बहुत शीघ्र ही प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रातः:काल मध्याह- 
काल और सायंकाल तीनों सम॑य नमस्कार करता हूं | 
सिद्धपरमेष्ठी अनन्तज्ञानी हैं, कतक॒द्य हैं, देबाधिदेव हैं और इन्द्र चक्रवर्ती 
तीथेकर आदि सम॑स्त मद्दापुरुषोके द्वारा बंदनीय हैं ऐसे समस्त सिद्धोंको में उनके 
सस्‍्वरूपकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूं । 
इच्छामि भेते सिद्धि भत्ति काउस्साग्गो कओ तस्सालोचेउ सम्मणाण- 
सम्पदंसण सम्मचारित्तजुत्ताणं अद्वविहकस्मविष्पमुकाणं अड्ड॑गुणसंपणणाणं 
उद्दुलोयमज्कयम्पि पयट्वियाणं तवसिद्धाणं णयसिद्धाणं संजपसिद्धाणं अती- 
ताणागदवइपाणकालत्तयसिद्वाणं सब्वसिद्धाणं सया खिच्चकालं अंचेमि वंदामि 
[११२] 


पूजेमि णमंस्सामि दुक्ववओ कम्मक्खाओ बोहिलाओं सुगइहगमणं समाहि- 
परणं जिणगुणसंपत्ति होठ पज्ञ ।। 

छाया--६च्छामि भगवन्‌ सिद्धभक्ति कायोत्सगे: कुतस्तमालोचयितु सम्य- 
ल्ञानसम्यगद शन सम्यक्‌चारित्रयुक्तान्‌ श्रष्टविधकमविप्रयुक्तान्‌ भ्रष्टगुणसंपन्नान्‌ 
ऊध्वैलोकमस्तकप्रस्थितान्‌ तपःसिद्धान नयसिद्वान्‌ संयमसिद्धान्‌ चरित्रसिद्धान्‌ 
अतीतानागतबतमानकालब्रयसिद्वान सर्वसिद्धान सदा नित्यकाल भरर्चामि वंदे 
पूजये नभस्यामि दुःरूच्य! कमच्षय; बोघिलाभः सुगतिगमनं समाधिमरणं जिन 
गुणसम्पत्तिभवतुमहयमम्‌ ॥ 

अर्थ:-- हे भगवन्‌ ! सिद्ध भक्ति करनेके श्रनन्तर जो मैंने कायोव्सग किया 
है उसमें लगे हुये दोषोंकी आलोचना करने की में इच्छु। करता हूं । जो सिद्ध भग- 
वान सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र सहित हैं, आाठों कर्मोंसे रहित 
हैं, सम्यक्तव आदि आठ गुणोंसे सुशोभित हैं, जो ऊर्ध्वलोकके मस्तकपर जाकर 
विराजमान हैं, जो तपश्चरणसे सिद्ध हये हैं, नयोंसे सिद्ध हुये हैं, संयमसे सिद्ध 
हुये हैं, चारित्रसे सिद्ध हुये हैं, जो भूतकाल, भविष्यतकाल और वर्तमानकाल 
तीनों कालोंसे सिद्ध हुये हैं ऐसे सिद्धोंकी में सदा हर समय प्रजा करता हूं, बंदना 
करता हूं, भ्र्चा करता हूं और नमस्कार करता हूं। मेरे दृ:खोंका नाश हो कर्मों 
का नाश हो, मुमे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, श्रष्टगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणाकी 
प्राप्ति हो और भगवान जिनेन्द्रदेबके गुणोंकी प्राप्ति हो । 


॥ हति सिद्ध भक्ति: ॥ 
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अथ सिद्धमक्तिः [ प्राकृत ] 


अहृविहकम्ममुके अह्गुणड्रे अणोवमे सिद्ध | अद्वमपुठविणिविदे णिष्टि- 
यकज्जें य वंदियों णिच्चे ॥ १ ॥ तित्थयरेदरसिद्धे जलथलआयासणिव्युदे 
सिद्ध | अंतयडेदरसिद्ध उकस्मजहण्णमज्म्रिपोगाहे || २ ॥ उद्दमहतिरिय- 
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लोए छब्विहकाले य णिव्बुदे सिंद । उवसग्गणिरुवसग्गे दीवोदहिणिव्युदे 
य वंदामि | ३ | पच्छायडेय सिद्ध दुगतिगचदुणाण पंचचदुरजमे । प्ररि 
वडिदापरिवडदे सजमसम्मत्तणाणमादीहिं।। ४ ।| साहरणासाहरणे सम्मु- 
ग्घादेदरे य णिव्वादे | ठिदपलियंकणिमण्णे विगयपले परमणाणगे वंदे ॥ 
पुवेद वेदंता जे पुरिसा खब्गसेटिमारूढा | सेसोदयेण वि तहा ज्ञञाणुत्र- 
जुत्ता य ते द्‌ सिज्ञ॑ति। पत्तेयसयं बुद्धाबोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा । 
पत्तेय पत्तेये समये समय पणिवदामि ॥ ७ ॥ पणणवदु अह्ृवीसा चउ- 
तियणवदीय दोण्णि पंचेव । बावण्णहीणवियसय पयडिविणासेण होंति ते 
मिद्धा ॥।| ८ ॥ अहसयमव्वाबाहं सोक्खमणंत अणोवर्म परम | इंदियविस 
यातीद अप्पत्तअच्चत च ते पत्ता || £ ॥ लोयरगमस्‍्त्ययत्था चरमसरीरेण 
ते हु किंचूणा | गयसित्थमूसगढ्भे जारिस आयार तारिसायारा ॥ १० ॥ 
जरमरणजम्परहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स । दंतु वरणाणलाहं बृह- 
यण परिपत्थणं परमसुद्ध॥ ११ ॥ किच्ा काउस्सग्गे चउरद्रय दोसविर- 
हिय॑ सुपरिसुदर्ध | अह्मात्तितंपउत्तो जोबंदद लह लहइ परमसुहं ।। १२॥ 
पंसारचक्रगपनागतिविप्रमक्तान । नित्य जरामरणजन्मबिकारहीनान ॥ 
देवेन्द्रदानवगणरभिपूज्यगानान्‌ । सिद्धॉखिलांकमहितान शरणं प्रपच्े 
॥ १ ॥ असरीरा जीवधण। उवजुत्ता दंसोणे य णाणे य | सायारमणायारा 
लक्खणमेयं तु सिद्धां ॥ २ ॥ मूलत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तकम्मउम्पुका | 
मंगलभूदा सिद॒था अद्ृगुणातदिसंसारा ॥ ३॥ अद्वविह्ृकम्मवियला सीदी 
भूदा णिरंजणा णिच्चा । अहृगुणा किदकिच्चा लोयग्गणिवासिणो सिंद्रा 
॥ ४ ॥ मिद्धा णहद्द्रपला विसुद्धबुद्भीय लद्भसब्भावा | तिहुयणसिरसेह 
रया पसियंतु भेडारया सब्बे ॥ ५ ॥ गमणागप्रणविमुके विहडियकम्पह- 
पयडिसंघाए। सासयसहसंपत्ते ते सिद्धा वंदिमों णिल्च || ६ ॥ जयमंगल- 
भूदार्ण विपलाणं णाणदंसगमयाण । तडलोयसेहराण णम्मो सया संब्वबसि- 
द्रापमू ॥ ७ ॥ संपक्त णाण दंवण वीरियसुहुम तहव अबगहर्ण । अगर 
रुलहमव्वाबाहं अह्ृगुणा होंति सिद्धां ।। ८ ॥ तवसिरृषे णयसेडे संज 
पसिद्ध चरित्तासिद्रे य | णाणम्प्रि दंसगम्पि य सिद्ध सिरसा णमंसामि 
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क्ृत्वा रयोत्सर्ग चतुर्टदोषविरहितं सुपरिशुद्धम्‌। अतिभक्षिसंप्रयुक्तो यो 
बंदते स लघु लभते परमसुखम्‌ || १ ॥ इच्छामि मंते सिद्धि मत्ति काउ- 
म्सग्गो कओतस्सालोचेउं सम्मणाणसम्मदंमणसम्मचारित्तजुत्ता्णं अद्ठ विह- 
कम्मविष्पमुकाणं अद्डगुणसंपण्णाणं उद्डु डोयमच्छयम्पि पयद्धियाणं तवसि- 
द्वाएं णयसिद्धाणं संजमसिद्धां अतीताणागदवइमाणक्रालत्तयसिद्धा्ण 
मव्यसिद्धाणं सया णिच्चका ले अंवेमि वंदामि पूजेमि णमंस्पामि दुक्लक्खओ 
कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपति होउ मज्के | 


श्री श्रुतमक्तिः ॥ 


स्तोष्ये संज्ञानानि परोक्प्रत्यक्षभेदमिन्नानि | 
लोकालोकविलोकनलोलितसल्लीकलोचनानि सदा ॥| १ ॥ 
अन्वयार्थ-( लोकालोकबिलोऋनलोलितसल्लोकलोचनानि ) लोक ओर 
अलोकको देखनेके लिये उत्कण्ठित हुये सम्यग्दश्योंक्रे लिये लोचन [ नेत्र ) 
ममान ( परोक्षप्रत्नक्षमेदमिन्नानि ) परोज्ष और प्रत्यक्ष इसप्रकार दो भेद रूप- 
मति, श्रत, [ परोक्ष ] अवधि, मत: पयये, [ विकलप्रत्यक्ष) और केवलज्ञान [सक- 
लप्रह्मनक्ष) (संज्ञानानि) इन पांच नामक सम्यस्ज्ञानोंकी में ( सदा ) सदा 
( स्तोष्ये ) स्तुति करता हूं । 
भवार्थ--सम्यक्‌ ( ज्ञान ) कहनेसे मिथ्याज्ञानका निषध हो जाता है । 
नोकाकाशमें भरेहुए जीव श्रजीव श्रादि समस्त पदार्थों प्रकाशित करनेत्राजा 
एक सम्यग्ज्ञान है | इसीलिये में सम्यग्ज्ञानकी स्तुति करता हुं। 
मतिज्ञानकी स्तुति-+ 


अभिमुखनियमितबोधनमा भिनिवो धिकमनिशिद्रियेन्द्रि य जे | 
बहाद्यत्ग्रहादिकक्ृतपट विंशतृत्रिशतभेदम्‌ ॥। २ ॥ 
विविधद्धिबुदिकोष्टस्फूटबीजपदानुसारिवृद्धि अधिक | 
संभिन्नभोततया सार्थ श्रतभाजन बन्दे ॥ ३॥ 
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अन्वयार्थ-- ( अभिमुखनियमितवोधन ) योग्य देश और योग्थकाल में स्थित 
नियमित पदार्थों जाननेवाले ज्ञानको ( आमिनिवोधिक ) आमिनिवोधिक- मति- 
ज्ञान कहते हैं, बढ मतिज्ञान ( श्रनिन्द्रियेन्द्रियज ) पांच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न 
होता है तथा ( बह्ना्बग्रहादिककृतषट्त्रिशत्‌ त्रिशतभेदं ) बहु बहुविध आदि 
बारह प्रकार के पदार्थोका अवग्रद्ादि रूप ज्ञान होनेसे तीनसौ छुत्तीस ( ३३६ ) 
भेद वाला है उसको ( व-दे ) वंदना कर्ता हूं तथा ( विविधर्डधिबुद्धिकोष्टस्फुट- 
बीजपदा।नुमारिबुद्धयधिक ) नानाप्रकारकी ऋद्धि कोष्टबुद्धि, बीजबुद्धि, पदानु- 
सारिणी बुद्धिरुप और ( संभिन्नश्रोतृतया साथ ) संभिन्‍न श्रोतृताबुद्धि सहित 
( श्रतभाजन ) श्रतज्ञानको ( बंद ) में वंदना करता हूं | 

भावार्थ:-- मतिज्ञानकों आमिनिवोधिक ज्ञान कहते हैं। लिखा भी है-- 
“मतिः स्मृति: संज्ञाचिताभिनिवोध इल्यनर्थान्तरम” श्रर्थात्‌ मति, ? मृति, संज्ञा (प्रत्य- 
भिज्ञान) चिंता ( तके ) आभिनिवोध ( »नुमान ) ये सब एक ही मतिज्ञानके 
वाचक हैं | यह श्राभिनिबोधिक संज्ञा सार्थक है | ज्ञानके लिये जो योग्य देश, 
काल और ग्रहणकरने योग्य सामग्री है उसको 'अभि' बद्धते हैं । “नि! शब्दका 
अर्थ नियम है। जसे-चत्तुक्रे द्वारा रूपका ज्ञान होता है, नाकके द्वारा गंधकां 
ज्ञान होता है, कानके द्वारा शब्दका ज्ञान होता है, जिह्वासे रस का ज्ञान ढ़ोता है 
स्पशन इन्द्रियसे स्पशका ज्ञान होता है। इन सबका पृथक्‌ प्रथक्‌ इन्द्रियोंसे जो 
नियमित रीतिसे ज्ञान होता है उसको 'नित्रोध' कहते हैं। इसप्रकार योग्य स्थान- 
पर योग्यकालमें निर्दोष इन्द्रियोंसे जो पदार्थोका ज्ञान होता है. उसको मतिज्नान 
कहते हैं | 

मतिज्ञानके भेद -- 

अवग्रद, ईहा, अवाय, धारणा ये चार भेद हैं। इनमेंसे प्रत्येकके बहु, बहू- 
विध, एक, एकविध, शीघ्र, देरसे, निःसत ( प्रगट ) भनि;सृत ( भ्रप्रगट ) उल्, 
अनुक्त, ध्रव, अध्रत्र ये बारह विषय द्वोते हैं । इस हिसावसे ( १२१४-४८ ) अड- 
तालीस भेद हो जाते हैं। ये सब पांच इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होते हैं, अतः 
इनसे गुणा कर देनेसे ( ४८८६-२८८ ) दोसौ भ्रठासी भेद होते हैं | ये भर्था- 
बग्रढ् के भेद हैं | व्यश्ञनात्ग्रह़का ( अप्रगट पदार्थका ) केवल अवग्रह ही होता 
है। ईहा, अवाय, धारणा नहीं होते तथा वह शआंखसे और मनसे नहीं होत। | इस 
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प्रकार उसके ( १२८४-४८ ) अडतालीस भेद होते हैं । दोनों मिला कर 
( २८८-४८-३३६ ) तीनसौ उत्तीस भेद होते हैं । 

इसके सित्राय वह मतिज्ञान अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित है | तपथ्चरणादिक 
के द्वारा मतिज्ञानावरण कर्म का विशेष छ्ययोपशम होनेसे ये ऋद्धियां उत्पन्न 
होतीं हैं | वे ऋद्धियां नीचे लिखे श्रनुसार हैं-- 

कोष्ठ बुद्धि--जिसप्रकार मंडारी एक ही कठेमें श्रनेक प्रकारके धान्य 
रखता है तथा उनको नष्ट भी नहीं होने देता | उसीप्रकार अपनी बुद्धिमें अनेक 
ग्रंथींकी धारणा रखता है, उनकी अलग अलग अ्रवस्था रखता है तथा किसी भी 
पारणाको नष्ट नहीं होने देता | ऐसी कोठेके समान बुद्धिकी प्राप्िको को ष्टब॒द्रि 
ऋद्धि कहते हैं | 

वीजबुद्धि--जिसप्रकार अच्छे खेतमें कालके अनुसार बोया हुआ एक बीज 
भी श्रनेक धान्य उत्पन्न कर देता है उसीप्रकार बीजके समान एक पदके ग्रहण 
करनेसे ही जिस बुढ़िके द्वारा अनेक पदार्थोका ज्ञान हो जाय-उस बुद्धिको बीज 
बुद्धि कहते हैं । 

पदानुसारिबुद्धि-जिसबुद्धिमं किसी ग्रेथका पहला पद अथवा अंतका पद 
प्रहणा करनेमात्रसे समस्त ग्रंथका ज्ञान हो जाय, ऐसी बुड्धिकी ऋड्धिको पदान 
सारि अद्भि कहते हैं | 

मंमिननश्रोतृता-- एक ही साथ अनेक शब्द होते हों उन सबको एक 
साथ अलग अलग जिस विशेष बुद्धिके द्वारा जान सकते हैं उस बुद्धिकी ऋद्धि 
को संभिन्‍्नश्रोतृता ऋद्धि कहते हैं | चक्रवर्तीकी सेना बारद्द योजन लम्बे और 
नौ योजन चोड़े मेदानमें रहती है | उसमें ह।थी, धोड़ा, ऊंट, मनुष्य भादि सभी 
एक साथ बोलते हैं उन सबकी अक्षररूप और अनक्षररूप भाषाको एक साथ 
अलग अलग जान लेना इस ऋद्धिक्रा काम है | ऐसी ऋद्धि इसी जन्ममें अथवा 
पहले जन्ममें उपार्जित किये हुये तप विशेष ज्ञयोपशम होने के कारण होती है। 
इस प्रकार ये चार बुद्धि ऋद्धि कहलाती हैं । इनमें बुद्धिकी विशेषता है, तपश्च- 
रणसे उत्पन्न होनेबाली शक्िकी मुख्यता है। इसलिये इनका वणेन श्रलग 
किया है । 

इसके सिवाय वह मतिज्ञान श्रतज्ञानका कारण है | मतिज्ञानसे ही श्रतज्ञान 
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उत्पन्न होता है । लिखा भी है---“श्रतं मतिपृत्र” इत्यादि । भ्र्थाव अ्रतज्ञान 
मतिपूर्वक ही होता है। इन ऊपर लिखे समस्त भेदढोंसे और ऋद्धियों से सुशोमित 
ऐसे मतिन्नानके लिए में नमस्कार करता हूं । 
श्रतज्ञानकी स्तुति--+-++ 
श्रतमपि जिनवरविहित गणधररचित दचनेकभेदस्थम्‌ | 


अड्भागवाह्ममावित्तमनन्तविषय नपयामि ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ-- ( जिनवरविहितं ) जिनेन्द्र भगबान के द्वारा कथित ( गण- 


धररचित ) गणघरों द्वार रचित ( अंगांगवाह्य भावितं ) अंग और अंगबाह्य सहित 
( दबनेवभेदस्थं ) दो और अनेक भेद रूप ( श्रनन्तविषयं ) भ्रनन्तपरदार्थोको 
विषय करनेवाले ( श्रुत श्रयिं ) श्रतज्ञानको मी ( नमस्यामि ) नमस्कार करता हूं। 
भावार्थ;-- मैं केवल मतिज्ञानको ही नमस्कार नहीं करता किन्तु उस्त श्रत- 
जञानको भी नमस्कार करता हूं कि जो श्रतज्ञान श्र्थरूपसे श्रीजिनेन्द्रदेबने निरू- 
ण॒किया है तथा अर्थ और पदरूपसे जिसकी अंग-पूर्व रूप रचना गणघर 
देवोंने की है। जिस श्रतज्ञानके दो मेद हैं और अनेक भेद हैं | उनमेंसे श्रतज्ञान 
के दो भेद अंग और अंगवाद्य हैं तथा द्रव्यश्रतज्ञान और भावश्रतज्ञानके भेद से 
श्र॒तज्ञानके घनेक भेद हैं | शब्द रूप ज्ञानको व्रव्यश्रृत कहते हैं और उनसे जो 
पदार्थज्ञान ह्वोत। है उसको भावश्रत कहते हैं। उसश्रतज्ञानकों विषय भनंत 
पदार्थोंत्ते भरा हुआ यह समस्त लोकोकाश है। एसे श्रतज्नान को में नमस्कार 
करता हूं | 
भावश्नुतज्ञान-- 
पयाथाक्षरपदसंघातग्रतिपत्तिकानुयोगविधीन । 
प्राभृतकप्राभतक प्राभृतक॑ वस्तुपूर्ण च ॥ ५ ॥ 
तेषां समासतो5पि च विशतिभेदान्समब्नुवानं तत | 
वेदे द्रादशधोक्तं गंमीरवरशास्त्रपद्धत्या | ६ ॥ 
अन्चयार्थ-- पर्थायाक्षरपदसंधातप्रतिपत्तिकानुयोगविधीन प्राभ्रतकप्राश्र 
तक॑ प्राभ्नतक॑ च वस्तुयृत्र ) पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्तषरसमास पद, पद- 
समास, संघात, संघातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, भअनुयोग, भ्नुयोगस्त्रक, 
प्राइरतप्रामरत, प्राश्मतप्राभ्रतसमास, प्राभ्तक, प्रातकसमास, वस्तु, व€तल्लआ्ान्न, 
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पूर्व और पूर्वसमास, रूप जो भेद, हैं ( तेषां समेसतः अपि च ) उन [ पर्याया- 
दिक का संक्षेयसे ही जिसमें समावेश है ऐसे ( विंशतिभेदान्‌ समश्नुतवानं ) बीस 
भेद सहित तथा ( गेमीरवरशास्त्रपद्धत्या द्वादशधोक्क ) गंभीरश्रष्ठ जिनवाणीकी 
पद्धघतिसे बारह प्रकारका कहा गया जो ( ततश्रत ) वह श्रतज्ञान है उसको 
(बंदे) बंदना करता हूं | 

भावार्थ -पर्यायादिक श्रतज्ञानके बीस (२०) भेद हैं | इनका अन्तर्भाव 
द्वादशांग श्रतज्ञानमें हो जाता है | बीस भेदोंका वर्णन नीचे लिखे अनुसार है- 

१- पर्याय- सुद्मनित्यनिगोदके लब्ध्यपर्यात्त जीबके पहले समय में जो 
श्र॒तज्ञान होता है, उसको पर्याय भ्रुतज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान सबसे जघन्य 
होता है-लब्ध्यक्षर इसका नाम है। श्रुतज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमको लब्धि' 
कहते हैं। जिस ज्ञानका कर्मी नाश न हो उसको अक्षर कद्दते हैं । यह ज्ञान 
सदा बना रद्दता है। इसका कभी आवरण नहीं होता । यह ज्ञान एक भक्षरके 
अनन्ततें भाग होता है। इसीलिये यह ज्ञान सबसे जघन्य कहा जाता है । यह 
ज्ञान सदा आवरण रहित रहता है| अ्रतएव इतना ज्ञान सदा बना रहता है । 
यदि इसका भी अभाव मान लिया जाय तो जीतरका नाश ही हो जाय; क्‍योंकि 
उपयोग ही जीवका लक्षण है। यदि उसका भी नाश मान लिया जायगा तो 
जीवका ही अभाव हो जायगा । इसलिये जीवके कमसे कम इतना ज्ञान अवश्य 
रहता है। सो ही लिखा है- 

सुहुपणिगोदअपजत्तस्स जादस्स पठपसप्रयक्मि । 
हवदि हु सव्वजहण्णं णिच्चुग्घाडं णिशवरणं ॥ 
( गोम्म2सार जीवकांड गा० ३१९ ) 

ब्‌ परयोयसपास-जत्र पर्याय अ्षतज्ञान श्रनंतभागवृद्धि, अ्रंस्यात भाग- 
ब्रद्धि, संस्यातभागवृद्धि, संख्यातगुण इद्धि, असंस्यातगुण वृद्धि, अनंतगुणवृद्धि- 
इसप्रकार षटगुणीदृद्धि होते होते जब अ्रसंज्यातलोकप्रमाण हो जाता है तब उस 
को पर्यायसमासज्ञान कहते हैं | अक्तरश्॒तज्ञानसे पहले तक पर्यायसमास कद्द- 
लाता है 


१-ज्षयोपशम जन्यविशु द्वि लेब्धि: 
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२-अक्षरश्रतज्ञान-भकार आकार आदि अक्षररूप थ्रुतज्ञान को अश्षरश्रुत- 
ज्ञान कहते हैं। 
४-अक्षरसमास-भक्तर श्र ज्ञानसे ऊपर पद श्रुतज्ञानसे नीचे जो श्रतज्ञानके 
भेद हैं-उनको अक्षरसमास कहते हैं। 
४-पदभ्रत- ग्रद्षर श्रुतज्ञानसे आगे क्रम क्रमसे श्रक्वरोंकी बृद्धि होते होते जब 
संख्यात भक्तरों की वद्धि दो जाती है तब उस ज्ञानको पदश्रतज्ञान कहते हैं। 
६-पदसपास-प८ श्रतज्ञानसे झागे संघात श्रतज्ञान होने तक श्रनज्ञनक्े जितने 
भेद हैं उन सबको पदसमास कहते हैं । 
७-पंघात-एक पदज्ञानके आगे एक एक अक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात 
हजार पदोंकी वृद्धि द्वोती है तब्र यह संघात ज्ञान होता है । यह ज्ञान चारों 
गतियों मेंसे किसी एक गतिक्रा बणेन कर सकता है। 
८-संघातसमास-क्तरोंके द्वारा बढ़ता हथा जो ज्ञान संधात से लेकर प्रतिपत्ति 
श्रतज्ञान तक हो जाता है उसको संघातसमास श्रतज्ञान कहते हैं । 
६- प्रतिपक्तिज्ञान- संघात समस्तसे बढ़ते बढ़ते जब संख्यात हजार संधातोंकी 
वृद्धि हो जाय तब प्रतिपत्ति श्रतज्ञान द्वोता है।इस ज्ञानके द्वारा चारों 
गतियों का स्वरूप वणेन किया जा सकता है। 
१ ०-प्रतिपत्ति समास-प्रतिपत्ति ज्ञानसे आगे जब संख्यात प्रतिपत्ति रूप ज्ञान 
बढ़ जाता है-तब अनुयोगसे पद्वले तक उसको प्रतिपत्ति समास कह्दते हैं । 

११-अनुयोग-प्रतिपत्ति समाससे एक एक भ्रक्षरकी वृद्धि होते होते जब संख्यात 
हजार प्रतिपत्ति की वृद्धि हो जाती है तब एक अनुयोग श्रतज्ञान होता है । 
इस ज्ञानसे चौदह मार्गणाओंका स्वरूप जाना जाता है | 

१२-अनुयोग समास-अनुयोग ज्ञानसे आगे और प्रामृतप्राभ्मतज्ञान से पहले 

जितने ज्ञानके विकल्प हैं वह सब अनुयोग समास हे | 
१३-प्रामृतप्राशत-अनुयोग ज्ञानके आगे एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते 

संस्यात अनुयोग होने पर प्राम्रतप्राश्नत ज्ञान होता है। प्रामृत शब्दका 

अर्थ अधिकार है। वस्तु नामक अतज्ञानके अधिकारको प्राभ्त और उसके 
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भी भ्रधिकार को प्र मतप्राभृत कहते हैं। 
१४-प्र|मृतप्राभूतसमास-प्राभृतप्राथृतसे आगे और प्राभ्तसे पहले तक श्रुतज्ञान 
के जितने विकल्प हैं उन सबको प्राभृतप्रांमृतसमास कहते हैं | 
१५-प्राम्नत-प्राभृतप्राभृतज्ञान की वृद्धि होते होते जब जब चौवीस प्राम्र॑तप्रायत 
हो जाते हैं तत्र एक प्राभृत ज्ञान होता है । 
१६-प्राइतसमास-प्राइतसे ऊपर और वस्तुसे नीचे जो अतज्ञानके विकह्प हैं- 
उन सबको प्राभ्नत सभास कहते हैं | 
१३-बस्तु श्रतज्ञान-आभ्नज्ञानकी वृद्धि होते होते जब बीस प्राम्नत बढ़ जाते हैं- 
तब वस्तु श्रुतझ्ञान होता है | 
१८-तस्तुसमास-वस्तुशानसे ऊपर क्रमसे झक्षर पदोंकी वृद्धि होते होते दस 
वस्तुशानकी ब्रद्धि हो जाय-उसमेंसे एक अ्रच्तर कम तक जो ज्ञानके विक- 
ढप हैं-उनको वस्तुसमास ज्ञान कहते हैं | 
१६--पूर्व श्र॒त - पू्नशानके चौदह भेद हैं। वस्तु समासके अन्तिम भेदमें श्रक्धार 
मिलननेसे उत्पादपूर्व होता है 
२०-उत्पादपूर्वंसमास-उत्पादर्पूतमें भी वृद्धि होते होते चौदह वस्तु पर्याय वद्धि 
होने पर उसमेंसे एक भ्रक्तर कम करनेसे उत्पादपूर्व समास घान होता है। 
उसमें एक अक्षर बढ़ानेसे अग्रायणीयपूर्व और उसकी वद्धि होते होते अग्रा- 
यणीयपूर्व समास होता इसीप्रकार आगेके पूरे और पूर्व समास समझने चाहिये । 
इसप्रकार वह ह्वादशांग श्रतज्ञान श्रनन्त पदार्थों को विषयभूत करनेसे 
अत्यंत गंभीर है ओर अबाधित विषय होने से अत्यंत श्रेष्ठ है। इसप्रकारकी शास्र 
प्रणाली के श्रनुसार वह श्रतशान बारह प्रकार है। ऐसे श्रतज्ञान को में नमस्कार 
करता हूं | 
श्रतज्ञानके बारद भेद---- 
आचारं प्त्रकृतं स्थान सपवायनामधेयं च । 
व्याख्याप्रन्ञप्ति च ब्लात॒कथोपासका ध्ययने ॥ ७ ॥ 
वन्देधन्तकद्शपनुत्तरोपपादिकदर्श दशावस्थम्‌ | 
प्रश्नव्याकरणंहि विपाकसत्र च विनमामि || ८ ॥ 
अलयार्थ--( आचार ) श्राचारांग (सत्रकृत ) सत्रकृतांग ( स्थान ) 
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स्थान|ंग ( च समवायनामधेय ) तथा समवायांग नामक ( व्याख्याप्रज्ञप्ति ) व्या- 
स्याप्रज्ञप्यंग (च ज्ञातृकथोपासकाध्ययने ) ज्ञातृकथांग व उपासकांध्ययनांग 
( अंतड़दशं ) अंतकृदशांग ( दशावस्थं' अनुत्तरोपपादिकदर्श ) दश दश मुनि- 
योंके व्याख्यान करनेवाले अनुत्तरोपपादिकदशांग ( हि प्रश्नव्याकररणं ) निश्चयसे 
प्रश्नव्यात रणांग ( च विपाकसूत्र ) और विपाकसत्रांग को ( बन्दे, विनमामि ) 
वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। ( दृश्टिवाद का वर्णन ९ वें श्लोकमें है ) 

भावार्थ:-- इन बारह अंगोंकी पदसंख्या और खरूप इसप्रकार हैः-- 

१- भाचागंग-- + सकी पदसंरव्या श्रठारह हजार है| इसमें गुप्ति, समिति 
आदि मुनिर्येके आचरणोंका वणणेन है। 

श्रतज्ञानके दो भेद हैं- एक द्रव्यश्रत और दूसरा भाव श्रत। द्रव्यश्रतकी 
रचना शब्दात्मक है इसलिये उसकी पदसंख्या कही जा सकती है 
परंतु भावश्रत ज्ञानमय है इसलिये उसकी पदमंत्र्या आदि कुछ नहीं कही जा 
सकती । 

द्वाद्शागर्में झाचारांगको सबसे पहले स्थान मिला है। इसका कारण यह 
है कि मोक्षका साक्षात्‌ कारण मुनिमाग है और वह गुप्ति, समिति, पंचाचार, 
दशधर्म झादि रूप है। इन सबका वणेन श्राचारांगमें है। इसलिये सबसे पहले 
यही कहा है | अथवा भगवान अरहंतदेवने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा मोक्षमार्ग 
का निरूपण किया, उसीको सुन कर गणघरदेतने द्वादशांग श्रुतज्ञानकी रचना 
की । उसमें सबसे पहले मोक्षका साक्षात्‌ कारण होने से आचारांग की रचनाकी। 
इसलिये भी आचारांग सबसे पहला अंग कहा जाता है । 

२-सूत्रकृतांग--8 में ज्ञान-प्राप्तिके लिये ज्ञानका विनय व अध्ययनके कारण 

आदिका वर्णन है | इसकी पदसंखया छुत्तीस इजार है । 

३--स्थानांग--बइसमें जीवादिक द्वव्योंके एकसे लेकर अनेक स्थानों तक 
का बेन किया है। जैसे-संप्रहनयसे आत्मा एक है। पंसारी, मुक्कके भेदसे दो 

१- दशावस्थं) यह पद ८ वें श्रन्तकह रांग व ६ वे श्रनुत्तरोपपादिकदशांग दोनों श्रैगों 

के साथ समभी, क्योंकि दोनों ही श्रंगोंमें १०-१७ मुनियोक्रा विशेष वर्णन होता है। स्पी- 
करणके लिये इन्हीं छोकों का मावाथ-देखिय्रे । सं० 
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प्रकार हैं, उत्पादन्ययप्रौव्यकी झपेक्षा तीन प्रकार है। गत्योंकी अपेक्षा चार 
प्रकार है। भौपशमिक, ज्ञायिक, क्योपशमिक, भौद यिक, पारिणामिक भात्रोंकी 
श्रपेज्ञा पांच प्रकार है | पृ, परिचम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे इन छुह 
दिशाओंकी ओर ( विग्रह्गतिमें ) गमंनकरनेके कारण छुट्द प्रक्ौर है।स्यात 
श्रस्ति, स्यान्नास्ति भादि सप्त भंगोंकी अपेक्षा सात प्रकार है। झाठ कर्मोंके प्रति- 
दाग आश्रवकी अपेक्षा आठ प्रकोर है| नवपदार्थरूप स्वरूपकी अ्रपेक्षा नो 
प्रकार है । प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, बायुकायिक, प्रत्येक- 
साधारण वनस्पति, दो इन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रियके भेदसे दश 
प्रकार है। इसप्रकार जीवके अनेक भेद हैं। | 

इसीप्रकार पुद्ल, धम, अधरम आदि समस्त द्रव्योंके विकल्प समझने 
चाहिये। ये सब भेद स्थानांगमें निरूपणा किये हैं |इस अंगकी पदसंख्या 
“णलीस हजार है । 

४-समबायांग-- इसमें द्रव्य. क्षेत्र, क.ल, भावकी भपेक्षासे द्रव्योमें जो पररपर 

ममानता हो सकती है-बह दिखलाई है। जैसे-धर्मेद्रव्य, अधमेद्रव्य लोकाकाश 
और एक जीबके प्रदेश समान हैं यह्द द्रव्यकी अपेक्षा समानता हैं। जम्बूढीप, 
अप्रतिष्टन नरक, नंदीश्वरकी बाबड़िया और सर्वार्थसिद्धि विमान समान न्षेत्र 
हैं। यह ज्षेत्रकृत समानता हैं । उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी दोनोंका काल समान है। 
यह कालकी समानता है ! ज्ञायिकज्ञान और जक्षायिकदशन दोनों समान हैं। 
यह भावकृत समानता है | इसप्रकार समानता को निरूपण करनेबाला ममवा- 
यांग है। इसकी पदसंग्या एक लाग्व चौसठ हजार हैं । 

भ-व्यास्याप्रज्ञप्येग-- जीव है अथवा नहीं है, इसप्रकार गणपघरदेवने साठ- 
हजार प्रश्न भगवान्‌ अरहतदेवसे पूछे । उन सब प्रश्नोंका तथा उनके उत्तरोंका 
बणेन इस अंगमें है । इसकी पदसंख्या दो लाख अट्ठाइस ह जार है। 

६-ज्ञात॒क्थांग--इसमें भगवान्‌ तीथंकर परमदेव और गण ।धरदेवोंकी 
कथाश्रोंका तथा उपकथाओंका बेन है| अन्य मंहापुरुषोंकी कथाएं मी उसीमें 
है | इसकी पदसंझछया पांच लाख छुप्पन हजार है।.. 

७०उपासकाध्ययनांग-«इसमें श्रावकोंके समस्त झआाचरण, क्रिया, अनु- 
पान झ्रादिका बगेन हे | इसकी पदसंख्या ग्यारह लाख सत्तर हजार है। 
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८-अंतकृदशाग- प्रत्येक तीयकरके समयमें दश दश मुनीश्वर ऐसे होते हैं 
जो भयंकर उपसर्गोको सहन कर समस्त कर्मांका नाश कर मोक्ष जाते हैं। 
उनका वन इस अंगमें है। संसारका अंत करनेवाले दश दश मुनियोंका वर्णन 
जिसमें द्दो-डसको अंतकृदशांग कहते हैं | इसकी पदसंख्या तेईसलाग अ्रद्माइस 
हजार है। 

(-अनुत्तरो पपादिकदशांग--प्रत्येक तीयकरके समयमें दश दश मुनि 
से होते हैं जो घोर उपसगे सहनकर समाधिमरणसे अपने प्राणोंका त्याग करते 
है और विजय, बेजयंत, जयंत, अपराजित और सर्बार्थसिद्धि इन अनुत्तर विमानों 
में उत्पन्न होते हैं। उन सबका बणेन इस अंगमें है। ॥सकी पदसंग्ध्या बानवे- 
नाख चवालीस हजार है। ह | 

१०-्रश्नन्याकरणांग-जों वस्तु खो गई है, या मुद्ठीमं है या और कोई 
चिताका विषय हो-उन सब्र प्रश्नोंको लेकर उनका पूणे यथार्थ व्याख्यान वा 
समाधानका वर्णन इस अंगमें है | इसकी पदसंख्या तिरानवेलाख सोलह हजार है। 

१ १--विपाकसज्रोंग-«इसमें अशुभकम का उदय, शुभकर्मोका ऊदय तथा 
उनका फल बणेन किया है। इसकी पदमसंख्या एक करोड़ घौरासीलाख है। 

इसप्रकार ग्यारह अंगोंकी पदमंग््या चारकरोड़ पन्द्रहलाख दो हजार है। 
एसे श्रतज्ञानको में नमस्क्रार करता हूं। 

दृष्टिवाद ( बारइवें ) अंगकी स्तुति-- 
परिकर्म च सत्र च स्तौमि प्रथमानुयोगपूर्वगते | 
सादर चलिकया च पंचवि्भ दृष्टिबादं च ॥ ६॥ 
अन्वयाथं--( परिकम ) परिकर्म ( च ) और ( सन्न ) सूत्र ( च ) और 
( प्रथमानुयोगपूर्वगते ) प्रथमानुयोग ( च ) और प्रूवंगत ( च ) और € चूलिकया 
भा ) चूलिका सहित-उसप्रकार ( पंचविर्ध ) पांचप्रकारके ( दृश्विदं ) दृष्टि- 
बाद नामक बारहवें अंगकी ( स्तौमि ) स्तृति करता हूं। 

भावार्थ:-- दश्टिाद नामक बारहतें अंगके पांच भेद हैं। परिकम, सत्र, 

प्रथमानुयोग, प्रवेगत, चूलिका । इन सर्वको में नमस्कार करता हूं । 
१-परिकम-जिसमें गणितकी व्याख्याकर उसका प्रूणे बिचार किया हो 
ऊसको परिकम कहते हैं। इसके पांच भेद हैं-चंद्रप्रज्नप्ति, स्यप्रश्नत्ति, जम्बद्रीप- 
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प्रज्ञत्ति, द्वीपसागर्रज्ञत्ति और व्याध्याप्रज्ञत्ि | 
चन्द्रप्रज्ञप्ति-इसमें चंद्रमाकी आयु, गति, परिवार, विभूति आदिका वर्णन 
है | इसकी पदसंखया छुत्तीसलाख पांच हजार है | 
म॒र्यप्रज्ञप्ति-इसमें सु्यकी आयु, गति, परिवार, विभूति, ग्रहण आदिका 
तणेन है। इसकी पदसंख्या पांचलाख तीन दजार है। 
जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-- इसमें जम्बूद्वीप संत्रंघी सात क्षेत्र, कुलाचल, पर्वत, सरो 
यर, नदियां आदिका वन है | इसकी पदसंख्या तीनलाख पतन्चीस जार है। 
द्वीपसागरप्रज्ञप्ति-इसमें असंख्यात द्वीपसमुद्रोंकरा बणेन है। उन द्वीप 
समुद्रों में अक्ृत्रिम चैत्यालय, ज्योतिष, व्यंतर आदि सबका वणेन है। इसकी पद- 
संख्या वाबनलाख छुत्तीस हजार है। 
व्याख्याश्रज्ञप्ति-- इसमें जीवाजीवादिक द्र॒व्योंका स्वरूप, उनका रूपी 
अरूपीपना आदिका वर्णन है। इसकी पदसंख्या चौरासीलाख छुत्तीस दजार है। 
२-मत्र---इसमें जीव कर्मोक्ना कर्ता है, उनके फलका भोक्का है, शरीरप्रमाण है 
इत्यादि पदार्थोका यथार्थ स्वरूप निरूपण किया है तथा यह जीव 
प्थिवी, जल, अग्नि, बायुसे उत्पन्न नहीं हुआ है, अणुमात्र नहीं हें, 
मर्वगत नहीं हे इत्यादि रूपसे अन्य मटोके द्वारा माने हुए पदार्थोंके 
म्वरूपका गवंडन है | इसकी पदसंग्व्या अठासीलाख है। 
३- प्रथमानुयोग -- इसमें जेसठ शलाका पुरुषोंक्रे चरित्र व पुराणोंका निरूपगा 
है इसकी पदसुंख्या पांच हजार है | 
४-पूतरेगत--5 सम समस्त पदार्थक्रि उत्पाद, व्यय, प्रौव्य, आंदिका वन है | 
इसकी पदसंग्न्या पिचानवे करोड़ पचासलाख पांच है। 
५-चूलिकाके पांच भेद हैं-जलगता, म्थलगता, मायागता, रूपगता, और 
शआ्राक्राशगता | 
जलगता-इसमें, जलमें गमन करनेकैलिये तथा जलका स्तंभन करनेकेलिये 
जी कुछु मंत्र, तंत्र वा तपश्चरण कारण हैं उन सबका वर्णन है। इसकी 
पदसंरव्या दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ है. 
भ्थलगता-इसमें प्रथिवीपर गमनकरने के कारण मंत्र, तेत्र ब तपश्चरणोंका 
वर्णन है । प्रथिवी पर होनेबाली जितनी वास्तु विद्याएं हैं, मकान बनाने 
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आदिकी विद्याएं हैं उन सबका वर्णन है | इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ 
लाख नवासी हजार दोसो है | 
मायागता-इसमें इन्द्रजाल सम्बंधी मंत्र तंत्रों का बणेन है। इसकी 
पदमसंख्या दो करोड़ नौ लाग्व नवासी हजार दोसौ है। 
रूपगता-इसमें सिंह, व्याप्र, हिरण आदिके रूप धारण करनेके मंत्र तंत्रो 
का वर्णन है तथा अनेक प्रकारके चित्रबनानेका बणेन हे | इसकी पदमंख्य। 
दो करोड़ नौ लाख नवासी हजार दोसौ हे । 
आकाशगता«--इसमें, आकाशमें गमन करनेके कारण मंत्र तंत्र और 
तपश्चणका बणेन है। इसकी पदसंख्या दो करोड़ नौ लाग्व नव्रांसी हजार 
दोसौ है। 
आ्ागे-यद्यपि पूवंगतकी स्तुति कर चुके हैं तथापि उसके अनेक भेद हैं । 
इसलिये उन सब भेदों को कहते हुए उस प्रूवंगतकी फिर भी स्तृति करने हैं। 


पूर्वगतं तु चतुदंशधोदितप्ुत्यादपूर्वमादमहम ! 

आग्रायणीयमीडे पूरुवीयोनुप्रवादं च ॥ १० ॥ 

मंततमहमभिवंदे तथास्तिनास्तिप्रवादपूर्ण च । 

ज्ञानप्रवादसत्यप्रवादमात्मप्रवाद च ॥ ११ ॥ 

कर्म प्रवादमीडे5थ प्रत्याख्याननामधेयं च। 

दशम विद्याधारं पृथुविद्यानुप्रबादं च ॥ १२॥ 

कल्याणनामधेयं प्राणावायं क्रियाविशालं च | 

अथ लोकर्बिंदुसारं वन्दे लोकाग्रमारपद | १३ ॥ 

अन्चयार्थ--( पूर्वगतं तु ) १२ वां दृष्टिबादांग अंतर्गत प्रूठेगत ( चतु- 

देशधा ) चौददह प्रकार का ( उदितं ) कद्दा गया है, उनमें ( झा ) पहला 
( उत्पादवूत ) उत्पादपूर्व ब ( झाग्रायणीयं ) आग्रायणीर्वको ( भरहं ईडे ) में 
नमस्कार करता हूं [ स्तुति करता हूं ) ( चपुरुती्यानुप्रताद ) और महान" 





तीर्यानुप्रवादपूर्वको ( संततं ) सदा ( झअह अभिवंदे ) मैं नमस्कार करता हैं 


१०पृरुण्महत्‌ ( मद्दान ) यह शब्द ( विशेषण ) हरेक पूर्व के पहले लगा लेना चाहिये। 
| १२६ | 


( तथा भ्रस्तिनास्तिप्रवादपूतत ) तथा भ्रस्तिनास्तिप्रवादपूर्वको (च) और (ज्ञान- 
प्रवादसत्यप्रवादं ) ज्ञानप्रवादपूर्व को, सत्यप्रञआदपूर्वको (च) और आत्मप्रवादपूर् 
को ( अप ) तथा ( कमग्रबादं ) कर्मप्रवादपूर्तको ( ईडे ) वंदना करता हूं (च) 
ओर ( प्रत्याख्याननामघेय ) प्रत्याख्याननामपूर्वको ( दशमं ) दशत्वे ( विद्याधारं 
पृथुविद्यानुप्रवादं ) ७०० क्षुद्रविद्या व ४०० महाविद्यावाले प्रथुविद्यानुप्रबादपूर्वको 
(च) और ( कल्याणनामधेयं ) कल्याणावादपूर्व नामंक ( प्राणावायं ) प्राणा- 
बायपूर्व ( च ) और ( क्रियाविशाल ) क्रियाविशालपूर्व ( भरथ ) तथा ( लोका- 
प्रसारपदं ) लोकमें श्रेष्ठ सारभूतसुखको देनेवाले ( लोकविन्दुसारं ) लोकवि-दृ- 
सार पूर्वको ( वंदे ) नमस्कार करता हूं । 

भावार्थ -- प्ृवंगतके चौदह भेद हैं | उनके नाम ये हैं-- 

उत्पादपूर्व, भग्रायणीयपूर्व, बीर्यानुवादपूर्व, श्रर्तिनास्तिप्रवाद पूरे, ज्ञानप्रतादपू्े, 

सत्यप्रवादपूर्व, आत्मंप्रवादपूर्व, कमगप्रवादपूर्व, प्रत्यास्यान पूर्व ,विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण 
प्रवादपूर्व, प्राणाबायप्ूर्व, क्रियाविशालपूर्व, लोकबिंदूसार । 

उत्पादपूर्व --इसमें जीवादिक पदार्थोंके उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यस्वरूप धर्मों 
का वणेन है। इसकी पद संख्या एक करोड़ है। 

आग्रायणीयपूर्व-इसमें प्रधान- मुख्य पदार्थोका निरूपण है। देय, सुनेय 
ओर द्रोव्योंका बणेन है , इसकी पद संख्या छुयानवे लाख है। 

३--वीर्यानुआदपूर्व -- इसमें चक्रवर्ती, इन्द्र, घरगेन्द्र, केबठी आदिकी साम- 
थ्येका माहात्म्य दिखलाया है । इसकी पदसंख्या सत्तरलाख है । 

४-भस्तिनास्तिप्रवाद([ं॑ - इसमें अनेक प्रकार से छुह्ों द्रव्योंके भस्तित्व 
और न|र्तित्व आदि कर्मोका वर्णेन है | इसकी पद संख्या साठ लाख है | 

भ-ज्ञानप्रवादप्व॑--- समें पाँचों ज्ञानोंका तथा तीनों मिथ्या ज्ञानोंके खरूप 
का बणेन है। उसके प्रगट द्दोने के कारण और उनके आधार वा पात्र (जिनसे 
वह ज्ञान द्वोता है) आदिका वर्णन है | इसकी पद संख्या निन्यानवे हजार नौ 
सौ निन्‍्यानवे है । 

६-सल्मप्रवाद+-इसमें वचनगुप्तिका बणेन है, वचनोंका संस्कार किस 
प्रकार होता है, उसका वर्णन है। कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थानोंका बणेन है | 
जिनके बोलनेकी शक्ति उत्पन्न हो गई है ऐसे दो इन्द्रिय, तेइंद्रिय, चौइन्द्रिय, 
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पच्चेन्द्रिय जीबोंके शुभ-अशुम वचनोंके प्रयोगोंका वणन है। इसकी पद संख्या 
एक करोड़ छुह है । 

७- आत्मप्रवादपूर्व---इसमें जीवके ज्ञात, सुख और कतृत्व श्रादि धर्मोंका 
बणैन है | इसकी पद संख्या-छुब्बीस करोड़ है | 

८-क्मप्रवादपूर्व--इसमें कर्मोका बंध, उदय, उदी'णशा, उपशम और 
निजरा आादिक़ा वणन है | इसकी पद संख्या एक करोड़ अस्सीलाख है । 

€-प्रत्याख्यानपूर्व-इ समें द्रव्य और पर्यायों के ह्यागका बणन है। उपवास- 
करना, व्रत, समिति, गुप्तिपालन करना, अठिक्रमण प्रतिलेखन, विराधना, बिशुद्धि 
अ।दिका वर्णन है । इसकी पदसंख्या चौवीसलाख है। 

१०-विद्यानुवादपूर्व-- इसमें सातसौ लघुविद्या, पांचसौ मह।विद्याओंका 
बणेन है | आठों मह।निमित्तोंका बणेन है तथा सब विद्याओंका साधनका वर्णन 
है। इसकी पदसंख्दया एक करोड़ दरा लाख हे | 

११-कल्याणवादपूर्व---इसमें तीथकर परमटेव, चक्रवर्ती, बलदेव, नारा- 
यश आ्रादिके गभकल्याणक, जन्मकल्याणक आदिका बणेन है| इसकी पद- 
संख्या छुब्बीस कर.ड है । 

१२-प्राणावायपूर्व---इसमें प्राण, श्रपानके विभाग का वणैन है; आयुर्वेद 
शास्त्र,मन्त्रशास्त्र, गारुडीविया श्रादिका वणेन है। इसकी पदसंख्या तेरह करोड है। 

१३- क्रियाविशाल-इसमें बहत्तर कलाओंका वर्णन है तथा छुंद शास्त्र और 
अ्रलकार शास्त्र का वणेन है| इसकी पदसंख्या नौ बर.ड है। 

१४-लोकवत्रिंदूसार--इस लोकमें सबसे प्रधान और सारभूत जो मोक्ष 
है, उसके सुख, साधन और उसको प्राप्त करने के लिये कहे गये समस्त श्रनु- 
ष्टानोंका वणेन है । इसकी पदसंख्या बारह व.रोड पचास एख हैं। 

इसप्रकार [[र्वंगतके चौदह भेद हैं इन सबको मैं भक्तिपृवंक नमरकार 
करता हूं | इनकी बंदना करता हूं और स्तुति करता हूं। इसप्रकार चौदद 
पूर्वोकी स्तुति की । 

पूर्वोंके अधिकार तथा प्रत्येक अधिकार के प्राभ्बत आदिका बर्णन- 

दश च चतुदंश चाष्टावष्टादश च द्रयोडिषडुं च | 
पोडश च विशर्ति पु त्रिशतमपि पश्चश च तथा ॥ १४॥ 
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वस्तूनि दश दशान्येष्वनुगृव भाषितानि पूर्वाणाम | 
प्रतिवस्तु प्राभृतकानि विशर्ति विंशतिं नौमि॥ १४ ॥ 
अनयार्थ-- उत्पादपूर्व के ( दर्श ) दश अधिकार हैं ( च चतुदश और 
आ्ाग्रायणीयप्र्वके चौदह अ्रधिकार हैं (च अरष्टो ) तथा वीर्यानुवादके झाठ 
(तर अष्टादश ) अस्तिनास्तिप्रवादके श्रठारद्द ( च ढ्योः द्विषड ) ज्ञानप्रवाद 
के बारह, सत्यप्रवाद के बारह ( चषोडश ) आत्मप्रवादके सो तह (च विंशर्ति) 
कमेप्रवादके बीस ( श्रपि त्रिशतं ) प्रत्मास्यानपूर्वके तीस ( थ पश्नदश ) निद्या- 
नुत्रांदके पन्द्रह, ( तथा श्रन्येषु पूर्वां अनुप्रंवं दश दश वस्तूनि भाषितानि ) 
क्रम से कल्याणबादके दश, प्राणावाय के दश, क्रिया विशाल के दश और 
लोकबिंदुके दश अधिकार कहे गये हैं| (प्रतिबस्तु) एक एक वस्तु (अधिकार) 
में ( विश्ति ब्रिंशति ) बीस बीस (प्रापतकानि ) प्रामृतक होते हैं--उनको 
( नौमि ) नमस्कार करता हूं । 
भावार्थ--उत्पादपूर्त श्रादि १४ पूर्वों के बरतु ( श्रधिकारों ) की संख्या 
कमसे १०, १४, 5, १८, १२, १२, १६, २०, ३०, १४, १०, १०, १० 
१० है। ये सब मिलकर १९५४ अधिकार द्वोते हैं । इन सब अधिकारों को 
वस्तु कहते हैं। एक एक वस्तु ( अधिकार ) में बीस बीस प्राश्वत होते हैं। 
इस प्रकार १६४ अधिकारों में ३९०० प्र:भ्ृत होते है तथा एक एक प्राम्रृत में 
चौबीस चौबीस प्राम्ृत प्राम्नत होते हैं। सब्र प्राम्रत प्राम्नतों की संख्या ९३६०० 
होती है । 
पृ १७, वस्तु १६५, प्रामत ३६०० प्रामृत प्राभत ६३६०० होते हैं । 
इन सत्रको मैं भक्ति पत्रक नमस्कार करता हूं। 
आग्राय्णीयपूत्रके १४ अधिकारोंके नाम- 
पूर्वातं ह्यपरान्त ध्ुवमप्रवच्यवनलब्धिनामानि | 
अध्ुवसंप्रणिधि चाप्यथ्थ भौगावयार्थ च | १६ ॥ 
सवार्थकल्पनीयं ज्ञानमतीतं त्वनागतं काल । 
सिद्धिम॒पाध्यं च तथा चतुदंशवस्तूनि द्वितीय ॥ १७ |! 
अन्वयार्थ -- ( द्वितीयस्य ) दूसरे श्राग्रायणीय पूत्रंक ( चतुशदवस्तूनि ) 
चौदद्द भ्भिकार हैं- ( पूर्वान्त ) पूर्वान्त (हि श्रपरान्तं ) #परान्त ( प्रवमध्रुव- 
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व्यवनलब्धिनामानि ) ध्रव, अधरुव, च्यवनलब्धि ( अधरुवसंप्रणिधि ) अध्लुवसंप्र- 
णिधि (अपि च अथ ) अर्थ ( च भौमावयाद्य ) भौमावय ( सर्वार्थकल्पनीयं ) 
सर्वार्थकल्पनीय (ज्ञानं ) ज्ञान (अतीत तु भ्नागतं काल ) अतीतकाल और 
अंनागतकाल (सिद्धि ) सिद्धि (तथा च उपाध्यं ) और उपाध्य | ये नाम 
झाचाये परम्परा से चले आ रहे हैं। इनको भी मैं नमस्कार करता हूं। 
झआाप्रायणीयपर्वेक के ५ वें अधिकार “च्यवनलब्धि! के चौथे अध्याय 
'कर्म प्रकृति! के २४ अनुयोगों के नाम-- 

पंचमवस्तुचतुर्थप्राभृतकस्यानुयोगनामानि । 

कृतिवेदने तथेव स्पशेनकर्मप्रकृतिमेव ॥ १८ ॥ 

बंधननिबंधनग्रक्रमानुपक्रममथा भ्युदयमोक्षौं | 

संक्रमलेश्ये च तथा लेश्यायाः कर्मपरिणामौं ॥ १ ९ ॥ 

सातसमातं दीघे हस्व॑ भवधारणायसंज्ञ च । 

पुरुपुद्रलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तममिनौमि ॥ २० ॥ 

मनिकाचितमनिकाचितमथ कर्मस्थितिकपश्रिमस्कंधों | 

अल्पबहुत्व॑ च यजे तद्द्वाराणां चतुर्विशम्‌ ॥ २१॥ 

अन्वयार्थ -- ( पंचमवस्तुचतुर्थप्राभ्ूतकस्यानुयोगनामानि ) झाग्रायणीय- 
पृवके पांचवें अधिकार “व्यवनलब्धि' के चौथे अ्रध्याय “कर्मप्रकृति' के २४ 
झनुयोगों के नाम ये हैं-( कृतिवेदने ) कृति, वेदना, (तयैव स्पशनकमंप्रकृतिमेव) 
उसी प्रकार स्पशन, कम, प्रकृति, ( वंधननिबंधनप्रक्रमानुपक्रम॑ ) बंधन; निबंधन 
प्रक्रम, भनुपक्रम, (अथ ) और ( अभ्युदयमोक्षौ ) भभ्युदय, मोक्ष ( च ) तथा (संक्र- 
मलेश्ये ) संक्रम, लेश्या (द्रब्य ), ( तथा लेश्याया: कमेपरिणामौ ) तथा मावलेश्या, 
( सातमसातं ) सातमसात, (दीघ)दीघ, ( हस्व॑ )हस्व(च मवधारणीयसंज्ञं ) तथा 
भवधारणीय (च पुरुपुद्ठलात्मनाम ) भौर पुरुपुद्नलात्म, (निधत्तमनिधत्त) निध- 
त्तमनिधत्त, ( सनिकाचितम॑निकाचितं ) सनिकांचितमनिकांचित, ( अथ ) तथा 
( कमस्थितिकपश्चिमस्कंधौ ) करमस्थितिक, पश्चिमस्कंध, ( च अल्पबहुत्व॑ ) 
ओर भल्पबहुत्व ( तदूद्वाराणां चतुर्विशं ) ये चौवीसों भनुयोग चतुर्थप्रा्षत के 
द्वाससमान हैं-इनको ( अभिनौमि-यजे ) भक्ति प्रूवक नमस्कार करता हूं और 
पूजा करता हूं। 
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भावार्थ--ऊपर कहे झनुसार २४ भनुयोग र्मग्रकृति' के हैं। इनसे 
चतुर्थ प्रा्नत में प्रवेश हो जाता है | इनके सिवाय एक पष्चीसवां 'सर्वानियोग[ 
नामका अ्नुयोग और है | इसमें जो कथन है वह समस्त अनुयोगों के लिये उप- 
योगी है । इसलिये इसका नाम 'सर्वानुयोग' है| इसके होने से ही सबकी परि- 
पृणता द्वोती है | इस प्रकार ये २४ अनुयोग अथवा २५ अ्रनुयोग झआाग्रायणीय 
पूवके पांचवें 'ब्यवनलब्धि' नामके अधिकारके क्मप्रकृति नामक चौथे प्राभ्त 
कहे जाते हैं | इनको मैं भक्ति पूेक्त नमलकार करता ह | 
द्वादशांग श्रतज्ञान की पद संख्या- 
कोटीनां द्वादशशतमशपंचाशतं सहश्राणाम्‌ | 
लक्षत्यशीतिमेव च पंच च बंदे श्रतपदानि ॥ २२ ॥ 
अन्चयार्थ-( कोटीनां द्वादशश्तं च लक्षत्र्यशीति श्रष्टापंचाशतं सद्न्ताणां 
च पंच एव श्रुतपदानि वंदे ) एक सौ बारद्द करोड़ तिरासीलाख भद्ावन हजार 
पांच श्रतज्ञान के पदों को नमस्कार करता हूं। ( ११२८३५४८००४ ) 
एक एक पदमें कितने कितने अक्षर होते हैं ! 
पोडशशत चतुब्निशत्कोटीनां ःयशीतिलक्षाणि | 
' शतप्तंख्याष्टासप्रतिमशशीति च पदवर्णान्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयार्थ--( षोडशशतं चतुत्रिशत्‌ केटीनां >यशीतिह्क्षाणि शतसंख्या- 
'्शासप्तति च श्रष्टाशीति पदवर्णान “व॑ंदे” ) सौलह सौं चौंतीस करोड़, तिरासीलाख 
श्रठत्तर सौ श्रठाी श्रक्षर अर्थात्‌ सोलह भगब चौंतीस करोड़ तिरासीलाख सात 
हजार आ्राठसौ अठासी श्रच्तर एक एक मध्यमपदके होते हैं-उनको नमस्कार 
करता हूं । 
भावार्थ--पद तीन प्रकार के ढ्वोते हैं-अर्थ पद, प्रमाशपद और मध्यम 
पद | कहने वालेका अभिप्राय जितने अक्षरों से प्रणे हो जाय उतने श्रक्तरों का 
एक पद श्रर्थ पद होता है । इस पद के भ्रक्चर नियत नहीं हैं। किसी पदमें 
अधिक अ्र्तर द्ोते हैं और किसी में कम । जेसे-“भ्रग्नि लाओ'* इसमें थोड़े अक्षर 
हैं और 'इस सफेद गायको श्रपनी जगह्न पर बांध दो' इसमें अधिक अक्तर हैं। 
आठ अ्रद्वर व इससे अधिक अक्षरों के समुदायको प्रमाणपद कहते हैं। 
इससे अंगवाह्म श्रतकी संख्या कही जा सकती है। जैप्ते-अनुष्टुप छोकके प्रत्येक 
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चरणामें आठ अक्चर द्वोते हैं । 
अंगप्रविष्ट श्र॒तक्री संडया के निरूपण करनेवाले जो पद हैं-उनको मध्यम- 
पद कट्दते हैं। इस श्लोकमें उन्हीं मध्यम पदके अ्रक्षरोंकी संख्या का प्रमाण 
कहते हैं। १६३४८२०७८८८ अक्षर एक एक मध्यम पदके होते हैं । 
समस्त श्रतज्ञानके श्र्चरों की संख्या 'एकट्रीप्रमाण' है | अर्थात्‌ १८ ४४- 
६७४४०७३७०९५४५४१६१६ इतने भक्त हैं । 
इसमें मध्यमपदके भझ्क्चरों का भाग देना चाहिये, जो फल शभात्रे वह द्वाद- 
शांगकी पदसंख्या समकनी चाहिये | तथा जो अक्षर बाकी रहते हैं वे अक्षर 
अंगबाइय श्रतज्ञातके समकने चाहिये।जो अक्षर बाकी रह जाते हैं उनसे 
मध्यम पद नहीं बनता । इसीलिये वे अक्षर अंगबाह्य के समझे जाते हैं। उनकी 
संख्या श्राठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसौ पिचह त्तर है । (८०१०६१- 
७४ ) उस अंगबाह्यके भ्नेक भेद हैं । 
अंगबाह्यके भेदोंक्री स्तुति-- 
सामायिक चतुविशतिस्तवं वंदना प्रतिक्रमणम । 
वैनयिक क्तिकर्म च प्रथुदशवेकालिक च तथा ॥ २४ ॥ 
बरमुत्तराध्ययनमपि कल्पव्यवहारमेवममिवंदे । 
कल्पाकल्पं स्तौमि महाकल्पं पुण्डरीक॑ च ॥| २४ ॥ 
परिपाट्या प्रणिपतितो5स्म्यहं महापुण्डरीकनामेंत्र | 
निपुणान्यशीतिक च प्रकीर्णकान्यंगवाह्यानि ॥ २६ ।। 
अन्वयार्थ - ( अंगबाद्यानि निपुणानि प्रकर्णकानि ) अंगबाद्य श्रतज्ञानके 
मच्मार्थके प्रतिपादक प्रकीगेक (भेद ) चौदह् हैं वे इसप्रकार हैं-(सामायिके) सामा- 
यिक (चतुविशतिस्तवं ) चतुर्विशतिस्तत्र (वंदना) बंदना (प्रतिक्रमणं) प्रतिक्रमण 
(जैनयिकं)बनयिक (च कृतिकर्म) कृतिकर्म (व तथा प्रथुदशवैकालिकं) दशवेका- 
लिक ( अपिवरं उत्तराध्ययनं ) उत्तराध्ययन ( एवं कल्प व्यवहार ) कल्पत्यवहार 
को ( अभिवंदे ) भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। ( कल्पाकल्पं ) कहूगकल्प 
( महाकल्पं ) मद्दाकल्प (च पुण्डरीक॑) पुंडरीक की ( स्तौमि ) स्तुति करता 
हूं । (मद्दापुंडरीकन मित्र) महापुंडरीक (च अशीतिक ) और अ्रशीतिक को (झद्द) 
में ( परिपाटया ) क्रमेसे ( प्रशिपतितो इस्मि ) नमस्कार करता हूं। 
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भावार्थ - अंगबाद्य श्रतज्ञानके ऊपर वाले १४ भेद हैं । इन्हीं को प्रकी- 
णेक भी कहते हैं| इनमें पदार्था का स्वरूप अत्यंत सृद्ठम रीतिसे वर्णन किया 
है | ऐसे इन १४ प्रकीणेकोंकों में बड़ी मक्ति, विनय के साथ वंदना करता हूं । 

१--सामायिक-गृहस्थ वा मुनि जो नियत काल तक अथवा अ्रनियत 
काल तक समता धारणा करते हैं, उप्तको सामायिक कहते हैं | उसका जिसमें 
वर्णन द्वो-बह सामायिक प्रकीणेक है । 

२-चतुर्त्िशतिस्तब-बृष भादि चौवीस तीर्थड्डरोंके झाठ प्रातिहाये, चौंतीस 
अतिशय, चिह तथा अनंतचतुष्टय श्रादिकी स्तुति करना स्तबव है । उसका जिसमें 
बणेन हो वह चतुर्तिशतिस्तव है । 

३-बंदना-पंच परमेष्टियोंमें से प्रत्येक की अलग-अलग वंदना करना 
बंदना है | उसका जिप्तमें वन हो-वह वंदना है। 

४-प्रांतिक्रमश-जिसमें ७ प्रकरके प्रतिक्रमणाका १र्णन हो, उसे प्रतिक्रमण 
कहते हैं | 

देवसिकरप्रतिक्रमणा-दिनके दोषों को निराकरण करने वाला प्रतिक्रमण । 

रात्रिक प्रतिक्रमणा-रात्रिके दोषों का निराकरण करनेवाला प्रतिक्रमण । 

पाक्तिकरप्रतिक्रमण-पनद्रह दिनके दोषोका निराकरण करनेवाला प्रतिक्रमण | 

चातुर्मासिकप्रतिक्रमणश-जिसमें ४ मास के दोषोंका निराकरण हो । 

साँवत्सरिकप्रतिक्रमण-जिसमें एक वर्षके दोषोंका निशकरणा हो । 

ऐगयॉापिथिकप्रतिक्रमण-जिसमें ईर्य[पथ सम्बंधी दोपोंका निराकरण हो | 

उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण-जिसमें समस्त पर्यायसम्बंधी दोर्षोका निराकरण 
किया जाय | इसप्रकार ७ प्रकारके प्रतिक्ररणों का बणेन जिसमें हो-उसको प्रति- 
क्रमण प्रकीणेक कहते हैं । 

१-वैनयिक--जिसमें ज्ञानविनय, दशनविनेय, चारित्रविनय, तपविनय 
ओर उपचारवबिनयों का बणेन हो-उसको वैनयिक प्रकीणेक कहते हैं। 

६--कृतिकरम-जिसमें दीक्षा देने और दीक्षा लेने का विधान हो-उसको कृति- 
कम कहते हैं | 

७--दशवकालिक--हुम पुष्पित आदि दश दश अधिकारों के द्वारा इसमें 
मुनियोंके समस्त आाचरणोंका बन है | 
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८--उत्तराष्ययन-इसमें अनेकप्रकार के उपसगग सहन करने और उनको 
सहन करने के फलोंका वणेन है। 

(-कल्पव्यवहार-इसमें मुनियोंके योग्य आचरणोंका तथा उन आंचरणों 
से च्युत होने पर योग्य प्रायश्चरित्तका बणेन है । 

१०-कल्पाकह्प-इसमें गृहस्थ और मुनियोंके योग्य तथा अयोग्य आच- 
रणोंका वणेन हो । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी भपेक्षा बा विशेष समयके अनुप्तार 
योग्य भाचरणोंका निरूपण इसमें किया गया है। 

११-महाकल्प-दीक्षा, शिक्षा, गए पोषण, श्र|त्म संस्कार, भावना, उ त्त- 
मार्थ ये ६ कालमेद माने हैं, इनके अनुसार इसमें मुनियों के भाचरणोंका निरू० 
पण है । 

१२-पुंडरीक-इसमें भवनवासी, व्यंतर आदि देवोंमें उत्पन्न होनेके कारणों 
का वर्णन है। 

१३-महापुंडरीक-इसमें देव, देवांगना, श्रप्सरा आदि स्थानों में उत्पन्न 
होने के कारणोंका बणेन है। 

१४-अशीतिक-इसमें मनुष्यों की आयु और सामथ्येके भनुसार स्थूल 
दोष और सक्षम दोपोंके प्रायश्चित्तोंका बेन है | 

इसप्रकार ये १४ प्रकीणक कद्वलाते हैं। इनमें अत्यंत सृद्तम पदार्थोका 
वर्णन हैं इसीलिये इन्हें निपुणा कहते हैं | ये अंगबाद्य इतने ही हैं। न इनसे कम 
हैं और न इनसे अधिक हैं। ऐसे इस अंगबाह्य को मैं नमस्कार करता हूं तथा 
रुतुति करता हूं । 


अवधिज्ञानकी स्तुति-- 
पुद्रलगयांदोक्त॑ प्रत्यक्ष सप्रभेदमबर्धि च । 
देशावधिपरमावधिसवावधिमेदमभिवंदे ।। २७ ॥ 
अन्वयार्थ--( पुद्लमर्यादोक्क ) पुद्कल [ रूपीपदार्थ-मूर्तिक ] ही है मर्यादा 
जिसकी अर्थात्‌ जो रूपीपदार्थोंकी ही विषय करता द्वो-जानता हो, ऐसा शास्त्रों 
में बर्णित ( प्रत्यक्ष ) प्रत्यक्ष [ मति-अतज्ञान की तरद्द इन्द्रिय, मनकी सद्दायता 
नहीं होने वाला ] ( च सप्रमेदं ) भेद-प्रभेद सहित अर्थात्‌ ( देशाबधिपरमावधि- 
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सर्वाविधिमेद ) देशावधि, परमाव्धि, सर्वावधि भेद सहित ( अवधि ) भ्रवधिज्ञान 
को ( अभिवंदे ) भक्तिपृवक नमस्कार करता हूं। 
भावार्थ--जो अधिकतर नीचेके विषयको जाने, उसको अवधि कह्ठते हैं । 
अथवा जिस ज्ञानका विषय पुदूगल ही हो, उसकों अवधिज्ञान कट्दते हैं। अव- 
धिज्ञान रूपी पदार्थको ही जानता है अन्यको नहीं | यह अवधिज्ञान प्रत्यक्ष है। 
क्रेवल आत्मा से उत्पन्न होता है। मतिज्ञान श्रुतज्ञानके समान इन्द्रियोंसे उत्पन्न 
नहीं होता है और इसीलिये परोक्ष नहीं है। इस अवधिज्ञानके अनेक मेद हैं 
और वे सब अबाधित हैं | देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये तीन मुख्य मेद 
हैं। इनमें से परमावधि और सवतिधि चरमशरीरी मुनियोंके ही होता है तथा 
ठेशावधि अवधिज्ञान सबके होता है| देशावधि और परमावधिमें जघन्य, मध्यम 
उत्कृष्ट आदि अनेक भेद हैं, क्योंकि अवधिज्ञानावरण कर्मोंका क्ञयोपशम जैसा 
जैसा बढ़ता जाता है वसा ही यह ज्ञान भी बढ़ता जाता है। सर्वावधिमें एक 
उत्कृष्ट भेद ही होता है, क्योंकि यह सर्वावधिज्ञान समस्त भवधिज्ञानावरण कर्म 
के ज्षयोपश मसे ही प्रगट होता है। ऐसे इस अवधिज्ञानको में नमस्कार करता हूं। 
मंन:पययज्ञानकी स्तुति-- 
परमनिस खितमथ मनसा परिविद्य मंत्रिमहितगुणम्‌। ह 
ऋजुविपुलमतिविकल्पं स्तौमि मनःपर्ययज्ञानम्‌ ॥ २८॥ 
अन्वयार्थ--( परमनिस ) दूसरों के मनमें ( स्थित॑ ) स्थित ( अ्रथ ) भर्थ 
को-पदार्थकों ( मनसा ) मनके द्वारा ( परिविद्य ) जानकर [ जाननेवाले ] और 
 (मंत्रिमहितगुश ) मुनीश्वरों से जो गुण [ ज्ञान | पूजित है ( ऋजुविपुलमतिवि- 
कह्पं ) ऋजुमांते और विपुलमति जिसके मेद हैं ऐसे ( मनःपर्ययन्नानं ) मनः- 
पर्ययज्ञानकी ( स्तौमि ) स्तुति करता हूं । 
भावार्थ--दूसरोंके मनमें स्थित पदार्थोंको जो प्रत्यक्ष जानले, उसको मन:- 
पर्ययज्ञान कह्ठ ते हैं । यह जन्ममरण रूप अपार संसार एक प्रकार का दुर्वार 
विष है | उस संसाररूपी विषको दूर करने में एसा भपराजित मंत्र मुनियोंके ही 
पास रहता है | इसलिये उन मुनियों को मंत्री कद्दते हैं। ऐसे मुनिराज भी 
विशेष बढ़ते हुये चारित्रके साथ रहनेवाले इस मनःपर्ययज्ञानकी पृजा वा आरा- 
. घना: करते हैं | मन:पर्यय ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे केवल आत्माके द्वारा 
[१३५ ] 


दूसरेके मनमें ठद्रे हुये पदार्थोंको प्रह्मज्ष जान लेना मनःपर्ययज्ञान हे | यह 
मनःपर्ययज्ञान उत्तम मुनियोंके ही होता है ! 

यहांपर कदाचित कोई यह प्रश्न करे कि जब यह ज्ञान दूसरे के मन के 
सम्बंध से होता है तो फिर उसको अतीन्द्रियज्ञान नहीं कह्ठ सकते | क्योंकि इस 
ज्ञानके द्वारा दूसरे के मनमें ठद्दरे हुए पदार्थ ही जाने जाते हैं। भतएव मनकोा 
सम्बन्ध होने से इसको इन्द्रियजन्य ज्ञान कद्दना चाहिये ? यहां पर यहद्द प्रश्न 
ठीक नहीं है क्योंकि बादलमें चन्द्रमा देखो! इस वाक्यसे जो ज्ञान होता है 
उसमें चन्द्रमाक्रा ज्ञान करानेवाला वादल नहीं है, किन्तु चन्द्रमा ही खय॑ं अपन! 
ज्ञान कराता है। इसीप्रकार मनः:पययज्ञान उत्पन्न होने में दूसरेका मन कारण 
नहीं है । जिन पदा्थोंको मनःपर्ययज्ञान जानता है, ते पदार्थ दूसरेके मनमें 
ठहरे हैं। मन केवल उन पदार्थों का आधार है इसलिये वह ज्ञान उत्पन्न होने 
में कारण नहीं है । इससे स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मन!पयेय मनसे उत्पन्न 
नहीं होता । किन्तु भात्मासे उत्पन्न होता है। मनःपर्ययज्ञानावरण और वीर्या- 
तराय कर्मके विशेष छ्योपशम होनेसे ही यह मनःप्रेयज्ञान उन्पन्न होता है। 
अतरव यद ज्ञान अतीन्द्रिय ही है | 

इस मन१पययज्ञानके दो भेद हैं-एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति 
जिसके मन बचन काय सरल हैं एसे पुरुष के मनमें ठद्दरे हुये पदार्थोकों प्रत्यक्ष 
जान लेना ऋजुमति मनःपर्येय ज्ञान है । तथा जिसके मन वचन कौय सरल 
हों बा कुटिल हों ऐसे पुरुषके मनमें ठद्दरे हुये पदार्भोकों जान लेना विपुलमति 
मनःएयेयज्ञान है। ऐसे मन:पर्ययज्ञानकी में स्तुति करता हें 

केवलज्ञानकी स्तुति-- 
क्षायिकमनन्तमेक त्रिकालसवरा 'थयुगपदवभासम ! 
सकलसुखधाम सतर्त वन्दे5हं केवलब्ानम्‌ ।। २९ ॥ 

अन्ययाथं--( क्षायिक ) ज्ायिक ( अनन्त ) श्रनन्त ( एकं ) एक 
( त्रिकालसर्बार्थयुगपदवभासं ) त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंको एकसाथ जानने 
वाले ( सकलसुखधाम ) अनन्त सुखके स्थान रूप ( केवलज्ञानं ) केवलज्ञान 
को ( छह ) में (सततं ) सदा ( बन्दे ) बंदना करता हूं | 

भावाथं--यह केश्रलज्ञान क्षायिक है, क्योंकि समस्त ज्ञानावरणकर्मके 
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अध्यंत जय 'होने से उत्पन्न होहा है अथवा आनावरण  देशनावरण, मोहनीय 
श्रौर अन्तराय इन चारों घातिया कर्मोंके अलन्त क्षय द्वोने से केबलज्ञान प्रगट 
दोता है ऋूतः इसको क्ञायिक कहते हैं। इसके सित्राय यह केवल्नज्ञान अनन्त 
है। इसका कमी नौश नहीं होता | अनंतकाल तक बराबर बना रद्दता है। तथा 
एक है, अ्रद्वितीय है | इसको किसकी सहायता की भावड़यकता नहीं होती तथा 
न इसका कोई मेद है यद्द ज्ञान श्रभेदरूप है। यह ज्ञान भूत, भविष्यत और 
वर्तमान तीन कालोंमें होनेब्राले समस्त पदार्थ और उनकी समस्त पर्यायोंको एक 
साथ जानता है | यद्द ज्ञान अनंत सुख्का स्थान है | केवलज्ञानके होते ही अनंत 


सुखकी प्राप्ति भ्रवश्य होती है, एसे केवलज्ञांनकी में सदा वंदना करता हूं । 
स्तुनिके फलकी प्रार्थना -- 
एवममिप्टुवतों में ज्ञानानि समस्तलोकचक्षूपि । 
लघु भवताज्ज्ञानद्धि ज्ञानफल सौख्यमच्यवनम्‌ ॥ ३० ॥ 

अच्चयार्थ--( एवं ) इसप्रकार ( समहतलोकचक्षूषि) लोकाकाशके समस्त 
९दार्थोंकों जानने के लिये नेत्र-समान ( ज्ञानानि ) पांचों ज्ञान (में) मुझे (अभि- 
प्टुबत१) अभी द्वोते हुये श्र्थात्‌ मैंने स्तुति की है अतः उन ज्ञानसे (श्रच्यवनं) 
नाश रहित-भ्रविनाशी ( सुख ) सुख ओर (ज्ञानद्विं ज्ञानफल परम प्रकर्षताको 
प्राप्त ज्ञान-फल श्रतीन्द्रियज्ञान ( लघु ) शीघ्र ( भबतात ) प्राप्त हो | 

भावार्थ--ये पांचों ही ज्ञान लोकाकाशके समस्त पदार्थोंकों जानने के 
लिये नेत्रके समान हैं। इसी लिये मैंने इन ज्ञानोकी ग्तुति की है। ज्ञानकी स्तुति 
करने से मुके बहुत शीघ्र उस अनंत सुखकी प्राप्ति हो-ये श्रनंत सुख कभी नष्ट 
नहीं होता तथा जो सुख ज्ञान पेदा होता है | इन्द्रियोंसे उत्पन्न नहीं द्वोता अथवा 
पृष्पमाला, भेजना, त्री आदि वाह्य पदार्थोंसे उत्पन्न नहीं होता | केवल ज्ञोनमय 
भात्मासे उत्पन्न होता है। तथ जिस सुखमें ज्ञानकी अनेक ऋद्धियां भरी हुई 
हैं । अ्रनंतदशन और भझनंतवीय जिस अनंत छुखके साथ हैं, ऐसा अनंत छुखव 
मुमे शीघ्र ही प्राप्त हो | 

इसके भझआगे-कायोत्सग करना चाहिये- 

इच्छामि मंते ! सुदर्भातकाउस्सग्गो कओ तस्स आलोथेउं अंगो- 

वंगफण्णए अं ४४300 7१९ कं ३३४४४६ येव सुत्त- 
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त्थयथुइधम्मकहाइयं णिन्वकार्ल अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्ख 
क्खओ, कम्मक्खओ बोहिलाओ, सुगहगमणं, समाहिमरणं, जिणगुण 
संपति होठ मज्झ । 

हे भगवन ! श्रतमक्ति करने के बाद मैंने जो कायोत्सग किया है और 
उसमें जो दोष लगे हैं उनकी मैं श्रालोचना करने की इच्छा करता हूं । श्रतज्ञान 
के जो अंग और उपांग हैं, प्रकीणेक, प्राभूतक, परिकम, सत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व- 
गत, चूलिका, सत्रार्थ, स्तुति, धमकथा भादि हैं, उन सबकी में सदाकाल अर्चा 
करता हूं सबकी पूजा करता हूं, सबकी वंदना करता हूं और सबके लिये नमस्कार 
करता हूं, | ऐसा करने से मेरे समस्त दुखोंका नाश हो, समस्त कर्मोक्नां नाश हो, 
मुझ रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, सुगति प्राप्त हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान 
जिनेन्द्रदेवके अनंतगुणोंकी प्राप्ति हो। 


॥इति श्रतभक्ति: ॥ 


अथ श्र तमक्तिः ( प्राकृत ) 

सिद्धवर्सासणाणं सिद्धाणं कम्मचकमकाणं । काऊण णममुबकारं 
भत्तोए णम्रामि अंगाई ॥ १ ॥ आयार॑ सुहयर्ड ठाणं समवाय विहायप- 
एणची | णाणाधम्पफहाओ उवासयाणं च अज्ञयणं ॥ २ |! वंदे अंत' 
यडदसं अणुत्तरदसं च पण्दवायरणं । एयारसमं च तहा विवायसुचं णम 
सामि ॥ ३ ॥ परियम्प सुत्तपटमाणुओ य प्ृव्वगयचूलिया चेव । पवरवर 
दिद्ठिवाद त॑ पंचचिदं पणिवंदामि।॥। ४ ॥ उप्पाय पुव्वप्ग्गायणीय विरि 
यत्थिणत्थि य पवाद | णाणासचपवाद आदा। कम्मप्पपाद च॥ ५॥ 
पच्चक्खाणं विज्ञाणुवाय कल्लाणणाम वरपुव्वं | पाणावायं किरियाविसाल- 
म्थलोयबिंदुसारसुदं ॥ ६॥ दसचउदस अद्ृह्वारस बारस तह य दोसु 
पुन्बेस | सोलसवीसं तीपं देसमम्मिय पण्णरसवत्थु ॥ ७ ॥ ऐदेसि 
पुष्बाणं॑ जावदियो वत्थुसंगहों भणियों ॥ सेसाणं पुव्वाणं दसदसवत्थू 
पाणिवंदामि ॥। ८ ॥ एकेकम्पि गे बत्थू बीस वीसं च पाहुडा भणिया | 
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विसमसमा विय वत्थू सब्बे पुण पाहुडेहि समा ॥ ९ ॥ पुव्वाणं वत्थुसयं 
पंचाण वदी हव॑ति वत्थूओ | पाहुड तिण्णिसहस्सा णवय सया चउद- 
साएंपि ॥| १० ॥| एवपए सुदपवरा भत्तीरायेण संथुया तच्चा ॥ सिम्घं 
में सुदलाह जिणवरवसहा पयच्छतु ॥ ११ ॥ इच्छामि भेते ! सुदभत्ति- 
का उस्सग्गो कओ तस्स आलोचेउ अंगोवंगपडण्णए पाहुडयपरियम्मसुत्त- 
पढमा णिओगपुव्वगयचूलिया चेव सुत्तत्थयथुड् धम्मकहाहय णिच्चकाले 
अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दृक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, 
सुगहगमणं, सपाहिमरणं जिणगुणसंपर्ति होठ मज्के । 
इति भ्रतमक्ति: । 


चारित्रभक्तिः 

# येनेन्द्रान्धुवनत्रयस्य विलसत्केयूरहारांगदान | 

भाखन्मौलिषणिप्रभाप्रविमरोेत्तु गोत्तमाड़ा नतान्‌ ॥ 
स्वेषां पादपयोरुद्दप शुनयश्क्रुः प्रकाम॑ सदा | 

वेद पंचतय तमद्र निगदन्नाचारमभ्य्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थ--( येन ) जिस आचरण द्वारा ( विलसल्केयूरद्वारांगदान्‌ ) 
जिनके शरीर केयूर, हार श्र ब्राजूतंद आदि श्आभूषणोंसे सुशोभित हैं ( भाख- 
न्मौलिमणिप्रविसरोत्तुंगोत्तमांगान्‌ ) जिनके मस्तक देदीप्यमान मुकुटकी मणियों 
की कांतिके फेलाब से बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं ऐसे ( भुवनत्रयस्य इन्द्रान्‌ ) 
तीनों लोकोंक्रे समस्त इन्द्रोंको ( मुनयः ) जिन मुनियोंने ( स्वेषां पादययोरु- 
हेषु ) अपने चरणकमलोमें ( नतान्‌ चक्रुः ) नम्नीभूत कर लिया ऐसे ( अभ्य- 
चितं ) अत्यंत पूज्य ( तम्‌ पंचतयं ) उन पंचाचारोंके ( निगदन्‌ ) स्वरूपको 
कद्दनेकी इच्छा करनेवाला में ( सदा ) सदेत ( प्रकामं ) मक्तिपूर्वक ( बंदे ) 
नमस्कार करता हूं । 


#शादू लविक्रीडितबृत्त 
[१३९। 


भावार्थ--इन्द्रादिकदेव भी मुनियों के चरणकमलोंमें नमस्कार करते हैं, 
यह पंचाचारका ही प्रभाव है। वे मुनि पंचाचारका पालन करते हैं, इसीलिये 
इन्द्रादिक देव उनको नमस्कार करते हैं । उन्हीं पंचाचारोंको नमस्कॉर करता हूं। 
ज्ञानाचारका स्वरूप-- 
अर्थव्यश्ननतद्‌द्रयाविकलताकालोपधाप्रश्रयाः ! 
खाचायांद्रनपहवों बहपतिश्रेत्यप्टधा व्याहृतम्‌ |। 
श्रीमज्ज्ञातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य करत्राँजसा | 


न्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपताम्युद्धूतये कर्मणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयाथथ--(श्रर्थव्यजजनतद्द्याविकलताकालो पधाप्रश्नया: ) भर्थ, शब्द 


ओर उन दोनों ( अर्थ, शब्द ) की परिपृणेता, काला उपधा, प्रश्नय ( स्वाचा- 
यद्िनपहव: ) अपने श्रांचाय [ गुरु | का नाम न छिपाना ( च बहुमति; ) भर 
बहुमति ( इति अष्टधा ज्ञानाचारं ) यह श्राठ प्रकारका ज्ञानाचार ( श्रीमज्ज्ञाति- 
कुलेन्दुना ) लक्ष्मीसे युक्त ज्ञाति [ जाति |और कुलमें चन्द्रमाके समान (अंजसा) 
परमार्थसे ( तीर्थस्य कर्त्रा ) धर्म रूपीतीर्थ के करनेवाले ( भगवता ) भगवान्‌ 
तीथकरदेवने ( व्याहृते ) प्रतिपादन किया है । ( भरहूं ) में (कमेणां उद्धूतये) 
कर्मोंके नाश करनेके लिये उस ज्ञानाचारकों (त्रिधा ) मन, बच्नन काय से 
( प्रशिपतामि ) नमस्कार करता हूं । 

भावाथ-«ज्ञानाचार भ्ाठ प्रक्रारका है | 

१ अर्चाचार--ज्ञानके द्वारा जाने हये श्रर्थ वा पदार्थको अच्छी तरदद 
धारण करना । 

२ व्यश्ननाचार-«शब्दोंको रूपष्ट और निर्दोष उच्चारण करना | 

३ तदुभयाचार--उन दोनोंकी पूणेता भ्र्थात्‌ अर्थाचार और शब्दाचार 
[ व्यज्ञनाचार ] की पूणेता । 

४ कालाचार--योग्य समयमें ज्ञानका आराधन करना ! प्रातःकाल, 
मध्याहकाल, सन्ध्याकाल, भूकंप, सूयग्रहण, चन्द्रमहण, उल्क्रापात, वज्रपात 
आदिके समय ज्ञानका आराधन नहीं करना चाहिये। इन सबको छोड़कर योग्य 
समयमें ज्ञानका आराधन करना चाहिये। 

५ उपधाचार--स्मरणपूर्वक अध्ययन करना चाहिये। 

[१४० |] 


६ प्रश्रयाचार--( विनयचार ) शास्त्रोंका विनय करते हुये भःययन 
करना चाहिये | 
७ स्वाचार्याचनपन्हब--श्र्थात्‌ पश्चाचारको निरूपण करनेवाले आचाये 
अथवा ज्ञान देनेवाले उपाध्याय श्रादि का नाम नहीं छिपाना चाहिये । 
८ बहुमति---पझ्राचाय वा उपाध्यायोंका आदर सत्कार करते हुये अध्ययन 
करना चाहिये | 
इस प्रकार ज्ञानाचारके आठ भेद हैं। जिनके अनंतचतुष्टयरूप अंतरंग 
लच्तमी और समवशरणादिक बहिरंग लद्तमी विद्यमान है| जो अपनी जाति और 
कुल को प्रकाशित करनेके लिये चन्द्रमाके समान हैं और जो श्रतज्ञान रूप तीर्थ 
के अथवा धमरूपतीर्थके यथार्थ कर्ता हैं, धम वा श्रतज्ञानकों प्रगट करनेवाले 
वा निरूपण करनेवाले हैं। एसे भगवान्‌ जिनेन्द्रदेबने इस श्राठ प्रकारके ज्ञाना- 
चारका निरूपण किया है । ऐसे ज्ञानाचारको मैं श्रपने समस्त कर्मोंको नाश 
करनेके लिये मन, वचन, काय से नमस्कार करता हूं। 
दशनाचारका स्वरूप-- 
शड्रारष्टिविमोहकांक्षणविधिव्याबूत्तिस न्नद्धताम्‌ | 
वात्सल्यं विचिकित्सनादुपरतिं धर्मोपब्न॑हक्रियाम्‌ | 
शक्‍्त्या शामनदीपन हितपयादशभृष्टस्य संस्थापनम । 


वंदे दशनगोचरं सुचरितं मूध्नो नमन्नादरात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्याथ--( शंकोदश्िविमोदकां क्ष ण॒विधिव्योवृत्तिसन्रद्धतां ) शेका , दृष्टि- 


विमोह, कांक्षा करनेकी निवृत्ति रूय तत्यरता अर्थात्‌ शंक्राकी निवृत्ति-निःशं . 
कित अंग, दृष्टिविमोहकी निदृत्ति-श्रमूह॒द्ष्टि अंग, कांक्षाकी निवृत्ति-निःकां- 
क्षित अंग ( वात्सल्य ) वात्सल्प अंग (पिचिकित्सनात्‌ उपरति ) ग्लानिका व्याग 
( धर्मों पब्ंहक्रिया ) उपगूहन अंग ( शक्तया शासनदीपनं ) शक्तिश्ननुसार जैन- 
धमका प्रकाश करना-प्रभावना अंग ( हितपथात मृष्टस्य संस्थावनं ) हितपथ 
रक्त्रय से मृष्ट-च्युत जीवोंको फिर उसी में स्थिर करना स्थितिकरंण अंग ये 
( दशनगोचरं ) दशनाचारके ( सुचरितं ) गणघरदेवादिकके द्वारा प्रतिपालित 
हैं-उन आठों दशनाचारके अंगोंक्ो (मूर्ध्ना नमन्‌ झादरात वंदे ) मस्तक 
नमाकर भादर सहित बंदना करता हूं । द 
[१४१] 


भावार्थ-- इस सम्यग्दशनरूप दशनाचारके भी श्राठ अंग हैं। पद्चले 
अंग का नाम निशशंकित है। सर्वज्ञ हैं या नहीं, अ्रथवा ये पदार्थ सर्वज्ञवबके कहे 
हुये हैं या नहीं- इस प्रकारके संदह को शंका कहते हैं। एसी शंका कभी न 
करना-ऐसी शंका की निवृत्तिमें सदा तत्पर रहन। अर्थात सर्वज्ञ प्रणीत पदार्थों 
में पृणे विश्वास करना नि;शेकित अंग है। दूसरे अंग का नाम-भ्रमृह॒दृश्टि है। 
दृष्टिशब्दका झर्थ पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान है, उसकी मूढ़ता भ्रन्य मिथ्यादृष्टियों 
की प्रशंसा करना है। एसी मूढ़ता न करना, एसी मढ़ताकी निबृत्ति करने में 
सदा तत्पर रहना अमूददइष्टि अंग है, तीसरा अंग निःकाक्षित है। आगामी भोगों 
की इच्छाका होना कांक्षा कहलाती है | ऐसी कांझ्षा न करना, इच्छाओं की 
निवृत्ति में तद! तत्पर रहना नि:र्काक्षित अंग है। चौथा अंग वात्सल्य है। 
साधर्मी भाइयोंक्रे साथ स्नेह रखना वात्सह्ल्य है। पांचवां अंग निर्विनिकित्सा 
है | विचिकित्सा ग्लानि को कहते हैं। मुनियोंके मलिन शगीरकों भी ठखकर 
ग्लानि न करना निर्विचिकित्सा अंग है | छुठा अंग उपबृंहणा ( उपगूहन ) है। 
उत्तम क्षमा आदि: धर्मों की वृद्धि करना अथवा धमंका अनुष्ठान करनेवाले 
धर्मात्मा भादयों के प्रमादवश लगे हुये दोषोंकों ढक कर धम की वृद्धि करना 
धर्मोपवृंहण नामका अंग कहा जाता है। सातवें अंग का नाम प्रभावना है | 
अपनी शक्ति के अनुसार तपश्चरण भादिके द्वारा जैनघमेका माहास्म्य प्रगट 
करना प्रभावना है | आठवें अंगका नाम स्थितिकरण है। जो मुनि या श्रावक 
रनत्रयसे प्रष्ट हो रहा है, उसको उदाहरण देकर या हेतुबादसे या नयवादसे 
समभाकर रलनत्रयमें स्थिर करना भ्रष्ट न होने देना स्थितिकरण अंग कहलाता 
है। इस प्रकार जिस दशनाचारमें सम्यग्दशनके ये ञ्राठ अंग हैं जिनका शअनु- 
प्रान या धारण करना अत्यन्त मनोह्वर वा सुगति दनेवाला हैं अथवा जिसका 
अनुष्ठान गणधरादिकदेव करते हैं ऐसे दशन|च्गरकों में बड़े आदर से मस्तक 
नमाकर नमस्कार करता हूं | 


तपाचारका स्वरूप--( बाह्यतप ) 


एकान्ते शयनोपवेशनकृतिः संतावनं तानवम । 
संख्याबृत्तिनिबन्धनामनशर्न विष्वाणमद्ध दिस्‍्म्‌ ।। 
[१४२ ] 


त्याग चेन्द्रियदन्तिनो मदयतः स्वादों रसस्यानिशम्‌ | 
पोढा बाह्ममहं स्तुव शिवगतिप्राप्त्यभ्युपायं तपः॥ ४ ॥ 
अन्ययार्थ--( एकास्ते शयनोपत्रेशनकृतिः ) एकान्त स्थानमें सोना-बैठना 
[ विविक्कशय्यासनं ] ( तानव॑ संतापनं ) शरीरकों क्‍्लेशित करना [ कायक्लेश ) 
( संख्यावृत्तिनिबन्धनां ) आहारादिवृत्तिके कारणोंकी गिनती [ बृतपरिसंख्यान ] 
( अनशन ) अनशन -उपवास ( अद्भोदरं विष्वाणं ) भाधापेट भोजन करना 
[ अवमौद य॑] ( च इन्द्रियदन्तिन: मदयत: स्वाद! रसस्य झनिशे ल्यागं ) तथा 
इन्द्रियरूपी हाथीको मंद उत्पन्न करनेवाले इन ( षोढ़ा ) छुद्द प्रकारके ( शिवग- 
तिप्राप्यम्युपायं ) मोक्षकी प्रात्िकि कारणरूप (बाह्य तपः) बाह्यतपोंकी (झट्ट ) 
में ( (तुवे ) स्तुति करता हूं । 
भावार्थ--तपरचरणके दो भेद हैं-एक अंतरंगतपश्चरण और दूसरा 
बाह्य तपश्चरण । इन दोनों तपोंके छुद्द-छुद्द भेद हैं । इनमें से बाह्य तपके छु्ढ 
मेद यहां दिखलाते हैं | जह्वां पर पशु, त्री, नपुंसक आदि न रहते हों ऐसे एकान्त 
स्थानमें सोना-ब्रैठना विविक्नराय्यासन नामका तप है। अनेक प्रकारके तपहच - 
रणोंसे शरीरकों क्लेशित करना कायवलेश नामका तप है | भ्रपने आद्टार विद्वार 
आदि प्रवृत्तिके जो कारण हैं-उनकी गिनती या नियम करना बृतपरिसंख्यान तप 
है। चार प्रकारके आाहारका त्याग कर उपवास करना अनशन तप है | अध 
पेट भोजन करना-श्रवमौदर्य तप है | इन्द्रियरूपी हाथीको मद उत्पन्न करनेवाले 
स्वादिष्ट या पौष्टिक रमोंकरा सदाके लिये त्याग करना-रसपरित्याग नामका तप 
है । इस प्रका? बाह्य _तपके बुड् भेद हैं । ये छुह्'ों प्रकारके तप बाहरसे दिखाई 
देते हैं, लोगोंको मालूम हो जाते हैं भ्रतः इनको बाह्य तप कहते हैं। तथा ये 
छुह्ों तप मोक्षमार्गको प्राप्त करानेके कारण हैं , उनसे मेक्षप्राप्ति अवश्य होती 
है। पसे छुद्द प्रकारके बाह्य तपोंकी मैं स्तुति कर्ता हूं तथा वंदना करता हूं। 
अन्तरंग तपोंका बणेन- 

खाध्यायः शुभकर्मणरच्युतव॒तः संप्रत्यवस्थापनम । 

ध्यानं व्यापृतिगामयाविनि गुरौ बृद्ध च बाले यतों ॥ 

कायोत्सजनसत्क्रिया विनय इत्येत्रं तपः पड़वि्ध | 

वंदे5म्यन्तरमन्तरंगबलवढिद्रषिविध्वंसनम्‌ ॥ ५ ॥ 

| १४३ ] 


अन्वयार्थ-- स्वाध्याय; ) स्वाध्याय ( शुभकर्मण श्च्युत व्रत; संप्रत्मव- 
स्थापनं ) शुभकरमोंको-सामायिक, वंदनादिको जो छोड़ रहे हैं या छोड़ चुके 
हैं उनको प्रायरिचत्तादि देकर फिर उसी मागमें लगाना [ प्रायर्चित्त ] (ध्यान) 
ध्यान ( आमयाविनि गुरौ, बृद्धे च बाले यतौ व्याप्षतिः ) रेगी गुरु, इृद्ध और 
बाल यतियोंकी वैयाइृत्य करना ( कायोत्सजनसन्क्रिया ) कायसे ममंत्तव छोड़ने 
रूप सत्किया [कायोत्सग ] ( विनयः ) विनय (इति एवं पड़िवधः भभ्यन्तरं 
तप३ ) इस प्रकार छुद्द तरइके अंतरंग तपोंकों ( मन्तरंगबलवद्विद्वषिविध्वंसनं ) 
जो अत्यन्त बलवान भन्तरंग शत्रुओंको जड़ मूलसे नष्ट करने बाले हैं-उन 
( तपों ) को नमस्कार करता हूं। 
भावार्थ--अंतरंग तपके छह मेद इस प्रकार हैं--लाभ, सम्मान, कीर्ति 
आदिकी इच्छा रहित केवल कर्मोंको नाश करने के लिये धमेशास्त्रोंका अध्ययन 
करना स्वाध्याय है। जो सामायिक, वंदना झादि शुभकारयोंको छोड़ रहे हैं या 
छोड़ चुके हैं उनको प्रायरिचत्त देकर फिर उसी सनातन मोक्षमार्गमें लगाना 
प्रयरिचत्त नामका तप है। भपने मनको किसी एक पदार्थ पर लगा कर अन्य 
समस्त चिंतबनोंको रोक देना ध्यान है। जो गुरु या आचाये रोगी हो अथवा 
कोई मुनि अत्यन्त इृद्ध दो या कोई बालक अवस्थामें ( कम अवरुथामें ) मुनि 
हो गया और बह रोगी हो तो अपने शरीरसे उसकी सेवा करन वैयावृत्य नाम 
का तप है। अपने शरीरसे ममत्वका त्याग कर देना कायोस्सग नामका तप है। 
चार प्रकारका विनय धारण करना विनय तप है । ॥स प्रकार अंतरंग तपके छुह 
मेद हैं। ये सब अंतरंग तप अत्यन्त बलवान ऐसे ऋषधादिक अंतरंग शत्रुओंको 
नाश करनेवाले हैं | ऐसे इन चुह्दों तपोंको मैं बड़ो मक्तिके साथ नमहकार करता हूं। 
वीर्याचारका बणेन--- 

सम्यग्ञानविलोचनस्य दघतः श्रद्धानमहन्मते । 

वीयेस्याविनिगृदनन तपसि खख्य प्रयत्नाथतेः ॥ 

या बृतिस्तरणीव नौरविवरा लध्वी भवोदन्वतों | 

बी ८: तममुजितगुर्ण बंदे सतामर्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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१-एकाप्रबिन्तानिरोधों ध्यानम्‌ । 
द [१४४] 


अन्वयार्थ:-- ( सम्यग्ज्ञानवैलोचनस्य दधतः ) सम्यग्ज्ञानरूपी' नेत्रों 
को धारण करनेवाले ( अद्टन्मते श्रद्गवानं 'दधतः यते; ) भहत भगवानके मत 
में गाढ श्रद्धानको धारण करने बाले मुनिके ( वीयेस्य भविनिगृइनेन ) वीयेशक्षिं 
को न छिपाकर (स्वस्य प्रयत्नात्‌' तपसि या बृत्ति: ) अपने प्रयललसे तप में 
जो प्रवृत्ति है, बह ( भवोदन्वतो ) संसार समुद्रसे ( अविबरा ) छिद्रा रहित 
( लघ्वी ) हल्की ( नौ; इव ) नावके समान ( तरणी ) पारकरनेवाली है ऐसी 
शक्तिरूप ( त॑ं उर्जितगुणा सतां भर्चित बीर्याचारं भव वंदे ) उस समस्त कर्मों 
के नाश करने में समर्थ, सत्पुरुषोंके द्वारा पूज्य वीर्याचारको में नमस्कार करता हूं। 

भावार्थ--जो मुनि वस्तुके यथार्थ स्वरूपको जाननेबाले सम्यग्ज्ञानरूपी 
नेत्रोंको धारण करते हैं और भगवान्‌ अरहं तदेवके कहे हुये मतमें गाढ़ श्रद्धान 
धारण करते हैं एसे सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञान को धारण करनेवाले मुनि 
अपने वीय॑ या शक्किको न छिपाकर बड़े यह्लसे-आदरसे ऊपर कहे हुये बारह 
प्रकारके तपश्चरण पालन करने में श्रपनी प्रशत्ति करते हैं, वह उनकी प्रशृत्ति 
संसार रूपी समुद्रसे पार करने के लिये नावके समान होती है। जिस प्रकार नाब 
छिद्र रहित द्वोती है उसी प्रकार उन मुनियोंकी प्रवृत्ति मी अतिचार रहित होती 
है तथा नाब जिस प्रकार छोटी और हल्की एक ही लकड़ी की बनी हुई अब- 
इय पार कर देती है उसी प्रकार उन मुनियों की प्रवृत्ति भी आडंबर रहित 
केवल तपश्चरण रूप होती है | ऐसी जो वह मुनियोंकी शक्ति है या वीर्याचार 
है-जो कि समस्त कर्मो के नाश करने में अ्रथवा कठिन तपश्चरणके धारण 
करने में भ्रत्यन्त गुशशाली है और गशधरादिक बड़े बड़े अद्विधारी मुनि भी 
जिसकी पूजा करते हैं ऐसे वीर्याचारकों श्रत्यन्त कठिन और घोर तपश्चरण 
करने की शक्ति को में नमस्कार करता हूं । 

चारित्राचारका वणेन-- 
तिस्रः सत्तमगुप्तंयस्त- मनो भाषानिमित्तोदयाः । 
पंचेयादिसमाश्रयाः समितयः पश्चत्रतानीत्यपि ॥ 


२--यथावस्थितवस्तुप्राहिज्ञानं सम्पस्ज्ञानं । २--श्रादरातू। 
३--वत्यथं निरतिचारा। ( अविबर। छिद्ररहिता ) 
[१४४ ] 


चारित्रोपहित त्रयोदशतयं पूर्व न दृष्टं पेरे- 
राचारं परमेष्टिनो जिनपतेवीरं नथामों वयम्‌॥ ७ !| 

अन्वयार्थ;--( तनुमनोभाषानिमित्तोदया; ) शरीर, मन, भाषाके निमित्त 
से होनेवाली ( तिश्नः ) तीन ( सत्तम गुप्तवः ) शोभनीक गुप्तियां ( ईर्यादिसमा- 
श्रयों; पन्ने समितयः ) ईय[दिक पांच समिति ( अपि ) और ( पंच व्रतानि ) 
पांच ब्रत ' (इति ) इस प्रकार ( त्रयोदशतयं ) तेरद्द प्रकारका (चारित्रोपहितं) 
चारित्राचार जो ( परमेष्टिसः जिनपते; वीर परे: ) भ्रहत परमेष्ठी तीर्थंकर- 
परमदेब भगवान्‌ वीरनाथके सित्राय ( पृ न दृ्ट ) पहिले किसी ने निरूपश 
नहीं किया ऐसे ( आचार ) चारित्राचारको (बयं नमाम; ) हम नमस्कार 
करते हैं | 

भावार्थ--चारित्रके तेरह भेद हैं और वे इस प्रकार हैं | मनको बशकरना, 
बचनको वश करना और कायको वश करना भर्थात मन वचनकायकी कोई 
क्रिया न द्ोने देना गुप्तियां' कहलाती हैं । इस प्रकार गुप्तियोंके तीन भेद हैं। 
समितियां पांच हैं | ई्यासिमिति, भाषासिमिति, एपणा समिति, आदान निक्तेपण 
समिति भौर उत्सग समिति | 

सूर्यके प्रकांशमें चार द्वाथ भूमि दखकर चलना ईर्या समिति है । हित मित 
प्रिय भाषा बोलना भांपा समिति हैं । शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार शुद्ध 
निर्दोष भोजन प्रहण करना एपरणा समिति है। उपकरणों को टख शोधकर 
रखना, उठाना भादाननिक्षेपण समिति है | जमीनको देखकर ( जीवजंतु 
रहित ) म्नमूत्र निक्तषेपण करना व्युत्सग समिति है। इनके सिवाब पांच महत्रत 
हैं | हिंसा कूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह् इन पांच पापोंका मनवचनकाय 
भोर कृतकारित भनुमोदना से सर्वथा त्याग कर देना पांच मह्दात्रत कहलाते हैं। 
यह सब तेरह प्रकारका चारित्र कहलाता है | इस तेरह प्रकारके चारित्रके समु- 
दायको चारित्राचार कहते हैं। उस चारित्राचारके ऊपर लिखे हुये तेरह भेद 
हैं। यह तेरह प्रकारका चारित्राचार भगवान वीर प्रभु ने ही निरूपण किया है! 

१-हिन्सानतस्तेयाब्रह्मएरिप्रहेभ्यों विरतित्र तम 
२-सम्यस्पोगनिग्रहो गुप्तिः 
[१५६ ] 


अरहंत परमेग्टी तीथंवर परम भगवान वीरनाथके सिवाय तथा भगवान बूषभ- 
ठेव ( अ्रथमतीथंकर ) के सित्राय अन्य अजितनाथ तीयंकर से लैकर पाश्वैनाथ 
तीयेकर तक २२ तीथंकरोंमें से किसी ने भी निरूपण नहीं विया है"। श्री वृष भ- 
देव तीथकर के समंय लोगोंकी बुद्धि सरल थी परंतु मार्ग बंद द्वोने के कारण 
लोग जानकार नहीं थे | इसलिये उन्होंने तेरह प्रकारका चारित्र निरूपणा किया 
तथा मद्दावीर भगवान्‌ के समयमें लोगोंकी बुद्धि जड़रूप थी-परिणामेंमें कुटि- 
लता थी, श्रतः उन्होंने एसे भव्यजीय्रोंके लिये तेरह प्रकारका चारित्र निरूपण 
किया । बाकीके तीयकरोंने प्मस्त पापोंकी निवृत्तिरूप एक सामायिक चारित्र 
का ही निरूपण किया था। क्योंकि उनके समय न तो जीव भोले थे भोर न 
जड़ ब॒ुद्धिवाले ही थे। एमे चारित्राचारक्रे लिये में नमस्कार करता हूं । 
पश्चाचार पालनेबाले मुनियोंकी वंदना-- 

आचार महपंचभेदमुदित तीथ' पर मंगलम्‌* । 

निग्रेथानपि' सच्रित्रमहतों बंद समग्रान्यतीन ॥ 

आत्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्मीमविध्य॑सिनीम्‌ | 

इच्छन्केतबलदशनावगमनगप्राज्यप्रकाशोज्वलाम ॥। ८ ॥। 

अन्वयार्थ--( सहपंचभेदमुदित आ्राचारं ) ऊपर कहां गया पांछ प्रकोर 

का झाचार (तीथ) संसार समुद्रसे पार करनेवाला तीर्थ है ( परं मंगल ) उत्कृष्ट 
मंगल रूए है उस आचारको मैं (बंदर) नमस्कार करता हूं। तथा इस भराचारको 
पालन करनेवाले ( सच्चरित्रमहत: ) जो उत्तम चारित्र पालनेसे पृज्य हैं ( निप्र- 
थान्‌ ) परिग्रह्से रहित हैं ऐसे ( समग्राम्‌ यतीम श्रपि बंद” ) समस्त मुनियों को 
भी वंदना करता हूं। जो लक्ष्मी ( भाव्माथीनसुखोदयां ) आत्मासे उत्पन्न होने 
वाल सुग्ममय है ( अनुपमां ) श्रनुपम है ( श्रवेध्वंसिनीं ) नाश रहित अविनाशौ 
है तथा ( केबलदशनावगमनप्रास्यप्रकाशो ज्वला ) केवलदशन, केवलज्ञान इन 
दोनोंके अनंत प्रकाशसे अत्यन्त देदीप्यमान है एसी ( लद्ठमी ) लक्ष्मीकी (इचछुन्‌ 


?-भत्रोदथधि भव्यास्तरंत्यनेनेति तीर्थ । 

२-मंग॑ सुत-पण्यं लाति श्रादत्ते इति मंगल॑ अथवा म॑ पापै-मल गालयति बिनाशबति इति 
मंगल ॥. 

३-प्रंथानिष्कांता:, निरस्तों वा प्रंथो येस्ते निम्नन्था; तान्‌ । 


[ १४७ | 


इच्छा करता हुआ में आचार यतीन अपि' उस श्राचार और आचार घारण 
करनेवाले मुनियोंको नमस्कार करता हूं। 
भावार्थ-- जिस आचारके ऊपर पांच भेद बतलाये हैं, जो श्राचार भव्य 
जीबोंको इस संसार समद्रसे पार कर दनेवाला तीर्थ है, जो मोक्ष मागमें सों- 
त्कृष्ठ दे और जो पापोंको नाश करनेबाल। है, अनंत पुण्य उत्पन्न करनेवाला 
मंगलमय है, ऐसे पंचाचारके लिय में वंदना करता हूं । तथा इनकी वंदना के 
साथ साथ इन पंचाचारोंकी घारण करनेवाले समस्त मुनियोंकी भी वंदनाकरता 
हूं, जो उत्तम चारित्रकों पालन करने से ही पृज्य हैं एसे समस्त मुनियोकरे लिये 
में 4ीदना करता हूं । 
इस मंसारमें एक मोक्ष लक्षमी ही श्रविनश्वर है, बाकीकी समस्त लक्षिमियां 
नाश होनेवालीं हैं | इसके सिवाय यह मोक्ष लद्वमी केवल आत्मासे उत्पन्न होने 
वाली श्रनंत सुखमय है तथा केबलदशन और केबलज्ञान इन दोनोंके श्रनंत 
प्रकाशसे अल्यन्त देदीप्यमान है और इसीलिये बह उपमा रहित है एसी मोक्ष 
लह्च्मी के प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ में पंचाचारोंकी और पंचाचार धारण 
करनेवाले समस्त मुनियोकों नमस्कार करता हूँ । 
चारित्र पालनमें दपोंकी आलोचना-- 
अज्ञनाथदवीजबत नियमिनाउवर्तिप्यह चान्यथा | 
तसिन्नर्जितमस्थति प्रतिनव॑ चनो निराकुर्वति ॥ 
नृत्य सप्ततर्यी निधि सुतपसामृद्धि नयत्यद्भ्ुतं । 
तन्मिथ्या गुरुदुष्कृतं भवतु में सत्र निंदतों निदितम || ९ ॥ 
जअलवयाथ:--मैंने ( अज्ञानात्‌ ) अज्ञानसे जो ( नियमिनः ) मुनियोंको 
( अन्यथा ) शास्त्रमें कही गई विधिके प्रतिकूल ( यदवीबूतं ) प्रवर्तन कराया 
हो (च अह “अन्यथा” अवर्तिषि ) अथवा यदि मेने स्वयं अपने अज्ञान से 
आगमसे विरुद्ध प्रवर्तन किया हो और ( तस्मिन्‌ अन्यथा बतने' ) उस आगम 
के प्रवतेन करने अथवा करानेमें जो ( एन अर्जितम्‌ ) पाप लगे हों वे सत्र 
पाप ( अस्यति ) नष्ट हो जाते हैं (च ) और ( प्रतिनवं ) नवीन नवीन जो 
पाप भाते हैं वे भी इस चारित्रके प।लन करने से ( निराकुरवति ) नष्ट हो जाते 
हैं। इसके सित्राय ( बृत्तेः ) इस चारित्रके प्रभावसे ( सुतपसां ) भ्रष्ट तप करने 
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वाले मुनियोको (अद्भुत ) आश्चय करनेवाली (सप्तत्यीं ) रात (निधि अद्धि) 
निधिस्वरूप ऋद्धियां ( नयति ) प्राप्त द्वोती हैं; ऐसे इस चारित्रके पालन करनेमें 
( 'यत्‌! गुरुदृष्क्ृत ) जो मह्या पाप बन गया हो जोकि ( निदितन्‌ ) निंदित हो 
( तत्‌ ) वह सत्र पाप ( स्व॑ निंदतः मे ) अपनी आत्माकी निंदा करने वाले 
मेरे ( मिथ्या भवतु ) मिथ्या हो । 
भावार्थ--मैंने अपने अज्ञानसे यदि मुनियोंको शाघ्त्रमें कही गई विधिके 
प्रतिकूल प्रबतेन कराया हो भ्रथवा यदि मैंने स्वयं अपने श्रज्ञानसे आागम के 
विरुद्ध प्रबतन किया हो और उस आगमके प्रतिकूल प्रबतन करने अथवा कराने 
में जो पाप लगे हों वे सब पाप इस चारित्रके पालन करने से नष्ट हो जाते हैं 
तथा नवीन नवीन जो पाप झाते हैं वे भी सब इस चारित्रके पालन करने से 
नष्ट हो जाते हैं | इसके सिव्राय इस चारित्रके प्रभावसे श्रष्ट तपश्चरण करने 
वाले मुनिर्योकोी आश्चर्य करनबाली तपश्चरणकी सात ऋद्ियां उत्पन्न हो जाती 
हैं । बुद्धिद्धि, घोग्त१ऋद्धि, विक्रियाऋद्धि, औपधिऋष्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि, 
श्क्तीण ऋद्धि ये सात प्रक्ारकी ऋद्धियां मुनियोंको इस चारित्रके ही प्रभावसे 
होती हैं | ऐसे इस चारित्रकें पालन करने में जो मुक से महापाप बन गया द्वो- 
जाकि श्रत्यन्त गह्ठित वा निंदनीय हो वह सब पाप अपने आत्माकी निंदा करने 
वाले मेरे मिथ्या हों । 
चरित्र धारण करनेका उपदश-- 

संमारव्यसनाहतिगप्रचलिता नित्योदयग्राथिनः | 

प्रत्यामन्न विम॒क्तयः सुपतयः शान्तेनसः प्राणिनः ॥ 

मोक्षम्येव कृत विशालमतु्ले मोपानमृच्चस्तराम्‌ | 

आराहन्तु चरित्रमृत्तममिद जनेन्द्रमोजस्थिनः ॥ १० ॥ 

अन्वयाथ--( संसारव्यसनाहतिप्रचलिता ) जो भव्य जीव संसारके दृःगबों 
के धक्कोंसे भयभीत हो गये हैं ( नित्योदयप्रार्थिन! ) जो सदाकाल रदनेवाली 
मोक्ष लक्ष्मीके प्राप्त होने की प्रार्थना करते हैं ( प्रत्मासनविमुक्तयः ) जो आसन 
भत्र्य हैं-मोक्ष लद्दमी जिनके समीप तक आ पहुंची है ( सुमतयः ) जिनकी बुद्धि 
उत्तम है ( शान्तेनसः ) जिनके पाप कर्मोका उदय शान्त हो गया है (ओज- 
स्विनः प्राणिन:) जो बड़े तेजस्वी हैं एसे जीव ( जेनेन्द्रं ) जिनेन्द्र भगवान्‌ के 
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द्वारा निरूपण किये हुये ( अतुल ) जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं हे 
( विशालं ) जो श्रत्यन्त विशाल है (उच्चौस्तराम ) भत्यंत ऊंचा है एसा (मोक्ष- 
स्यकृतं सोपानं इव) मोक्षके लिये बनाये हुए जीने के समान ( इदं उत्तम चरित्र 
आारोहंतु ) उस उत्तम चारित्रकों धाग्ण करो | 
भावार्थ---जो जीब संत्तारके दृग्वोंके धक्कोसे मयमीत हो गये हैं, जो सदा- 
काल रद्दनेवाली मोक्ञलच्मीके प्राप्त होनेकी प्रार्थना करते हैं, जो भासन्त भव्य 
हैं या मोक्ष लद्मी जिनके समीप तक आ पहुंची है, जिनकी बुद्धि मोक्षमाग में 
लगी रह्नेक्े कारण भ्रत्यन्त उत्तम है, जिनके पापकर्मोंकों उदय शान्त हो गया 
है और जो बड़ तेजस्वी या मोद्षमागमें उद्यम करनेत्राले हैं एसे भब्य जीव इस 
ऊपर कहे हुए, श्रीजिनेन्द्रदेबके द्वारा निम्मपण किये हुए तथा जिसकी मंसारमें 
कोई उपमा नहीं है, जो श्रत्यन्त विशाल और अत्यन्त ऊंचा है एसा मोक्ष के 
लिये बनाये हुये जीने के समान इस उत्तम चारित्रकों धारण करें-पालन करें। 
कायोत्सगे: | इसके आगे कायोत्सगे करना चाहिये। श्रथ श्ललोचना--- 
इच्छामि भेते ! चारित्तभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्स आलोचउ। 
सम्मणाणजो यस्स सम्मत्ताहिद्िियस्स सव्व पहाणस्स णिव्वाणग्रगास्स कम्म- 
णिजरफलस्स खमाहारस्स पश्चमहव्वयसंपण्णस्स तिगुत्तिगुत्तस्म पश्च समि- 
दिजुत्तस्स णाणज्ज्ञाण साहणस्स समया हब परवेसयस्स सम्मचारित्तस्म 
सया अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, 
बोहिलाहो सुगहगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञ । 
भर्थ--हे भगवन्‌ ! मैं चारित्रभक्ति करके कायोन्‍्सग करता हूं तथा उस 
कोयोत्सगर्मे जो भतिचार या दोष लगे हों उसकी आलोचना करनेकी इच्छा 
करता हूं। यद्द सम्यकचारित्र सम्यग्ज्ञान सहित है, सम्यग्दशनसे परिपूर्ण हैं, 
मोक्ष प्राप्त करानेके कारणों में से सतमें प्रधान है, मोज्षक्ा साक्षात कारण है, 
कर्मोंकी निजरा होना ही इसका फल है, उत्तम क्षमा ही इसका आधार है, पंच 
मद्दात्रतोंसे सुशोमित है, तीनों गुप्तियों से इसकी रक्षा होती है यद्द पांचों समितियों 
सहित है, ज्ञान भर ध्यानका मुख्य साधन है, समताका प्रवेश इसके अन्तर्गत 
है ऐसे सम्यक्चारित्रकी मैं अर्चा करता हूं, सदा पूजा करता हूं, सदा वंदना 
करता हूं, ओर सदा नमस्कार करता हूं। ऐसा करने से मेरे समस्त दुःखोंका 
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नाश हो, समस्त कर्मोंका नाश हो, रक्नश्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, 
समाषिमरणाकी प्राप्ति हो और श्रीजिनेन्द्रदेबके गुणोंकी प्राप्ति हो । 
इति चारित्रभक्तिः । 





अथ चारित्रभक्तिः [ प्राकृत ] 
तिलोयसव्वजीवाणं हिंद धम्मोवर्देसिणं | वहुमाणं महावीर वंदिस्ता 
मव्ववेदिणं ॥ १ ॥ धादिकम्मविघादत्थ घादिकम्मविणासिणा | भासियं 
मव्वजीवाणं चारित्त पश्चमेददों ॥॥ २ ॥ सामाइय तु चारित्तं छेदोवह्नावर्ण 
तहा ॥ ने परिहारविसुद्धि च संजमं सुहुम पुणो ॥ ३॥ जहाखाद॑ तु 
चारित्त तहाखादं तु तं॑ पृणो || किच्चाहं पश्चहाचारं मंगल मलसोहण॑ 
॥ ४ ॥ अहिंसादीणि उत्ताणि महव्वयाणि पश्च य | समिदीओ तदो पश्च 
पश्च इंदियणिग्गहों || ५ ॥ छब्मेया वा सभूसिज्ञा अण्हाणत्तमचलदा | 
लोयच ठिदिभुत्ति च अदंतधावणमवर य ॥ 5 ॥| एयमन्तेण संजुता रिसि 
मूलगुणा तहा। दसधम्पा तिगुत्तीओ सीलाणि सयलाणि च || ७॥ 
मव्वेवि य परीसहा उत्तरोत्तर्गुणा तहा॥ अण्णे विभासिया संदा तेसि 
हार्णि मए कया || ८ ॥ जद रायेण दोसेण मोहेणाणादरेण वा ॥ बंदिता 
म्वसिद्धाएं संजदा सा मुम॒क्खुणा ॥ ९ ॥ संजदेण मए सम्प॑ सव्वल्ंजम- 
भाविणा । सव्वसंजमसिद्धीओ लब्भदे मुत्तिज सुहं ॥ १० ॥ 
व्रतसमुदयमूलः संयमस्कंधबंधो ' संगमनियपपयोमिर्वर्धितः शीलशाखः। 
समितिकलिकभारो गुप्निगुप्तप्रवालो गुणकुसमसुगंधिः सत्तपश्चित्रपत्रः ॥१॥ 
शिवसुखफलदायी यो दयाछ्धाययोड्: | शुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थः॥ 
दुरितरविजतापं प्रापयज्नतभावं | स भवविभवहान्ये नोस्तुचारित्रवृश्षः 
॥ २॥ चारित्रे सर्वजिनेश्रस्ति प्रोक्त च सर्वश्िष्येभ्यः ॥ प्रणमामि पंच- 
मेद पश्ममचारित्रला भाय ॥ ३ ॥ धर्मः सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बुधा- 
थिन्वते । धर्मणेव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्थे नमः । धर्माप्नास्त्य- 
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पर: सुहद्भवभृतां धर्मस्य मूल दया । धर्में चित्तमहं दे प्रतिदिन है धर्म 
मां पालय ॥ ४ ॥ धम्मो मड्भलमुव्किद अहिंसा संजपो 6ओ । देवा वि 
तस्म पणमंति जस्म धम्मों सया मणी ॥ ४ ॥। 

इच्छामि भेते चारित्तमत्तिकाउस्मग्गा कओतस्स आलोचडे सम्म- 
"णाणजोयरुूस सम्मतहिद्रियस्स सव्यपहाणस्स णिव्वाणमग्गस्स कम्म- 
णिज्ञा फलस्म खपाहासस्प पंचपहव्वयसंपण्णस्स तिगुत्तिगुत्तस्स पंचसमि- 
दिजुत्तम्म, णाणज्काणसाहणस्स समयाहव प्रवेसयस्स सम्मचारित्तस्स 
सया अंचमि, पूजेमि बंदामि णमंसापि, दुक्वक्खओ कम्मक्खओ, बोहि- 
लाहो, सुगइमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपति होठ मज्झ | 


योगिमक्तिः 
दुबई छुंद:- 


जातिजरोरुरोगमग्णातुर्शोकमह ख्रदीपिता: | 
दुःसहनरकपतनसन्त्रस्तधियः प्रतिबुद्रचेतमः ॥ 
जीवितमंबुत्रिदुचप्ल तडिदभ्रममा विभूतयः । 

सकलपिदं विचिन्त्य म्ुनयः प्रशपाय वनान्तमाश्रिताः | १॥। 


अन्वयार्थ-- (जातिजरोरुरोग मर णातुरशोकसह श्षदीपिता;) जो जन्म, जगा, 
बुढ़ापा, उरुरोग-पेटके महारोग भगंदर जलोदराब्कि मरण शादि रोगों से 
पीडित-दूखी हैं, हजारों शोकों-पुत्रत्नी आदिके वियोगजनित संतापसे भल्मन्त 
जाज्वल्यमान हैं (दुःसदनरकपतनस9न्त्रस्तघियः ) असह्य नरक पतनसे जिनकी 
बुद्धि भयमीत हो रही है ( प्रतिबुद्धघेतसः ) जिनके हृदयमें हेयोपादेय का विवेक 
जागृत हो रहा है ऐसे ( मुनयः ) मुनि ( जीवितं अंबुर्निंद्च पल ) इस जीवनको 
पानीकी वूंदके समान चशन्नल समझ ( विभूतय; ) तथा संसारकी समस्त विभू- 
तियों को ( तडितुअ्श्नसमा ) बिजली व बादलके समान (इृदं सकल विचिन्त्य) 
झ़द्यपिनश्वर समझ कर ( प्रशमाय ) शांतिके लिये-रागद्वेषको दूर करनेके लिये- 
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संसारका नाश करने के लिये (बनानत झाश्रिता:) वनका आश्रय लेते हैं-बनमें 
चले जाते हैं। 
बनमें जाकर क्या करते हैं ? 
भद्रिका छुंद: 
ब्रतसमितिगुप्तिसंयुताः शमसुखदाधाय' थनसि वीतमोहाः । 
ध्यानाध्ययनवशंगताः विशुद्धये कर्मणां तपश्चरन्ति ॥ २ ॥ 
अन्चयार्थ: -- ( ब्रतसमितिगुप्तिसंयुताः ) जो मुनि ब्रत-पांच महात्रत, 
ममिति-ईर्यादि पांचों समिति, गुप्ति- मनोगुत्ति भादि तीन गुप्ति कर सहित हैं अर्थाव 
भ महाँब्रत, ४ समिति, ३ गुप्ति, इस प्रकार १३ प्रकारका चारित्र प्रयक्ष पूर्वक 
पालते हैं ( वीतमोहा; ) जिनका दशन मोहनीय कर्म सर्वधा नष्ट हो गया है 
( ध्यानाध्यब्रनवशंगता: ) जो ध्यान और अ्रध्ययन- स्वाध्याय में ही सदा लीन 
रहते हैं वे मुनि ( कर्मणां विशुद्धये ) कर्मोंका नाश करने के लिये ( मनसि शम- 
सुखमाधाय ) परम वीतरगागताके सुखकों हृदयमें घारण कर ( तप: चरन्ति ) 
तपश्चरगा करते हैं । 
दिनकरकिरणनिकरसंतप्रशिलानिचयेए निस्पृहाः । 
प्रलपटलावलिप्ततनवः शिथिली कृतकर्मबंधनाः ॥। 
व्यपगतमदनदपेरतिद|षकपषायविरक्तमत्सरा: । 
गिरिशिखरेषु चडकिरणामिमरुखस्थितयों दिगम्बराः ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( मलपटलाबलिप्ततनव१ ) मैलके पटलों से जिनका शरीर 
लिप्त हो रद्वा है-स्नान नहीं करने से जिनके शरीर पर मेलके पटक्ञ जम गये हैं 
( शिथिलीकृतकर्मबंधना: ) जिनके कर्मोके स्थितिबंध और भनुभागबंध सब 
शिथिल हो गये हैं-नश्ट हो गये हैं (वयपगतमदनदपैरतिदोषकपायविरक्षमंत्सरा:) 
जिनके कामका उद्रेक, इष्ट पदार्थों में रति-राग, मोहाादिक दोष, क्रोधादिक 
कषाय और मात्सय नष्ट हो गये हैं ( चंडकिरण।भिमुखस्थितयः ) सूयेकी प्रचड 
किरणोंके सामने जो विराजे हुये हैं ऐसे (दिगम्बराः , दिगम्बर मुनिराज (गिरि- 
शिखरेषु) पर्वतों के शिखर पर ( दिनकरकिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेषु ) सूर्यकी 


१-शिवसुखमिश्यपि पाठ: 
[१४३ | 


किरणोंके समूहसे मंतप्तभत्यंत तप्तायमान शिलाञोंके समूह पर ( निरप्ह्दा: ) 
निरुपृद्द होका! ( (तप: चरन्ति! ) घोर तपश्चरणा करते हैं । 
भद्रिका छुंद ३- 
मज्ज्ञानामृतपायिमिः क्षान्तिपयः सिच्यपानपुष्यकायः । 
धृतसंवोपच्छत्रकः तापग्तीत्रो5पि सद्यते मनीन्‍्दें: ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ-- ( सज्ज्ञानामृतपायिमि! ) जो मुनि सम्यग्ज्ञानरूपी अमृत 
को पीते रहते हैं ( क्ञान्तिपय: सिच्यमानपुण्यकायें! ) जो अपने पुण्यमेय शरीर 
को क्षमारूपी जल से सींचते रहते हैं भयवा जो अपने पुण्यके समूह को क्षमा 
रूप जलसे सींचते रहते हैं ( ध्रतसन्तोषच्छुत्रकें! ) जो संतोषरूपी छुत्रको 
धारण करते रहते हैं ऐसे ( मुनीन्द्रें: ) मुनिराज ( तीव्रोएुपि ताप ) अ्रसह्य काय- 
क्लेश ( सह्यते ) सद्दन करते हैं । 
भावार्थ--मुनिराज गर्मीके दिनोंमें पर्वतकी शिखरपर जाकर तपश्चरण 
करते हैं, केबलज्ञानरूपी जलको पीते हैं, ह्मारूप जलसे स्नान करते हैं और 
संतोषरूपी छुत्र धारण करते हैं। इस प्रकार गर्मीके दिनोंमें घोर तपहचरण 
करते हैं । 
वर्षा ऋतुमें मुनिराज क्या करते हैं / 
शिखिगलकजलालिमलिनेबिंबुधाधिपचा पचित्रिते: । 
भीमरवेर्विसृष्टचण्डाशनिशीतलवा युवृश्टिमिः ॥ 
गगनतलं विलोक्य जलदे: स्थगितं सहसा तपोधनाः | 


पुनरपि तरुतलेषु विषमासु निशासु निशेकमासते ॥| ४ ॥ 
अन्वयार्थ:--- ( शिखिगलकजल।लिमलिने; ) मोरकी गदन के समान 


काले भ्रयवा काजल, भ्रमरक्रे समान कृष्ण ( विबुधाधिपचायचित्रिते; ) इन्द्र- 
धनुषोंसे सुशोमित ( भीमरबै! ) भयंकर शब्द करनेवाले ( विसृश्चणडाशनि- 
शीतलवायुशृष्टिमि; ) बिजली गिरानेवाले, शीतल वायु करनेवाले, धनधोर वर्षा 
करनेवाले ( जलदै; ) बादल ( गगनतल स्थगित ) भाकाशमें छाये हुये (बिलो- 
क्य) देखकर ( तपोधना; ) मुनि ( पुनरपि ) फिर मी ( विषमासु ) भयानक 
( निशासु ) रात्रियोंमें ( तरुतलेषु ) बृक्षोंके नीचे ( बिशंक ) निर्भय ( आसते ) 
'आतापन योग धारण कर विराजते हैं । 
| १४४ | 


ते मुनि वर्षाऋतुमें वृक्षके नीचे विराजमान रहते हैं, मूसलधार वषसे उनके 
शरीरको बहुत कष्ट पहुंचता है तथापि ते मुनिराज श्रपने प्रतिज्ञा किये हूये ब्रत 
से च्युत नहीं होते हैं-एसा बताते हैं-- 
# भद्धिका छंद: # 
जलधारगशरताडिता न चलन्ति 
चरित्रतः सदा नृसिहाः | 
संसारद:खभीरवः परीपहाराति- 
घातिनः प्रवीरा: ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( जलधाराशरताडिताः ) वे मुनिराज पानी की धारारूपी 
बाणों से ताडित किये जाते हैं-वर्षाकी धागा बाणोंके समान उनको दस देती 
है तथापि वे ( नृसिंहा) ) मनुष्योंमें सिहके समान शरवीर होते हैं ( संसारदू सन 
भीरबः ) संसारके दखोंसे वे भयमीत रहते हैं ( परिपह्वारातिघ्रातिन$ प्रवीराः ) 
परीषह रूपी शत्रओं को ते सर्वेथा! घातनेवाले हैं-इसीलिये शूर्वीरोमें भी मुख्य 
गिने जाते हैं ( सदा ) वे हमेशा एसी घोर वर्षमें मी ( चरित्रत: ) अपने चारित्र 
से ( न चलम्ति ) चलायमान नहीं होते हैं | 
शीतकालमें ते मनिराज क्या करते हैं 
ने हेड छेद) & द 
अविरतबहलतुहिनकणवारि भिरंध्रिपपत्र पा तन- 
ग्नवरतमुक्तसात्काररवे: परुपरथानिलेंः शोपितगात्रयश्टय; । 
इह श्रमणा ध्रतिकंतरलावृताः शिशिग्निशां 
तुपारविषमां गपयन्ति चतुःपथे स्थिता: ।| ७ ॥ 
भन्वयार्थ;:--( अथ ) वर्षाकाल के बाद ( इह ) इस लोकमें ( अविरत- 
बहलतुहिनकणवारिभि) ) शीतकालमें सदा बहनेवालीचलनेबाली वायु बरफ या 
पालेकी बड़ी बड़ी वृदों से भरी रहती हैं ( अंप्रिपपत्रपातने! ) वह वायु, बृक्षों 
के सब पत्तोंको गिरा ढती है ( अनबरतमुक्तसात्काररब; ) उससे सदा 'सांय- 
सांय' ऐसा बड़ा भारी शब्द होता रहता है ( परुषे! अनिले! ) बह वायु भ्यंत 
कठोर एवं असह्य द्वोती है-एसी भका वायुसे ( शोषितगात्रयष्टय; ) जिनकी 
शरीररूपी लकड़ी सब सृख गई है ऐसे ( श्रमणाः ) ते मुनिराज ( चतु! पथे 
[१५५ | 


स्थिता: ) चौराहेपर-चौड़े मैदानमें विराजमान द्वोकर ( धृतिकेब्ल!इताः )पैय- 
पंतोष रूपी कंत्रलको धारण कर बड़े सुखसे ( तुषारविषमां ) पाला-बरफ पड़ने 
से अत्यन्त असक्य ऐसी ( शिशिरनिशां ) शीतकालकी रात्रिको (गमयन्ति) व्य- 
तीत करते हैं । 

स्तुतिफलकी याचना- 


इति योगत्रयधारिणः सकलतपशालिनः प्रवृद्धपृण्यकायाः । 
परमानंदसखिषिण; समाधिम3यं दिशेतु नो भदन्ताः ॥ ८ ॥ 

अनयार्थ:-- ( इति ) इसप्रकार (योगत्रयधारिणः ) तीन योग धारण 
करनेवाले-गर्मीमें पवेतके शिखरपर झातापन-योग धारण करनेवाले, वर्षा मे 
वृक्तके नीचे विराजमान ढ्ोनेवाले और शोतकलमें चौरायेपर विराजमान द्वोने- 
वाले श्रथव्वा मत बचन कांय तीनों गुप्तियोंको पालन करनेवाले ( सकलतपशा- 
लिन; ) बाह्य-भमभ्यंतर समस्त तपोंसे सुशोमित द्वोनेबाले ( प्रबृद्धपुण्यकायाः ) 
अपने पुण्यके समूहको परम श्रतिशय से सुशोमित करनेवाले भथवा श्रनेक 
प्रकारके तपश्चरण करनेमें अपने शरीरको उत्साहित करनेवाले ( परमानंदछु- 
खैषिया: ) मोक्रूपी सुखकी इच्छा करनेवाले ( भदन्ता: ) वे मुनिराज (नो ) 
स्तुतिकरनेबाले मुझको ( भग्र्यं खमाधिं ) परमसर्वोत्तम शुक्करध्यानकी (दिशन्त॒) 
प्राप्ति करो | 

इसके आगे कायोत्सग करना चाहिये | 

आलोचना-इच्छामि मेते ! योगिभतिकाउस्सग्गो तस्साल।चेउ । 
अद्वाइज़ दीवदो समुदेसु पष्णारसकम्मभू मीस आदावणरुक्खमूलअब्भोवा- 
मठाणमोण विरासणेक्कपासकृशकुडासण चउछपक्‍्खखवणादियोगजुत्ताणं 
सब्बसाहूएं बंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, 
सुगइगपणं, सपाहिमरणं, जिणगुणपंपच्ि होठ मज्झं ॥ 

हे भगवन्‌ ! मैं योगिभक्ति कर कायोत्सग करता हूं इसमें जो दोष हुये हों, 
उनकी झालोचना करना चाहता हूं | ढाई द्वीप ओर दो समुद्रोमें जो पन्द्रह 
कमभूमियां हैं उनमें जो साधु आतापनयोग धारण करते हैं, वृक्षके नीचे रहते 
हैं और चौड़े मैदानमें रहते हैं इस प्रकारके तीनों योगोंको जो धारण करते हैं, 
जो मौनबत धारण करते हैं, वीरासन, एक पार्श्व ( एक कर्वेटसे सोना ) भौर 
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कुक्कुरासन (मुर्गंका सा आसन ) झादि अनेक आसनोसे तपश्चरण करते 

हैं, जो बेला तेला करते हैं, पन्द्रह दिनको उपवास और अधिक उपवास करते 

हैं-ऐसे समस्त मुनियोंकी में बंदना करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। मेरे 

दूःखोंका क्षय दो, करम्मोंका क्षय हो, मुमे रत्त्रयकी प्राप्ति द्वो, शुभगतिकी प्राप्ति 

हो, समाधिमरणा की प्राप्ति हो व भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी प्राप्ति हो। 
इति योगिभक्ति3 । 


अथ त्ञेपक छोकानि | 


योगल्षिरान्‌ जिनान्सर्वान्योगनिधृतकल्मषान्‌ | योगे खिभिरहं बंद 
योगस्कंधप्रतिष्ठितान्‌ ॥ १ ॥ प्रावृटकालेसविद्यत्प्रपतितसलिले बृच्त॒मूला- 
घित्रासाः ॥ हेमंते रात्रिपध्ये प्रतिविगतभया काष्टव लक्तडेहाः ॥ ग्रीष्मे 
सर्याशुतप्ता गिरिशिखरगताः स्थानकूटांवरस्थाः ॥ ते थे धर्म प्रददयु्रुनिग- 
पवृषभा मोक्षनिःभ्रणिभ्ताः ॥ २॥ गिहाे गिरिसिहरत्था १रिसायाले 
रुक्खमूलरयणीसु सिसिरे वाहिरसयणा ते साहू वंदिमों णिच्चे | १ ॥ 
गिरिकंदरदुर्गेए ये व्ति दिगंबगः । पाणिपाश्रपुटाहारास्ते यांति परमां 
गतिम्‌ ॥ २ ॥ 


योगिभक्तिः [ प्राकृत ] 

थोस्सामि गुणधराणं अणयाराणं गुणेहि दद्चेहिं। अंजलिमउलिय- 
हत्थो अमित्रंइतो सविभवेण ॥ १ ॥ सम्म चेव य भावे मिच्छाभावे तहय 
योधव्वा | चइऊण मिच्छभाव॑ सम्मस्पि उबद्विदे वंदे || २ ॥ दोदोसविप्प- 
पक्के तिदंडविरद तिसलपरिसुद्ध । तिण्णियगारवरहिये तियरणसुद्धे णम- 
साप्रि ॥ २ ॥ चउविहकसायमहणा चउठगयसंसारगमण भयमीए ।पंचा- 
सवपडिविरदे पंचेंदियणिज्जिदे वंदे ॥ ४॥ छज्जीवदयावण्णे छडायदण- 
विवज्जिदे समिदभावे | सत्ता भयविष्पप्ठ॒क्के सत्ताण सिव॒करें वबंदे ॥ ५ | 
गह्द्ठमयद्ा णे पणद्रकम्पट्ठणिट्टियट्ट अइगुणड्वलीसरे वेढे ॥ ६ ॥ णवबं- 

[ १४७ ] 


भचेरशुत्त गवणयसब्भावजाणगे बंद ॥ दहविहधम्भटठाई दससंजमसंजदे 
बंद ॥ ७॥ एयारतंगसुदसायरपारगे वारसंगसुदणिऊणे । बारसविहतवणि- 
रदे तेरसकिरियादरे बंद ॥ ८ ।| मूदसु दयावण्णे चउदस चउदसस गंथ- 
परिसुद्ध । चठदसपुव्वपगब्भे चठदसमलविवज्जिद बंद ॥ ९ ॥ बंद चउ- 
न्थभचादिजावछम्पासखवणपडिवण्ण | बंद आदावंते सूरस्स य अहिमुह- 
द्विद घर ॥ १० || बहुविहपडिमट्राई णिसिजवीगसणेक्कवार्सीय | अएि- 
दट्रीवकंइवदीवे चत्तदेह ये वंदामि ॥ ११ ॥ ठाणी प्रोणवर्दीये अब्भोवा- 
सीय रुक्वमृूलीय | धुवक्ेममंसुलोमे णिप्पडियम्प य वंदामि॥ १२॥ 
जलछपल्ललित्तगत्ते बंद कम्मपलकलुसपरिसुद्ध | दीहणहमंसुलाप तवसिरि- 
भरिये णमंसामि ॥ १३ ॥ णाणोदयाहिसित्त सीलगुणविहृसिये तवमुगंध । 
बवगयरायसुदद्व सिवगह्पहणायगे बंद ।। १७ ॥ उम्गतवे दिच्ततवे तस- 
तवे महातवे य घोरतवे । बंदामि तबमहंते तवसंजमहद्िसंजुन || १४ ॥ 
आमोसहिये खेलोसहिये जल्लोसहिये तव्सिद्ध | विप्पोसही य सब्बोसही 
य वंदामि तिविहेण ॥ १६ ॥ अभ्यमहुखीरसप्पिमबीयअक्थिण पहाणसे 
बंद | मणबलिवचणबलिकायबलिणो य वंदामि तिविहेण || १७ || वरकृट्ठ- 
बीयबुद्धी पदाणुसारीय मिण्णसोदार ॥ उग्गहईहसमस्थे सत्तत्थविमारद 
त्रदे | १८॥ आभिणिबोहियसुदओहिणाणिमणणाणिसव्बणाणीय । बंद 
जगप्पदीवे पश्र॑क्खपरोक्खणाणीय ।| १९॥ आयाभनंतुजलसेटिचाग्ण 
जहचारणे बंद ॥ बिउवणइट्विपहाणे विज्ञाहरपण्णसवर्ण य ॥ २० ॥ गइ- 
चउरंगुलगमणोे तहेव फलफुछचारणें बंद ।। अणुव्मतवमहंते दवासुरबंदिदे 
बंदे ॥| २१।| जियमय जियउवसग्गे जियइंदियपरीसहे जियक्रसाए ॥ 
जियरायदोसमोहे जियसुहदुक्खे णमंसामि ॥| २२ ॥ एवं मयेमित्थूया अण- 
यारा रायदोसपरिसुद्धा | सइस्स वरसमाहिं मज्फवि दृक्खक्खयं दितु 
॥ २३॥ इच्छामि मंते योगिभत्तिका उस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं अद्ठाइज़- 
दीवदोसभ्रुद्सु पण्णारसकम्मभूमीसु अदावणरुवखमूलअव्भोवासठाणमो- 
णविरासणक्षपासकुक्कुडासण चउछपक्खखवणादियोगजुत्ताणं सव्व॒साहणं 


बंदामि, णमंसामि, दुक्वक्खओ कम्पक्खओ, बोहिलाहो, सुगइगमणं समा- 
हिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञं ॥ 
[ १५८ ] 


आचायभक्तिः 
स्कन्द हन्द!- 
सिद्धगुणस्तुतिनिरतानुद्धतरुषाग्नि- 
जालबहुलविशेषान्‌ । 
गुप्तिभिरभिसंपृर्णान्‌ 
मुक्तियुतः सत्ययचनलचितभावान्‌ ॥ १ ॥ 
अन्ययार्थ;-जो आचाय ( सिद्धगुणस्तुतिनिरतान्‌ ) सिद्धोंके सम्यक्त्बादि 
गुणोंकी स्तुति करने में सदा लबलीन हैं ( उद्धूतर॒पाग्निजालबहुलविशेषान्‌ ) 
क्रोधरूपी अग्नि-उपलक्षणसे मान, माया, लोभ झादि कपारयों का जो समूह 
ऊप्तके अनन्तानुवंधी झादि श्रनेक भेद हैं-अर्थात्‌ कषायोंके जो भेद ि वे सब 
जिन्होंने नष्ट कर दिये हैं ( गुप्तिमिः भश्रमिमंप्रणानि ) जो मनगुप्ति, बचनगुप्ति, 
झौर कांयगुप्तिका पालन करते हैं-गुप्तियों से परिपृणे हैं, जो ( मुक्तियुत+ ) 
मुक्ति-मोक्षसे ही सदा सम्बंध रखते हैं ( सत्यवचनलक्षितभावान ) जिनके भाव 
सत्यवचनसे ही भरपूर हैं-जो कभी किसी को नहीं ठगते ऐसे भाचार्यों को मैं 
नमस्कार करता हूं | 
मुनिमाहार्म्यविशेषान्‌ 
जिनशासनसत्मदीपभासुर मृ तीन ॥। 
सिद्धि प्रपित्सपनसो 
बद्धरजोविपुलमूलधातनकुशलान ।। २ ॥ 
अखवयार्थ:--( मुनिमाहात्म्यविशेषान्‌ ) जो मुनियोंके विशष माह्दात्म्यको- 
ज्ञानके भ्रतिशयको प्रकाशित करनेवाले हैं ( जिनशासनसत्परदीप भांसुरमूर्तीनू ) 
जिनकी मूर्ति जिनशासनको प्रकाशित करनेके लिये दीपक के समान देदीप्यमाम 


१-इस इलोक में तथा आ्गेके इलोकों में नमस्कार सूचक कोई वावय नहीं है, वह वाक्य 
दशवे श्लोकमें है श्रोर वहां तक सत्र श्लोकोंका सम्बन्ध है । श्रतः “नमस्द्वार करक्ा हूं!” 
यह वाक्य वहां से लिया गया है। श्रागि भी ऐसा ही तमभझना चाहिये । 


[ १४६ ] 


है अथवा तपश्चरणके माहात्म्यसे जिनके शरीरकी मूर्ति दीपक के समान देदी- 
प्यमान हो रही है ( सिद्धि प्रपित्युमनसः ) जिनके मनमें सिद्धपद प्राप्त करने की 
इ्‌छा है ( बद्धरजोविपुलमूलधातनकुशलान्‌ ) और जो ज्ञानावरण आदि कर्मों 
के बंध होने के तठ्नदोष, निहव, मात्सये आदि कारणोंको नाश करनेमें अत्यंत 
कुशल हैं-ऐसे झाचारयों को में नमस्कार करता हूं । 
गुणमणिविरचितवपुषः 
पड़द्रव्यविन्थ्ितस्य धातृन्सततम्‌ | 
गहितप्रमादचर्यान्‌ दशनशुद्धान 
गणास् पंतुष्टिकरान्‌ ॥ ३े ॥ 
अन्वयार्थ:-- (गुशमणिविरचितवपुष;) जिनके शरीर सम्यग्दशन झादि 
गुणरूपी मणियों से सुशोमित हैं ( षड़द्रव्यविनिश्चितस्य ) जो जीवादिक 
छुह्ढों द्रव्योंके निश्चयके ( सततं ) सदा ( धातृन ) भाधार भूत रहते हैं-अर्थात्‌ 
जिनके हृदयमें छुहों द्रव्योंका सदा गाद श्रद्धान रद्दता है ( रहितप्रमादचर्यान्‌ ) 
जिनके चारिश्र विकथा श्रादि प्रमादोंसे सदा रहित रहते हैं (दशन शुद्धान्‌ ) जिन 
का सम्यग्दशन सदा शंकादिक पच्चीसों दोषोंसे रहित होता है ( गणस्य मंतु- 
ध्टिकरान्‌ ) और जो संघको सदा मंतष्ट करनेवाले हैं-एसे आचार्यों को मैं 
सदा नमस्कार करता हूं। 
पोहच्छिदुग्रतपसः प्रशर्तर्पा' शुद्धहृदयशो भनव्यवहारान्‌ । 


प्रासकनिलयाननघानाशाविध्वंसिचतसोी हतकुपथान्‌ ।। ४ ॥ 
अन्ययार्थ:--- ( मोदच्छिदृम्रतपसः ) अवधिज्ञान आदि अतिशय होने के 


कारण जिनका उग्र तपइ्चचरण मोह और भअज्ञानका नाश करनेवाल्ला है, (प्रश- 
स्तपरिशुद्धहदयशो भनव्यवहारान ) जिनके हृदयमें सदा धर्मवृद्धिकी इच्छा 
रहती है, जिनका हृदय सदा शुद्ध-लाभ|दिक की इच्छासे रहित रद्दता है इसी 
लिये जिनका समस्त व्यवद्दार अपने आत्माका और भन्य भव्य जीवोंका कल्याण 
करनेवाला होता है ( प्रासुकनिलयाम्‌ ) जिनके रहने का स्थान सम्मूछुन जीबों 
से रहित प्रापुक रहता है ( झनघान्‌ ) जो पापोंसे या पापकायेसे सर्वथा रहित 
होते हैं ( भाशाविध्वंसिचेतसः ) जिनका हदय इसलोक और परलोककी भाशा 
से सवेथा रहित होता है ( हृतकुपान्‌ ) भौर जो मिथ्यादशेनरूप कुमांगे को ८ 

[१६० ] 


सदा नाश करनेवाले होते हैं। ऐसे भ।चार्यों को मैं सदा नमस्कार करता हूं। 

धारितविलसन्पुंडान्यजितबहहुर हर्षि उपंडलनिकरान्‌ । 

सकलपरीषहजयिनः क्रियामिरनिश प्रमादतः परिरहितान्‌ ॥५॥ 

अन्यार्थ;-- ( धारितविलसन्मुंडान्‌ ) जिनके मन, वचन, काय, पांचों 

इन्द्रियां ओर ह्वाथ पेरों आदिके व्यापार सब पाप रहित हैं भौर इसीलिये अत्यंत 
शोभायमान रहते हैं ( वर्जितबहुदंडरपिंडमंडलनिकरान्‌ ) जो मुनियोंका समुदाय 
अधिक प्रायश्चित्त लेनेवाला बा अपराधी ह्वोता है अथवा अधिक प्रायरिचक्त 
लेनेवाला भाद्ार प्रदण करता है-एसे मुनि समुदायसे जो आचाये सर्वधा अलग 
रइते हैं ( क्रियामि: ) जो तपश्चरणके विशेष विशेष झनुष्टानोंसे ( अनिशं ) 
सदा ( सकलपरीषद्द जयिन! ) श्रनेक प्रकारकी परीष्टोंको जीतते रहते हैं (प्रमा- 
दतः) जो प्रमादसे ( परिरहितान ) सर्वथा रहित द्वोते हैं, ऐसे आ्ाचार्यों को मैं 
सदा नमस्कार करता हं। 

अचलान्व्ययेतनिद्रान्‌ थानयुतान्कश्दृश्लेश्या हीनान । 

विधिनानाश्रितवासानलिप्नदेहान्विनिजितेन्द्रियकरिणः ॥ ६ ॥ 

अन्वयार्थ;-- ( श्रचलान ) जो भ्रनेक एरीपह्ों के झाजाने पर भी अपने 

अनुष्टानसे या त्रतोंसे कमी चलायमान नहीं होते ( व्ययेर्तानद्रान ) जो विशष- 
कर निद्रासे रहित द्वते है ( स्थानयुतान ) प्रायः कायोत्सग धारण करते हैं 
( कष्टदृष्टलेश्याहीनान ) श्रनेक प्रकारके दःख और दृगेतियोंको दनेबाली अशु- 
भलेश्याओंसे जो सदा दूर रहते हैं ( विधिना ) विधिपृर्वक ( अनाभ्रितवासान ) 
धरका त्याग कर दिया है अथवा नियमसे घर रहित हैं अथवा आगमके अनु- 
सार जिनके कंदरा, बसतिका आदि अनेक प्रकौर के रहनेके स्थान हैं। (अलि- 
प्देह्ान्‌!) तपरचरण के माहात्म्य्से जिनका शरीर अत्यंत निर्मल है ( बिनिर्जि- 
तेन्द्रियकरिणा: ) जो इंद्रिय रूपी हाथीको सदा अपने वशमें खबते हैं इन्द्रियों 
को जीतनेवाले हैं-एसे श्राचार्योंको में सदा नमस्कार करता हैं | 

अतुलानुत्कुटिकासानिद्क्तिचित्तानखंडित सवा ध्या यान्‌ । 

दक्षिणभावसम्ग्रान्व्य पगतम्दरागलो मशठमात्सयान ॥ ७ ॥ 


'औै-बिलित इति च कचित्पाठ१, अर्थात्‌ जिनका शरीर प्रल (मल) से लिप है 
क्‍ [१६१ ] 


अनवयार्थ:--( श्रतुलान ) जो आचाये अतुल- भनुपम हैं संसारमें जिन 
की कोई उपमा नहीं है ( उत्कुटिकासान्‌ ) जो उल्कुटिकासन भांदि कठिन 
कठिन आसनोंसे तपश्चरण करते हैं ( विविक्कचित्तान ) जिनको हृदय सदा 
हेयोपादेय के विवेकसे सुशोमित रहता है ( अखेडितस्वाध्यायानू ) जिनका 
स्वाध्याय सदा अखंडित रहता है ( दक्षिण भावसमग्रान्‌* ) जो शुभ परिणामों 
से ही सदा सुशोमभित रहते हैं ( व्यपगतमदरागलोभशठमात्सर्यान ) जो मद- 
अमभिमान-अह कार, राग, लोभ, भज्ञान और मत्सरता ( ईर्ष्या ) मं सदा भलग 
रहते हैं-/से आचायको में सदा नम€कार करता हूं। 
भिन्नातरौद्रपत्तान्स॑भाविदधर्मशुक्ननिर्मलहद यान । 
नित्य पिनद्भकुगर्तन्पुष्यान्गपण्योदयान्विलीनगारवचयान्‌ ॥|८॥ 
अचचयार्थ:--( भिन्नातरौद्रपक्षान ) जिन्होंने झ्रार्तभ्यान और रौद्रध्यान 
रूपी पक्षोंका सर्वथा नाश कर दिया है ( मंभावितधर्मशुक्लनिमलह्ृदयान्‌ ) जो 
अपने निमल शुद्ध हृदयमें घमध्यान और शुक्लध्यानका सदा अनुभव करते 
रहते हैं ( नित्य ) सदाके लिये ( पिनड्भकुगर्तीनः ) जिन्होंने नरकादिक दूगें- 
तियोंका नाश कर दिया है ( पुण्यान* ) जो अत्यंत पवित्र या पुण्य स्वरूप 
हैं (गण्योदयान्‌ ) शिनकी ऋद्धियां या तपश्चरणके माहात्म्य अत्यंत प्रशंसनीय 
छाध्य हैं (विलीनगारबचर्यान्‌ ) जो दररसास्वादन ( दूरसे ही इसका आस्वा- 
दन कर लेना ) आदि ऋद्।ियोंकी प्रवृत्तियोंस सवैधा रहित होते हैं--एसे 
आाचायोंको मैं सदा नमस्कार करता हूं । 
तरुमृूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान्‌ । 
बहुजनहितकरचर्यानभयाननधान्महानुभावविधानान ॥ € ॥ 
अन्वयार्थ:--- ( तरुमूलयोगयुक्तान ) जो वर्षाकालमें वृद्धक्ते नीचे तरुमूल- 
योग धारण करते हैं ( अबकाशातापयोगरागसनाथान ) ग्रीष्मकालमें आतापन- 
योग और शीतकालमें अम्रावकाशयोग (मैदानमें रहना ) धारण करते हैं 
( बहुजनहितकरचर्यान्‌ ) जिनका चारित्र सदा अनेक जीवोंको हितकरनेवात्ञ। 





२-दक्षिणेन-प्रशस्तेन, भावेन-परि णामेन, समग्रान्‌-परिपृर्णान । 
३-पिनद्धा-निराकृता कुगतिय: तान । 
४-पण्यान्‌- प्रशत्तान्‌ -पतवित्रीमृतान्‌ । 
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होता है ( अभयान्‌ ) जो सात प्रकारके भयसे सर्वथा रहित हैं ( भनधान्‌ ) जो 
सब प्रकारके पार्पोंसे रहित हैं ( मद्दानुभावविधानान्‌ ) प्रबल पुण्यके उदय से 
जिनका प्रभाव सब जगह पड़ता है-जो सदा धर्म-ओर शुक्षष्यानमें ही लीन 
रहते हैं-ऐसे आचायोंको में सदा नमस्कार करता हूं। 
ईरशगुणपंपन्नान्युष्मान्भकत्या विशालया स्िर्योंगान्‌ । 
विधिनानारतमग््यान्मुकुलीकृतदस्तकमलशोमितशिर्सा ॥ १० ॥ 
अभिनौमि सकलकलुपप्रभवोदयजन्मजरामरणबंधनयुक्तान | 
शिवमचलमनघमक्षयमव्याहतम॒क्तिसौर्यमस्लितिसततम्‌ ॥ १ १ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( ईदशगुणमंपन्नन्‌ ) जो भ्राचाये ऊपर कहे हुये समस्त 
गुणोंसे सुशोमित हैं ( स्थिरयोगान्‌ ) जिनके मन बचन काय श्रनेक परीषह्व कि 
झाजाने एर भी सदा स्थिर रहते हैं ( अनारत अग्र्यान्‌ ) समस्त गुणों को 
धारण करने से जो सदा मुख्य-प्रधान रहते हैं ( सकलक लुपप्रभवोद यजन्म - 
जरगामरणबंधनमुक्तान ) भ्शु भकम के उदयसे प्राप्त होनेबाले जन्म, जरा-बुढ़ापा 
मरण आदि समस्त दोषोंके सम्बन्धसे-बंधनसे जो सर्वेण रहित दवोते हैं एसे 
( युष्मान ) आचायकिो में ( विशालया भक्तया ) बड़ी भारी भक्ति से (विधिना) 
विधिपूर्वक-भाचाय भक्ति करके ( मुकुलीकृतद्वस्तकमलशोमितशिरसा ) अपने 
दोनों द्वाथरूपी कमलोंको जोड़कर मस्तक पर रखकर ( श्रमिनौमि ) सदा नम- 
स्क्रार करता हूं तथा इस नमस्कार करनेका फल (शित्र श्रचल अनघं श्क्षय 
झव्याहतमुक्तिसौरूष इति सतत श्रस्तु) अत्यंत प्रशंसनीय-कल्याण रूप-मंगल- 
मय, हीनाधिकतासे रहित, निर्दोष-पाप रहित, अक्षय अविनश्वर और बाधा 
रहित मोक्षका भ्नंत सुख मुमे प्राप्त हो-एपती कामना-इच्छा करता हूं अर्थात 
ऐसे मोक्षसुखको प्राप्त करनेक्रे लिय हैं में चाय परमेप्टीको नमस्कार करता हूं। 
इसके आगे कायोत्सग करना चाहिये । 
अ्रथ आलो चन[-+- 
इच्छामि भते ! आइहरियभनत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं । सम्म- 
णाण सम्मदंसण सम्पचारित्तजुत्ा्ं पश्चविहाचाराणं आयरियाणं आया- 
रादिसुद्णाणोवर्द्सयाणं उबकायाणं तिरयणगुण पालणरयापं सब्बसाहणं 
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सम्मचारित्तस्ध सया अंचमि, पू्जेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्वकखओ, 
कम्मक्तओ, बोहिलाहो, सुगश्गपणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपक्ति होउ 
पज्ञ | 

झर्थ-हे मगवन्‌ ! मैं झ्ाचाये भक्ति कर कायोत्सग करता हूं। इसमें जो 
दोष हुये हों उनकी झालोचना करनेकी इच्छा करता हूं। मैं सम्यग्द शेन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌चारित्र सहित और पश्चाचार पालनेवाले आचार्योंकी, 
आाचारांग भादि श्रतज्ञानका उपदेश दनेवाले उपाध्यायकी और रक्षत्रय गण को 
पालन करनेवाले समस्त साधुओंकी सद। भर्चा करता हूं, पूजा करता हूं, वंदना 
करता हूं, नमस्कार करता हूं, मेरे समस्त दुःखोंकां नाश हो; कर्मोका नाश द्वो, 
मुमे रक्तत्रय प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरण की प्रापि हो भोर भग- 
वान जिनेन्द्रदेबके गुणोंकी प्राप्ति हो । 

इति आचाय भक्ति । 


अथ क्षेपक छोकानि | 

श्रतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापटुमतिभ्यः । सुचरिततपो- 
निधिभ्यो नमो गुरुभ्यों गुणगुरुभ्यः ॥ छत्तीसगुणसमग्गे पंचविहाचार- 
करणसंदरिसे । सिस्साणुगहकुसले धम्पायरिये सदा वंदे ॥ गुरुभत्ति 
पंजमेण य तरंति संसारसायरं घोरं | छिण्णंति अहऊम्म॑ जम्मणमरणं ण 
पावंति ॥ ये नित्य त्रत५ंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला: । पटुकर्माभि- 
रतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः ॥ शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्र- 
द्राकंतेजो5घिकाः । मोक्षद्धारकवाटपाटनभटाः प्रीणंतु मां साधवः ॥। गुरवः 
पान्तु वो नित्य ज्ञानदशननायकाः । चारित्रार्णवगंभीरा मोक्षमार्गोपदे 
शकाः ॥ प्राज्ञः प्राप्समस्तशाखरहदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः । प्रास्ताशः 
प्रतिभापरः प्रशमवान्प्रागेव दृशेत्तरः ॥ प्रायः प्रश्नसहः प्रशु) परमनोहारी 
परानिंदया । ब्याद्धर्मकथां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिशक्षरः ॥ श्रतमवि- 
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कलंशुद्धा बृत्तिः परप्रतिबोधने | परिणतिरुरुधोगो मार्गप्रवतनसद्दिधों 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताउस्पृह् | यतिपतिगुणा यसिल्लन्ये च 
सोस्तु गुरुः सताम ॥ विशुद्धबंशः परमःभिरूपो । जितेन्द्रियों घर्मकथा- 
प्रसक्तः | सुखद्धिलाभेष्वविसक्तचित्तो । बुधैः सदाचाय इति प्रशस्तः | 
विजितमदनकेतु निर्मल निर्विकारं | रहितसकलसंग संयपासक्रचित्त | 
सुनयनिपुणभाव॑ ज्ञाततत्वप्रपश्चम्‌ | जननमरणभीतं सदुरु नौमि नित्यम्‌ ॥ 
सम्यग्दशनमूले ज्ञानम्कंध चरित्रशाखात्यम | मुनिगणविहगाकीर्णमाचा- 
येमहादुप वंदे ॥ 


अथ आचाथ्मक्तिः [ प्राकृत ] 


देसकुलजाइसुद्धा विसुद्धमणवयणकरायसंजुत्ता ॥ तुझे पायपयोरुह- 
मिह मंगलमत्थु में णिच्चे ।। १ ।| सगपरसमयविदण्हू आगमहेदूहिं चावि 
जाणित्ता | सुममत्था जिणवयरो विणये सत्ताणुरूवेण ॥ २ ॥ बालगुरु- 
बुद्डसेहे गिलाणथेर य खबणसंजुचा | वहावयगा अण्णे दुस्सीले चावि 
जाणित्ता ॥ ३ ॥ वयसमिदिगुर्िजुत्ता मुन्तिपहेद्दायया पुणो अण्णे। 
अज्ञावयगुणणिलये साहुगुणेणावि छंजुत्ता ॥ उत्तमखमाए पुठवी पसण्ण- 
भावेण अच्छुजलमरिसा कम्मिषणदहणाद। अगणी वाऊ असंगादो ॥५॥ 
गयणमिव णिरुतबलेवा अक्खोहा सायरुव्व मुणिवसहा | एरिसगुणणिल- 
याणं पार्य पणपमरामि सुद्धमणों ॥ ६ ॥ संसारकाणणे पुण वंभममाणेहि 
भव्वजीवेहिं। णिव्वाणस्स हु मग्गो लड्टो तुम्हं प्साएण ॥ ७ ॥ अविसु- 
द्वलेस्सरहिया विसुद्धलस्साहि परिणदा सुद्धा । रुद्दद्े पुण चचा धम्मे 
सुक्के य संजुत्ता ॥ १८॥ उगगहईहावायाधारणगुणसंपदेहि संजुत्ता । सुच- 
त्थभावणाएं भावियमाणहि वंदामि ॥ ९ ॥ तुम्हं गुणगणसंथुदि अजा. 
णमाणेण जो प्या वृत्तो | देठ मम बोहिलाहं गुरुमलिजुदत्थओ 
णिच्च॥| १०॥ 
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पतन्नुरुभक्तिः 
श्रीपदमरेन्द्रमुकुटप्रघटितमणिकिर णवारिधारामिः | 
प्रत्ालितपदयुगलान्प्रणमामि जिनेश्वरान्भक्त्या ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( श्रीमदमरेन्द्रमुकु2प्रघटितमणिकिरणवारिधौरामि) ) जिनके 
चरणकमलविशेष लक्ष्मी से सुशोमित हैं एसे-इन्द्रोंके मुकुटोमें लगे हुये मणियों 
की किरणरूपी जल धारासे ( प्रज्ञालितपदयुगलाम ) प्रक्चालित किये गये हैं 
चरण युगल जिनके ऐसे ( जिनेश्वरान्‌ ) श्री अरद्वंतदेव जिनेन्द्र भगवान को 
( भक्तया ) बड़ी भक्तिसे ( प्रणमामि ) नमस्कार करता हूं 
अष्टगुणः समुपतान्‌ प्रणश्टदृष्टष्कर्मरिपुसमितीन । 
सिद्गधान्सततमनन्तान्रमस्करोमीश्तुष्टिसंसिद्थ ॥ २ ॥ 
अख्यार्थ:---( अ्रश्गुणें; समुपेतान्‌ ) जो सम्यक्तव आदि श्रार्ों गुणोंसे 
पुशोमित हैं ( प्रणाष्टदृ ष्टाप्टक्र्मरिपुसमितीन ) जिन्होंने अत्यंत दुष्ट दृःख देने- 
वाले ऐसे झाठों कमरूपी शत्रश्नोंके समूहको नष्ट कर दिया है ऐसे ( अनन्तान्‌ 
सिद्धान्‌ ) भ्रनन्त सिद्धोंकी ( सतत ) सदा ( इष्टतुष्टिसंसिद्धये ) इृष्ट तथा तुष्टि 
की संसिद्धिके लिये-मोद्ष लक्ष्मीको प्राप्त करनेके क्षिये ( नमस्करोमि ) नमस्कोर 
करता हूं। 
साचारश्रतजलपीन्यतीय शुद्धौरुचरणनिर्तानाम्‌ । 
आचायांणा पदयुगकपलानि दध शिरसि मेहम्‌ || ३ ॥ 
अन्वयार्थ/ --( साचारश्रतजलघीन प्रतीय ) जो पश्चाचार सहित द्वाद- 
शांग श्रतज्ञानरूपी समुद्रके पार हो गये हैं ( शुद्रोर्चरणनिरतानाम्‌ ) जो 
निर्दोष तथा उग्र तपश्चरणके पालनमें सदा तत्पर रहते हैं ऐसे (अ।चार्याणा।) 
झाच।योंके ( पदयुगकमलानि ) दोनों चरण कमलोंको ( अहं ) में (मे शिरसि) 
झपने मस्तक पर ( दे ) धारण करता हूं।, 
मिथ्यावादिपदोग्रध्वान्तप्र८्सिवचनसंद भा न्‌ । 
उपदेशकान प्रपचे म4 दुरितारिप्रणाशाय ॥ ४ ॥ 
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अन्वयार्थ:-- ( मिथ्यावादिमदोग्रध्वान्तप्रध्यंसिवचनसंदर्भानू ) जिनके 
वचनोंकी रचना मिथ्यावादियोंके अंहकाररूपी अंधकोरका नाश करनेवाली है 
एसे ( उपदेशकान्‌ ) उपाध्यायोंकी मैं (मम दुरितारिप्रशाशाय) अपने पापरूपी 
शत्रुओंको नाश करनेके लिये ( प्रपध॑ ) शरण लेता हूं-में उनकी शरण में 
जाता हें | 
मम्यग्दशनदीपप्रकाशका मेयबोधसंभूताः । 
भूरिचरित्रपताकास्ते साधुगणास्तु मां पान्तु ॥ ५ ॥ 
अचचयार्थ;-- ( सम्यग्दशनदीपप्रकाशकाः ) जो सम्यग्दशनरूपी दीपक 
से भव्य जीवोके मनके अंधकारकों दूर कर उनके मनको प्रकाशित करनेवाले 
हैं ( मेयवोघसंभूताः ) जीवादिक समस्त पदार्थोके ज्ञानसे ुशोमित हैं ( भूरि- 
चरित्रपताका; ) अतिशय चारित्रकी पताका-ध्वजा जिन्होंने फद्दरा रक्खी है 
( ते साधुगाः तु ) वे साधुगण भी-( मां ) मेरी ( पान्तु ) रक्षा करो। 
जिनसिद्धत्वरिदशकसाधुवरानमलगुणगणोपेतान । 
पश्चनमस्कारपदे ख्रिसंध्यममिनौमि मोक्षता भाय ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थ;--( श्रमलगुणगणोपेतान ) जो अनेक निमल गुणोंके समृह 
मे सुशोभित हैं ऐसे ( जिनसिद्धसरिदेशकसाधुबरान्‌ ) अरहंत, सिद्ध, भाचायय, 
उपाध्याय और उत्तम साधुझओंको में ( मोक्षलाभाय ) मोज्षप्राप्त करनेके लिये 
( पंचनमस्कारपदे) ) पंच नमस्कार मंत्र पढ़कर ( त्रिसंध्यं ) तीनोंकाल (अभि- 
मौमि) नमस्कार करता हें । 
एप पश्चनप्रस्कारः सर्वपापप्रणाशन: । 
मड़लानां च सर्वेपां प्रथम मंगल भवेत्‌ || ७ ॥ 
अल्याथ:--( एप पंचनमस्कारः ) यद्द पचनमस्कार मंत्र ( सर्वपाप- 
प्रणाशन: ) समस्त पापोंका नाश करनेवाला है ( च सर्वेषां मंगलाना ) भौर 
समस्त मंगलोमें ( प्रथम मंगल ) प्रथम-मुख्य मंगल ( भवेत्‌ ) गिना जाता है। 
अहंस्सिद्वाचार्यपाध्यायाः सर्वसाधवः । 
कुरवन्तु मंगलाः सर्वे निवाणपरमश्रियम््‌ ॥ ८ ॥ 
अनयार्थ;-- ( अइस्सिद्धाचार्योपाध्याया! सर्वसाधवः ) अरहंत, सिद्ध, 
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आचार्य, उपाध्याय और सर्वस्ताधु (सर्वे ) ये पांचों ( मंगला; ) मंगलरूप 
हैं-इसलिये वे सब मुझे ( निवर्णिपरमश्रिय ) मोक्षरूपी परम लक्ष्मीकों (कुर्वन्तु) 
प्रदान करो | 
सर्वान्‌ जिनेन्द्रचन्द्रान्सिद्धानाचायपाठकान्‌ साधून | 
रत्नत्रय च बंदे रत्नत्रयसिद्धये भकत्या ॥ ९ ॥ 
अन्ययार्थ:--( सर्वान्‌ ) समस्त ( जिनेन्द्र चन्द्रान्‌ ) अरदवं तोंको (सिद्धान्‌ ) 
सिद्धोंकी ( भाचायपाठकान्‌ ) आच!योंको, उपाध्यायोंको ( साधून्‌ ) साधुओं 
को ( व ) भौर ( रत्नत्रयं ) रक्षत्रयको ( रक्त्रयसिद्धये ) रक्षत्रयकी प्राप्तिके लिये 
( भक्तया ) भक्तिसे (बंद) नमस्कार करता हूं । 
पान्तु श्रीपादपतद्मानि पंचानां परमेष्टिनाम । 
लालितानि सुराधीशचूडापणिमरीचिभिः ।। १० ॥ 
अन्वयार्थ:--( छुराधीशचूडामणिमराचिभिः ) जो इन्द्रोंके मकुटोमें लगे 
हुये चूडामणि रत्नकी किरणोंसे ( क्ञालितानि ) सुशोभित हैं ऐसे ( पंचानां 
एसमेप्ठिनां ) पांचों परमेशियोंके ( श्रीपादप्मानि ) शो भनीक चरण कमल मेरी 
( पान्तु ) रक्षा करो ! 
प्रातिहायेंजिनान्‌ सिद्धान्‌ गुणः घरीन स्वमातमिः | 
पाठकान विनयेः साधून योगांगेरशमिः स्तुवे | ११ ॥ 
अन्वयार्थ: -- ( प्रातिढ्वार्य: जिनान ) जो भगवान्‌ अरह्षतदेत श्राट प्राति- 
हाये और ३४ भतिशय से सुशोभित हैं ( गुण: सिद्धान्‌ ) जो सिद्ध सम्यक्तव 
भादि झाठ गुणोंसे सुशोमित हैं ( स्वमातृभिः सूरीन्‌ ) जो भाचाये तीन गुपि 
ओर पांच समिति इन आठ प्रवचन मातृकाओं से सुशोमित हैं ( विनये: पाठ- 
कान्‌ ) जो उपाध्याय झनेक शिष्योंसे सुशोमित हैं ( अ्रष्टमि: योगांगें: साधुन्‌ ) 
झोर जो साधुआणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्यय, भाद्वार, यम, नियम और 
आसन इन आठ यो गसाधनके अंगेंसे सुशोमित हैं ( स्तुतवे ) ऊन सबकी-पांचों 
परमेष्टियोंकी में स्तुति करता हूं। 


इसके आगे कायोत्सग करना चहिये। 
झालोचना--- 


ईच्छामि मंते! पंचमंहाग रुमच्तिकाउस्स» कओ तस्सालोचेउं । अहू 
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पहापाडिहेरसंजुत्ताणं । अट्टगुण संपष्णाणं उड़ढलोयम्त्थयम्भि पहट्टियाण॑ 
सिद्धाणं | अट्डपवयणमउपंजुत्ताणं आयरियाएं । आयारादिसुदणाणोवदे- 
सयाणं उवज्कायाणं | तिर्यणगुणपालणरयाणं सव्बसाहूएं | णिच्कालं 
अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, 
सुगइहगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झं । 

अ्र्थ--हे भगवन ! मैं पतन्नगुरु भक्ति कर कायोस्सगे करत। हूं। इसमें जो 
दोष लगे हों उनकी झालोचना करने की इच्छा करता हूं । भगवान्‌ अरहंत- 
देव आठ मद्ढ|प्रातिहगय गर॒णोंसे सुशोमित हैं, भगवान्‌ सिद्ध पर्मेष्ठी सम्यक्तबादि 
झाटठ गुणोंसे विभूषित हैं और ऊद्ध लोकके शिखरपर विराजमान हैं, भगवान 
भाचाय परमेष्ठी अरष्टप्रबचन मातृकांशों से सुशोमित हैं, भगवान्‌ उपाध्याय 
परमेष्ठी आचारांग भादि श्रुतज्ञानका उपदेश दते हैं भौर सर्वत्ाधु परमेष्टी 
र्नत्रय गुणोंका पालन करनेवाले हैं | इन पांचों प्मेष्टियों की मैं सदा अर्चा 
करता हूं, पूजा करता हूं, वंदना करता हूं भौर नमस्कार करता हूं । मेरे दू:खों 
का नाश हो, कर्मोंका नाश हो, मुमे रत्नत्रयकी प्राप्ति हो, शुभ गतिकी प्राहि हो, 
समाधिमरणाकी प्राप्ति हो और भगवान्‌ जिनेन्द्र-देवके गुणोंकी मंपत्ति प्राप्त हो। 

इति पश्चगुण्मक्ति; । 


अथ पन्नगुरु्मक्तिः [ प्राकृत ] 


मरणुयणाइंदसुरधरियछत्तत्तया पंचकल्लाणसोक्खावलीपत्तया ॥। दंसणं 
णाणज्झाणं अणंतं बलं, ते जिणा दिंतु अक्मं वर॑ मंगलम्‌ ॥ १ ॥ जेहिं 
ज्याणग्निब्ाणेहिं अहृदहुयं, जम्मजरमरणणयरत्तयं दहुयं ॥ जेहिं पत्त सिव॑ 
सासय॑ ठाणयं, ते महं दिंतु सिद्धा वरं णाणयं ॥| २ ॥ पंचहाचारपंचर्गि- 
संसाहया, बारसंगाइसुअजलद्ि अवगाहया, पोक्खलच्छी पहंती महंते सया। 
सरिणी दितु पोष्ख॑ गयाप्ंगया ॥ रे ॥ घोरसंसारमीषाडवीकाणणो, 
तिक्खबियरालशहपावपंचाणणे | णह्ठभग्गाणजीवाण पहदेसया, वंदिमो ते 
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उबज्काय अह्ये सया॥ ४ ॥ उम्गतवचरणकरणेहि खीणंगया, धम्मवर- 
ज्ञाण सुक्केकज्काणंगया | खिव्मरं तवसिरियसमालिंगया, साह वो ते 
परहामोक्वपथमग्गया || ५ ॥ एण थोत्तण जो पश्चगुरुवंदण, गुरुयसंसार- 
घणवल्लि सो छिदये। लहइ सो सिद्धिसोबखाइ बहुमाणणं, कुणइ कम्सि- 
धणं पुक्नपञ्जालणं ॥ ६ ॥ अरुहा सिद्धायरिया उव्चाया साहु पश्चपरमेह्ठि। 
एदे पश्च णमोयारा भवे भवे मम सुहं दितु ॥ ७ ॥ इच्छामि मेते पश्च- 
महागुरुभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचर् अद्वमहापाडिहेरसंजुचाणं अर- 
हंताणं, अहृगुणसंपण्णाण उद्ललोयमत्थयम्पि पहद्वियाणं सिद्धाणं, अद्ृपव- 
यणम्॒रउसंजुचाणं, आयरियाणं, आयारादिसुदणाणोवरदेयाणं उवज्कभायाणो, 
तिर्यणगुणपालणरयाणं सब्वसाहृणं, णिच्चकाल अंचमि, पूजेमि, वंदामि 
णपंसामि, दुक्वक्खओ, कम्मक्खओ बोहिलाहो सुग$गमणं, समाहिमरणं, 
जिणगुणसंपत्ति होठ मज्ञ | 


तीथंड्ल्‍डरभक्तिः 
अथ देवसियपडिक्कमणाएं सव्वाहच्चारविसोहिणिमिचं । पुच्वाह- 
रियकमेण चउबीसतित्थयरभरत्तिकाउस्सर्गं करेमि | 
अर्थ-देवसिक प्रतिक्रमणमें लगे हुये झतीचारोंको शुद्ध करनेके लिये पूर्वा- 
चार्योकी परंपराके अनुसार में तीयंकर भक्ति और तत्संबंधी कायोत्सग करता हे। 
णपमो अरहंताण्ं णमो सिद्धाणं णमोआहइरियाणं । 
णभी उबज्कायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ॥ 
अर्थ-मैं अरइतोंके लिये नमस्कार करता हूं, सिद्धोंके लिये नमस्कार 
करता हूं, भाचायोंके लिये नमस्कार करता हूं, उपाध्यायोंके लिये नमस्कार 
करता हूं और लोकमें से साधुओंके लिये नमस्कार करता हूं । 
चउवीसंतित्थयरे उसहाईवीरपरच्छिमे वंदे | 
सन्वे्सि मृणिगणहरसिद्ध सिरसा णमंसामि॥ १ ॥ 
अर्थ-में श्री बृष मदेवसे लेकर श्री वधमान पर्यत समस्त चौवीस तीर्थकरों 
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को मस्तक मुकाकर नमस्कार करता हूँ तथा मुनिगण धर भौर सिद्धोंको भौ 
नमस्कार करता हूं | 


ये लोकेश्सहसलक्षणघरा ज्ेयार्णवान्तगंता । 
ये सम्यग्भवजालहेतुमथना श्रेद्राकेत जो धिका: ॥ 
येसाध्िन्द्रसुग॒प्मरंगणशर्नगगीतग्रणुत्याचिताः | 
तान्देवान्वपभादिवीरचरमान्भकत्या नम्स्थाम्यहम ॥ २ ॥ 
अन्वयार्थ:-- (ये ) जो ( लोकेप्टसहश्नलक्षण धरा: ) तीथकर परमदेव 
मंमारमें- लोकमें एक हजार आठ लक्षण धारण करते हैं, ( ज्षेया्णबांतगता: ) 
जो जीव|दिक पदार्थरूपी महासागरके पारंगत हैं अर्थात समरत पदार्थोको 
एक साथ जानते हैं ( ये सम्यग्भवजालहेतुमथना; ) जो जन्म मरणारूप संसार 
को बढ़ानेबाले मिथ्यात्व आदि कारण हैं उमहें जिन्होंने सर्वधा नष्ट कर दिया 
है ( चन्द्राकेतेजो 5घिका: ) जिनका प्रकाश सूय चन्द्रमासे भी भिक है अर्थात्‌ 
शरीरका प्रकाश करोड़ों सयसे भी भ्रघिक है और ज्ञानका प्रकाश लोक-अलोक 
से भी अधिक है ( ये साब्विन्द्रसुराप्सरोगण शत गीतप्रणुत्याचिता; ) जो सैकड़ों 
इन्द्र शोर असंख्यात देव अप्सरश्रोके समूह जिनकी कीर्ति को गाकर और 
जिनके लिये नमस्कार कर जिनकी पूजा करते हैं एसे ( तान्‌ वृषभादिवीरचर- 
मान्‌ देवान्‌ ) उन श्री वृष मठेवसे लेकर अंतिम महावीर पर्यत चौर्व सो तीथकर 
परमदवोंको (भ) में ( भक्तया ) भक्किसे ( नमस्यामि ) नम€कार करता हूं । 
नाभेये देवपृज्य जिनवरमजित सर्वोकप्रदीप। 
सर्वज्ञ संभवार्य मुनिगणवृपन नेदन देवदवम्‌ | 
क्मारिप्न सुबृद्धि वरकमलनिम पद्यपृष्पामिगंधम । 
चान्तं दान्त सुपाशय सकलशशिनिम चन्द्रनामानमीडे ॥३॥ 
अच्या्थ:--( देवपूर्य नामेय ) दबोंके द्वारा पू्य ऐसे श्री बृषभनाथकी 
( सर्वलोकग्रदीप॑ जिनवरं अजित ) समस्त लोकको या लोकाकाशर्में भरे हुये 
समस्त पदार्थोको प्रकाशित करनेके लिये दीपकके समान भगवान अ्जितनाथ 
की ( मुद्िगणाबृषभं सर्वज्ञं संभवारुयं ) मुनिगरोंमें अष्ठट, सर्वज्ञ ऐसे मंभवनायकी 
( देवदेव॑ नंदनं ) देवाधिदेव श्री भ्मिनंदनदेवकी ( कर्मारिष्न॑ सुबुद्धिं ) कर्मरूपी 
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शत्रु नाश करनेवाले भगवान्‌ सुमतिनाथकी (बरकमलनिमं पद्मपुष्पामिगंध) 
श्रष्ठ कमलके समान कांतिको-धारण करनेवाले भगवान्‌ पत्मप्रमकी ( क्ञान्तं 
दान्‍्तं सुपाशव ) छमाको धारण करनेवाले और इन्द्रियों को सर्वथा वश करने 
वाले भगवान सुपाइवेनाथकी ( सकलशशिनिमं चन्द्रनामानं ईंड ) तथा प्रूणे 
चम्द्रमाके समान- अत्यंत सुश।मित भगवान चन्द्रप्रभकी में ह्तुति करता हूं । 

विख्यात पृप्पदन्त भव्रभयमथन शीतल लोकनार्थ | 

श्रयासं शीलकोश प्रवस्नरगुरुं वासुपूज्य सुपृज्यम ॥ 

मुक्त दान्तेन्द्रियाइं विमलमृपिपति सिंहसेन्य मुनीन्‍्द्रम । 

धरम सद्धम॑केतुं शमदमनिलय स्तौमि शान्ति शरण्यम || ४ ॥ 

अन्चयार्थ:-- ( भवभयम्थनं विख्यात पुष्पदन्त ) संसारके भयको नाश 

कर नेवाले और अल्वन्त प्रसिद्ध ऐसे भगवान पुष्पदन्त की ( लोकनार्थ शीतल ) 
तीनों लोकोंके स्वामी भगवान शीतलनाथकी ( शीलकोशं श्रयांसं ) शीलब्रतके 
निधि भगवान श्रयांसनाथकी ( प्रवरनरगुरु सुपृज्यं बासुपज्यं ) गणधरादिक 
१त्रोंके गुरु और अत्यन्त पृज्य एसे श्री वासुप्रज्यकी (मुक्त दान्तेन्द्रियाश्व विमलं) 
कमसे सर्वथा मुक्त होनेवाले और इन्द्रिय रूपी घोड़को सर्वथा वश करनेवाले 
भगवान विमलनाथकी ( ऋषिपति मुनीन्द्र सिहसेन्‍्ये ) समस्त ऋषियोंके स्वामी 
मुनिराज श्री अनन्तनाथकी ( सद्गर्मकेतुं घम ) सद्गमकी ध्वजा को घारण करने 
वाले भगवान धमनाथकी ( शमदमनिलयं शरणय शान्ति स्तौमि ) तथा श्त्यंत 
शांतिको धारण करनेवाले, इन्द्रियोंको सर्वया वश करनेवाले और समस्त जीबोंके 
शरण भूत ऐसे शांतिनाथ भगवानकी में स्तुति करता हूं । 


कुंथूं सिद्ालयस्थ श्रमणपतिमरं त्यक्तभोगेए चक्रम। 
पल्लि विख्यातगोत्रे खचरगणनुतं सुत्रतं सौरुूयराशिम्‌ ॥। 
देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुलतिलक नेमिचेद्रं भवान्तम्‌ | 
पावव नागेन्द्रवंध शरणमहमितों वद्धमान च भकत्या | ४ ॥ 
अन्वयार्थ:--( सिद्धालयस्थं श्रमणापति कुंथु ) सिद्धालयमें जाकर विराज- 
मान होनेग्गले और समस्त मुनियोंके स्वामी ऐसे भगवान कुन्थुनाथकी ( झ्यक्त- 
भोगेषु चक्रभरं ) भोगोपभोगकरे समस्त पदार्थोंका त्याग करनेवाले मगवान 
[ १७२ | 


अरनाथकी ( व्ख्यातगोत्र मल्लि ) प्रसिद्ध काश्यप नामके गोज्नमें उत्पन्न हने 
वाले भगवान मल्लिनाथकी (खचरगण नुतं सौर्यर।शि रत ) समरत देव और 
व्याधर जिनके लिये नमस्कार करते हैं और जो अनन्त रुखकी राशि हैं एसे 
भगवान मुनिसुव्रतनाथकी ( देवेन्द्राच्य नमीश ) देवोंके समरत इन्द्र जिनको 
नमस्कार करते हैं एसे भगवान नमिनाथकी (हरिकुलतिलक॑ भवान्तं नेमिच-द्रं) 
जो हरिवंशके तिलक हैं भौर संसारको नाश करनेवाले हैं एसे भगवान नमि- 
नाथकी ( नागेन्द्रबंध पाश्व ) परशेन्द्रदेवके द्वारा बंदनीय ऐसे भगवान पाश्व- 
नाथकी ( च भक्तया वधमानं अद्द शरणं इत: ) और भक्तिपृंवेंक भगवान बढ़े- 
मान स्वामीकी मैं शरणको प्राप्त होता हूं । 

इसप्रकार में चौवीसों ती4करों की स्तुति करता हूं और चौवीसों ती4कररोंकी 
शरण जाता हं। 

इसके बाद कायोत्सग करना चाहिये। 

झालोचना------ 


इच्छामि भंते! चउबीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं। 
पंचमहाकलन्नाणसंपण्णाणं, अट्डपहापाडिहेरसहियाएं, चउतीसअतिसयवि- 
सेसपंजुत्ताणं, बत्तीसद्‌बिंदमणिमउडपत्थयपहियाणं, बलदेववासुदेवचबक- 
हररिसिम्रुणिजदअणगारोबगूटापं, थृद्सयसहस्सणिलयाएं, उसहाइवीरप- 
च्छिममड्रलमहापुरिसाणं णिन्वकाल अंचमि, पुज्जेमि, बंदामि, णमंसामि, 
दुक्खकखओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगदगमणं, समाहिमरणं, जिण- 
गुणसंपत्ति होठ मज्ञ । 

अर्थ--हे भगवन्‌! में चौवीसों तीथकरोंकी मक्ति कर कायोस्सग करता 
हूं | इसमें जो दोष लगे हों उनकी भालोचना करनेकी इच्छा करता हूं । 

जो तीथंकर गर्भ, जन्म आदि पांचों महाकल्याणकोंसे सुशोभित हैं, जो 
आठ महाप्रातिद्दाय्यों सहित विराजमान हैं, जो चोंतीस विशेष श्रतिशयोंसे सुशो- 
भित हैं, जो दवोंके बत्तीस इन्‍द्रों के मणिमय मुकुट लगे हुये मस्तकोंसे पूज्य हैं, 
जिनको समस्त इन्द्र आकर नमस्कार करते हैं, बलदेब, वाछुदेव, चक्रवर्ती, 
ऋषि, मुनि, यति, भनगार आदि सब जिनकी सभामें भाकर धर्मोंपदेश सुनते 
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हैं और जिनके लिये लाखों स्तुति की जाती हैं ऐसे श्री वृष मदेबसे लेकर श्री महा- 

वीर एयत चौवीसों मद्दापुरुष तीथंकर परमदवरकी में सदा भर्चा करता हूं, पूजा 

करता है, बंदना करता हूं, और उनके लिये सदा नमस्कार करता हूं, । मेरे 

दृःखोंका नाश हो, कर्मोंका नाश हो, मुझे रक्षत्रयकी प्राप्ति दी, शुभगतिकी प्राति 

हो, समाधिमरणकी प्राति द्वो, जिनेन्द्र भगवानके समस्त गुगणोंकी प्राति हो । 
इति तीथंड र भक्ति; । 


शान्तिभक्तिः 

न स्नेहाच्छपं प्रयान्तिभगवन्पाद ्रय॑ ते प्रजा! । 

इतुस्तत्र विचित्र द:खनिचयः संसारधोराणवः ॥ 

अल्यन्तस्फुरद्ग्ररव्मिनिकरव्या की ण॑भरूपंड ली । 

ग्रेष्पः कारयतीन्दुपादसलिल्छायानुरागे रवि! ॥ १ ॥ 

अन्वयार्थ--( भगवन्‌ ) है भगवन्‌ ! ( प्रजा; ) संसारी जीव ( ते पाद- 
द्वय ) आपके दोनों चरणकमलों की ( स्नेंद्रात ) सनहसे ( शरण ) शरण ( न 
प्रयांति ) नहीं आये हैं किन्तु ( तत्नहेतु; ) आपके चरणकमलोंकी शरण में आने 
का कारण ( विचित्रदृ:खनिचय: ) झनेक प्रकारके दृःख्ोसे भरा हुआ ( संसार- 
घोराणेब) “अस्ति! ) संसाररूपी घोर-भयानक मह्ठासमुद्र ही है ( भव्यन्तर फुर- 
दुप्ररश्मिनिकरब्याकीणेभूमंडल! ) झलत्यन्त दर्दाप्यमान तेज किश्णों का समूह 
समस्त भूमंडल में व्याप्त हो रद्दा है ऐसा ( ग्रेष्म: ) प्रीष्मऋतुका (रवि; ) सूय 
( इन्दृपादसलिलच्छायानुरागं कारयति ) चन्द्रमाकी किरणों, जल ओर छायाके 
अनुरागको कराता है | 
भावार्थ--जिसप्रकार गर्मीके दिनोंमें सूयेसे संतप्त होकर यद्द जीव छाया 
ओऔर जलसे अनुराग करता है, क्योंकि छाया ओर जल उस संतापको दूर करने 
बाले हैं। इसीप्रकार आपके चरण कमल भी संसारके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं, 
इसीलिये संसारके दुःखोंसे भत्यन्त दुःखी हुये प्राणी उन दुःखोंकों दृर करनेके 
लिये आपके चरण कमलोंकी शरण लेते हैं। 
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नमस्कार करनेसे हइसलोक सम्बन्धी फल-- 
क्रद्धाशीविषदष्टट जय विषज्वालावली विक्रमो ' | 
विद्यामेषजमंत्रतोयहवनर्याति प्रशान्ति यथा ॥ 
तद्धत्ते चरणारुणांवुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणाम्‌ | 
विध्नाः कायविनायका श्र सहसा शाम्यन्त्यहों विस॒यः ॥२॥। 
अन्वयार्थ: -- ( क्रुद्धाशीविषदश्दुजयविषज्वालाबलीविक्रम: ) क्रोधित हुये 
सपके काट लेनेसे जो असह्यविष समस्त शरीरमें फेल जाता है वह (यथा) जैसे 
( विद्यमेष जमंत्रतोयहवने। ) गारुडी मुद्रामें दिखाने या उसके पाठ करने रूप 
विद्यासे, विषको नाश करनेवालीं भौ५धियोंको देनेसे, मंत्रसे, जतसे और होम 
करने आदिसे ( प्रशांति याति ) शांतिको प्राप्त हो जाता है ( तद्गत ) उसी 
प्रकार 'हे भगवन! (ते चरणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुखानां नृणां) आपके दोनों चरण- 
रूपी अरुण लाल कमलोंका स्तोत्र करनेवाले मनुष्योंके ( विध्ना! ) समस्स विष्न 
(च) और ( कायविनायका; ) शरीर सम्बन्धी समस्त रोग ( सद्दसा ) शीघ्र ही 
( शाम्यन्ति ) शांतिको प्राप्त द्वो जाते हैं-नष्ट हो जाते हैं ( भ्रहो विस्मय; ) यह 
एक महद्दा आश्चयेकी बात है | 
भावार्थ -- विष्नको दूर करनेके लिये बहुत सता परिश्रम करना पड़ता है परंतु 
रोग और विन झादि केवल आपकी स्तुति करने मात्रसे दूर हो जाते हैं । यही 
सबसे भधिक भाश्चयकी बात है | 
प्रणाम करनेका फल-- 


संतप्तोत्तमकांचनक्षितिधर श्रीसद्धिगौरद॒ते । 

पुंमां तचरणप्रणामकरणात्पीडाः प्रयांति क्षय ॥ 

उद्द्धास्कर विस्फ्रत्करशतव्याघातनिष्कासिता । 

नानादेहिविलोचनद्तिहरा शीघ्र यथा शर्वरी ॥ ३ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( यथा ) जिसप्रकार ( नानादेहिविलोचनदुतिहरा शर्वेरी ) 


१-आशी: तपेद॑ष्टा आश्यां विष यस्य श्रसों श्राशीविषय:, ऋषश्राती ग्राशीविषश्च तेन दष्टे 
* भ्तिते दुज्यश्वासो विषज्वालावलीविक्रमइचं । विक्रम: प्रसर: सामथ्य वा | 
२-काप बिना थक एच -काय॑ विशेषेण नयंति अ्पनय॑तीति कायविन।|यका: रोगा: । 
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अनेक प्रकारके प्राणियोंके नेत्रोंके प्रकाशकों रोकनेबाली रात्रि-अंधकारमय रात्रि 
( उय्द्वास्करविस्फुरत्करशतव्याधातनिष्कासिता ) उदय द्वोते हये सूयकी देदी- 
प्यमान सेंकड़ों किरणोंके आधातसे मार्नों निकाल दी गई है इसप्रकार ( शीघ्र ) 
शीघ्र ( क्षय 'प्रयाति! ) नष्ट हो जाती है ( 'तथा' ) उसीप्रकार ( संतप्तोत्तम- 
कांचनक्षितिधरश्रीस्पद्धिंगौरयुते 'भगवन ) आपके शरीरकी कांति तपाये हुये 
उत्तम सोनेके समान मेर पर्वतकी शो भाकी रुपड्धां करनेवाली है या तपाये हुये 
उत्तम सोनेके समान और मेह पर्वतके समान आपके शरीरकी कांति अत्यन्त 
देदीप्यमान है ऐसी अनुपम शोभाको धारण करनेवाले हे भगवन्‌ ( लच्चरण प्रणा- 
मकरणात ) आपके चरण कमलों को नमस्कार करनेसे ( ५सां ) मनु यों की 
( पीडा; ) पीड़ाएं-दःख “'क्षणात' क्षण भरमें ( क्षय प्रयान्ति ) नाशको प्राप्त हो 
जाती हैं । 


स्तुति ही मोक्षपद की कारण है-- 


त्रेलोक्येश्वरमंगलब्धविजयादत्यन्तरौद्रात्मकात । 
नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतों जीवस्य पंतारिणः ॥ 
को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानला- 
मर स्याचत्तव पादपग्रयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ ।। ४ ।॥। 


अन्चयार्थ:-- ( पुरत; नानाजन्मशतान्तरेषु ) पहले अनेक प्रकार के सकड़ों 
जन्ममें (त्रेलोक्येश्वर भंगलब्धविजयात्‌ ) तीन लोकके ईश्वर धरणोन्द्र, चक्रवर्ती 
आदिके विनाश से प्राप्त इये विजयके कारण ( भत्यन्तरौद्रात्मकात ) श्रत्यन्त 
रोद्र-क़र अवस्थाको प्राप्त हुये ( कालोग्रदावानज्ञात्‌ ) इस कालरूपी उम्रदावा- 
नल्के पाससे ( संसारिण; जीवस्य ) £स संसारी जीवका ( चेत्‌ तव पादपक्म- 
युगलस्तुत्यापगावारणं न स्थात्‌ ) जो आपके चरणकमलयुगलकी स्तुति रूपी 
नदी निवारण करनेवाली नहीं द्ोती तो ( इद्ध ) इस संसार से ( को वा केनवि- 
धिनो प्रस्खलति ) कौन किस प्रकारसे उद्धार करता ? 

भावार्थ-- इस संसारमें जीवोंको जन्म मरण करना ही पड़ता है। एक 
आपके चरणकमलोंकी स्तुति ही एसी है जो इन जीबोंकों जन्म म॑रण से बचा 
सकती है ओर भजर अमर पद अर्थात्‌ मोज्षपद दे सकती है। 
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स्तुति करनेसे असाध्यरोगोंका भी नाश-- 
लोकालोक निरंतरप्रविततज्ञानेकमृर्ते विभो ! 
नानारलपिनद्धदंडरुचिरश्वेतातपत्रत्रय | 
त्वत्पादद्यपूतगीतखतः शीघ्र द्रवन्त्यामया । 
दपाध्यातमृगेन्द्रभीमनिनदाद्वन्या यथा कुंजरा। ॥ ५ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( विभो ) है प्रभो | (लौकालोकनिरंतरप्रविततज्ञानेकमूर्त) 
लोक-अलोकमें सर्वत्र फैले हुये ज्ञान रूपी भ्रद्वितीय मूर्तिको धारण करनेवाक्ले 
तथा ( नानारक्षपिनद्वदं डरुचिरइवेतातपत्रत्रय ) नानाप्रकारके वेध्टित-जड़ हुये 
मनाइर दंडसे युक्त सफेद तीन छुत्रको सिरपर धारण करनेवाले हे भगबन्‌ ! 
( लत्पादद्वयपूतगीतरबत३ ) भापके दोनों चरण कमलोंकी स्तुतिमें गाये हुये 
पवित्र गीतोंके शब्दोंसे-आपके चरण कमलोंकी स्तुति करने से ( झामया; ) 
समस्त रोग (शाीत्र ) शीघ्र ( द्रबन्ति ) नष्ट ह्वो जाते हैं ( यथा ) जैसे ( दर्पा- 
ध्मातम्रगेन्द्रमीमनिनदात्‌ ) गवंसे डद्धत हुये सिद्दकी गजनाके भयंकर शब्दों 
को सुनकर ( बन्या: ) जगलके ( कुञ्जरा: ) बड़े बड़ हाथी भाग जाते हैं। 
भावार्थ-- जिप्तप्रकार सिंदकी गजनाकों सुनते ही हाथी भाग जाते हैं 
उसीप्रकौर भगवान शांतिनाथकी स्तुति करने मात्रसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। 
स्तुतिसे मोक्षके अनंत सुखकी प्राप्ति-- 


दिव्यत्रीनयनाभिरामविपुल श्री मेरुचूडा मणे । 
भाखद्वालदिवाकरधतिह रप्राणीष्टरभामंडल ॥ 
अव्याबाधमचिन्त्यसारपतुल ' त्यक्तोपमं शाश्रत॑ । 
सौरुय त्वच्चरणारविंदयुगलस्तुत्येव संप्राप्यते ॥। ६ ॥ 
अन्वयार्थ:-- (दिव्यश्लीनयनाभिरामविपुल श्रीमेरुचू डामणे ) हे देवांगनाओं 
के नेत्रोंक्रे लिये भी अत्यन्त सुन्दर ! मद्राबिभूतिको धारण करनेवाले मेरु पर्वत 
की चूडामशिके समान ! ( भाद्द्वालदिवाकरदतिहर ) दैदीप्यमान उदय दोते 
हुये स्यकी कांतिका मी दरण करनेवाले ! ( प्र।णीष्टभामंडल ) हे प्राणियों के 








१-अतुलं न ब्द्िते तुला इयत्तावधारण यस्य 
२-त्यक्तीपर्म अनुपम॑ ३-शाश्रत नित्य 


[ १७७ | 


लिये १६ट भामंडलसे शो भायमान ! ( त्वच्चरणारविंदयुगलस्तुल्या एवं ) आपके 
दोनों चरणकमलोंकी स्तुति करनेसे ही-इस जीवको-( भव्याबाध॑ ) बाधा 
रहित ( भविन्त्यसारं ) अचिन्त्य माह्दात्म्य सहित ( अतुल ) उपमा रहित ( ल्य- 
क्ोपम ) समानता रहित ( शाश्रतं ) निल्ल ( सौरूयं ) छुख ( संप्राप्यते ) प्राप्त 
होता है। 
पापोंका नाश भगबानके चरण कमलके प्रसादसे- 
यावश्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करों भासयं- 
स्तावद्वारयतीह पहुजबन निद्रातिभारश्रमम्‌ ॥ 
यावत्तच्चरणदयस्य भगवन्न स्याञ्ससादोदय- 
सावज्जीवनिकाय एप बहति प्रायेण पापं॑ महत्‌ ।| ७ ॥ 
अन्ययार्थ :--- ( यावत्‌ ) जबतक ( प्रभापरिकरः" ) अपनी किरणों के 
समूइसे परिपृणे ( भासयन' ) देदीप्यमान होता हुआ-स्व-पर पदार्थोंके स्वरूप 
को प्रकाशित करता हुआ ( श्रीमास्कर: ) सूये ( न उदयते ) ऊदय नहीं होता 
है ( ताबद ) तबतक ही ( पंकजबनं ) कमलोंका बन (हद ) जगत में 
( निद्रातिभारश्रमं ) नींदके बोभसे परिश्रमको धारण करता है-मुद्रित रहता है- 
सूयेके उदय होते ही वह प्रफुल्लित द्वो जाता है उप्तीप्रकार ( यावत्‌ ) जबतक 
( भगवन्‌ ) हे भगवन्‌ | ( त्वच्चरणद्व यस्य ) आपके दोनों चरणा कमलों की 
( प्रसादोदय३ ) प्रसन्नता-कृपाकां उदय (न स्यात्‌ ) नहीं होता है ( हाबत्‌ ) 
तमीतक ( एप) ) यह ( जीवनिकाय;" ) जीब्रोंका समूह ( प्रायेश ) प्राय;- 
अधिकतर ( महत्‌ पाप॑ ) मद्दापापको ( बहति ) धारण करता है। 
भावार्थ-आपके चरणकमलों की प्रसन्नता होते ही बे समस्त पाप स्वयं 
नष्ट हो जाते हैं । 


१-प्रमापारकर; किरणनिकरपरिकरितः । 
२-भासयन्‌ स्वपरध्वरूपमुग्योतयन । 
३-पंकजवन -पद्मसंघात: । 
इ४न्श्हृ-जगति । 
४-जीवनिकाय;-सं सारिडीवसंघातः | 
६-प्रयेण-अतिशयेन, 

[ १७८ ] 


शान्ति शान्तिजिनन्द्र शान्तमनसस्त्व स्पादपद्माश्रयात्‌ । 
संग्राप्ता: एथिवीतलेए बहवः शांत्य्थिनः प्राणिनः ॥ 
कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टि प्रसच्ञां कुरु | 
त्वत्पादद्रयदव॒तस्य गदतवः शास्त्य्टक॑ भक्तितः ॥ ८ ॥ 
अन्वयार्य:--( शांतिजिनेन्द्र ) हे शांतिजिनेन्द्र ! ( प्रथिवीतलेषु ) इस सम- 
स्‍्त प्रथ्रितरी मेडलपर ( बहव: ) भनेक ( शान्त्यर्थिनः प्राशिनः ) शांतिकी इच्छा 
करनेवाले-परम॑ कल्याण रूप शांति चाहनेबाले-संसारको नाश करने रूप 
शांति चाहनेवाले प्राणी ( शान्तमनसः ) शांत मनसे ( त्वत्पादपद्माश्रयात्‌ ) 
मात्र आपके चरण कमलोंका आश्रय लेनेसे ही ( शांतिप्राप्ता; ) मोक्षरूप परम 
शांतिको प्राप्त कर चुके ( विभो ) हे प्रभो ! ( त्वत्पादद्वयदैवतस्य ) आपके 
दोनों चरणाकमलोंको ही परमदेव मानने व्ले  भक्कितः ) बड़ी भक्तिसे (शान्त्य- 
षप्टक ) शान्त्यष्टकका ( गदतः ) पाठ करनेवाले ( मम भाक्तिकस्य च ) मुझ 
भक्तपर भी ( कारुण्यात्‌ ) दया करके ( प्रसन्नां दृ्टि ) प्रसन्न दृष्टि कुरु। 
भावार्थ-मुमे भी मोद्धरूप परमशांति दीजिये, हे प्रभो ! मेरी दृश्को-सम्य- 
ग्दशनको अत्यन्त निर्मल बना दीजिये जिससे मुमे वद्द परम शांति स्वयं प्राप्त 
द्वो जाय | 


शांतिजिन शशिनिर्मलवक्त्र, शीलगुणब्रतसंयमपात्रम्‌ | 
अश्शतारचितलक्षणगात्रं, नौमि जिनोत्तमपंबुजनेत्रम्‌ू ॥ ९ ॥ 
अन्वयार्थ;:-- ( शशिनिर्मलवक्त्र ) जिनका मुख पूण॑चन्द्रमाके समान 

अत्यन्त निर्मल है ( शीलगुणत्रतसंयमपात्र ) जो शील, गुण, त्रत श्रर संयमके 
अद्वितीय पात्र हैं ( अश्शतार्चितलक्षणागात्र ) जिनका शरीर एक सौ झाट 
शुभ लक्षणोंसे सुशोमित है ( अंबुजनेत्रं ) जिनके नेत्र कमलके समान सुशोमित 
हैं ( जिनोत्तमं ) नो गणधरादिक देवोंसे भी उत्तम हैं-परमोत्कृष्ट हैं ऐसे (शांति- 
जिन ) भगवान शांतिनाथकों ( नौमि ) मैं नमस्कार करता हूं । 


पश्चमभीप्सितचक्रधराणां, पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणश्र । 
शांतिकरं गणशांतिममीप्सः षोडशतीर्थकरं प्रणणमि ॥ १० ॥ 
[ १७६ ] 





अन्चयार्थ:-- ( ईप्सितचक्रधराणां ) जो शांतिनाथ भगवान्‌ गृद्दस्थावस्था 
में बारह चक्रवर्तिश्ोमे ( पचम ) पांचवे चक्रवर्ती थे (इन्द्रनरेन्द्रगणों: च 
पृजितं )३नद्र भोर नरेन्द्र चक्रतरर्तियोंके समूहसे पूजनीय ( शातिकरं ) शांतिकरने 
बाले ( पोडशतीर्थकरं ) सोलदवें तीथंकरकों ( गणशांति अभीष्सु ) समस्त 
संघके लिये शांतिकी इच्छा करनेवाला में ( प्रशामामि ) नमस्कोर करता हैं । 
आठ प्रातिहायों की शो भा--- 


दिव्यतरुः सुरपृष्पसुबृश्िदृन्दुभिरासनयो जनघोपौ । 
आतपवारणचामरयुग्मे यय्य विभाति च मंडलतेजः ॥ 
अन्कय।र्थ:--( दिव्यतरु) ) दिव्य अशोकबृक्ष, ( सुरपुष्पसुबृष्टि: ) देवों 
के द्वारा की गई पृष्पदृष्टि-पुष्पोंकी वर्षा ( दुंदुमि: ) दंदु्मि बाजे ( आसन- 
योजनधघोषौ ) सिंद्दासन, एक योजन पर्यत दिव्यध्वनि ( आतपबारणा "चामर- 
बुग्मे: ) तीनछुत्र, चौसठ चमर (च मंडल्तेज; ) भामंडल ( यस्य ) जिन 
शांतिनाथ भगवानके समीय ( विभाति ) शोभायमान हैं । 
ते जगदचिंतशांतिजिनन्द्रं शांतिकरं शिरसा प्रणमामि। 
सर्वगणाय तु यच्छतु शांति स्हमरं पटते परमां च ॥ १२ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( शांतिकरं ) मोच् रूप परम शांतिको दनेबाले ( त॑ जगदचि- 
तशांतिजिनेन्द्र ) उन तीनों लोकों द्वारा पृज्य शांतिनाथ भगवानको में (शिरसा) 
मस्तक भुकाकर ( प्रणमामि ) नमस्कार करता हूं ( सर्वगणाय तु ) ते शांति- 
नाथ भगवान्‌ समस्त संघके लिये ( परमां शांति ) परम शांति (यच्छुतु) प्रदान 
करें (च पठते मद य॑ भरं ) और उस शांतिनाथ की स्तुति पढ़नेत्राले मुझको 
भी शीघ्र परमशांति प्रदान करें । 
२४ तीथंकरोंसे शांतिकी प्रार्थना-- 
येप्भ्यचिता मुकुटकुंडलहाररत्नः । 
शक्रादिभिः सुरगणः स्तुतपादपत्माः ।। 


है 


१-आतपबा रण-छुत्रत्रय । 
२-चामरयुग्मं-चतुःपष्टिचामरस भवेष्यु भय पाश्व वतिचामरेन्द्रइय जात्यपेह्षया चामर युग्मा भिषान॑ 
र-मंडलतेब:-भामंढल प्रकाश: । 

[ १८० ] 





ते में जिनाः प्रवर्वंशजगत्यदीपाः । 
तीथेकराः* सततशांतिकरा भवन्तु ॥ १३ ॥ 
अन्वयार्थ;--( मुकुटकुण्डलहाररत्नै! ) मुकुट, कुग्डल हार और रत्नोसे 
युक्त ( सुरगगणाा ) देवोंके समूइसे ( शक्रादिमिः ) व इन्द्रोंसे ( स्तुतपादपञ्माः ) 
स्तुति किये गये हैं चरण कमल जिनके तथा (ये श्रभ्यर्चिता; ) जो उन देब- 
इन्द्रादिकोंसे पृजित हैं ( प्रवरबंशजगद्दीपा; ) जो उत्तम" वंशमें उत्पन्न द्वोकर 
संसारमें सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले दीपकके समान हैं ( तीथंकराः ) जो 
तीथेकर-भागमके खामी-झागम प्रव॑तक हैं ( सततशांतिकराः ) जो सदा शांति 
के करनेवाले हैं ऐसे ( ते जिनाः ) वे २४ तीथंकर (मे) मुमे शांति के देनेवाले 
( भवन्तु ) हों । 
संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानाम्‌ । 
देशस्य राष्टरय पुरस्य राज्ञः बरोतु शांति भगवानजिनेन्द्रः ॥१४॥ 
अखयार्थ: -- ( भगवान्‌ जिनेन्द्र: ) केबलब्ानी, पूज्य भगवान्‌ जिनेन्ध- 
टेब ( संपृजकानां ) पूजा करनेव्रारलोंके लिये,( प्रतिपालकानां ) चल्म-चेत्मालय 
और धर्मकी रक्ता करनेवालों के लिये, ( यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां ) भाचारय, 
उपाध्याय साधुवोकरे लिये, शेच्यादि सामान्य तपस्वियोंक्रे लिये ( देशस्य ) देशके 
लिये ( राष्ट्रट्य ) राष्ट्र के लिये ( पुरस्य ) नगरके लिये ( शज्ञ; ) राजाके लिये 
(शांति ) शांति ( बरोतु ) प्रदान करें। 
- क्षग्धरा- छेद - 
क्षेम सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान्धार्मिको भूमिपालः | 
काले काले च सम्यम्वर्षतु मघवा व्याधयों यान्तु नाशम्‌ ॥ 
दुर्मिश्ष॑ चौरमारिः क्षणमपि जगतां मास्ममूज्जीवलोके | 
जनेद्रं धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥ १४ ॥ 
अन्वयार्थ;:-- ( सर्व्रजानां क्षेमंत्र मबतु ) इस संसार में समस्त प्रजाका 
कल्याण हो ( भूमिपाल: बलवान्‌ धार्मिक: प्रभवतु) राजा बलवान्‌ और धार्मिक 
हो ( च काले काले मधवा सम्यग्वर्पतु ) समय-समय पर इन्द्र [बरसनेवाले बादल] 


*-.+ प्रकामाकाक 





४-तीर्थाधिप : इत्यपि पाठ: 
५-उप्रबश, नाथवंश, इच्चाकुवं श श्रादि 
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अच्छी [ जितनी जरूंस्त द्वो उतनी ] बर्षा करें ( व्याधयः नाश योन्‍्तु ) रोग' 
सब नष्ट हो जांय ( जीवलोके ) संधषारमें ( जगतां ) संसारी जीबोंको ( क्षण 
श्रपि ) करा भर के लिये भी ( दुर्भिक्षे चौरमारिः मास्मभूत ) दुष्काज्, चौर झौर 
मारी अर्थात्‌ क्षन भादि मारक रोग या शत्रादिक से होनेबाला' श्रपधात कभी 
न हो तथा ( सर्वसौख्यप्रदायि ) जो सब जीबोंको सुख देनेवाला है एसा ( जैमे 
धर्मचक्र ) जिनन्द्रदेबका कहा हुआ उत्तम क्षमादि घमंका संगृह ( सतत )' 
ब्रिना. किसी रुकावटके-सदा ( प्रभव्तु ) प्रवृत्त द्वोता रहें | 
इसके बाद कायोत्सग करना चाहिये । 

आलोचना-- इच्छामि मंते शांतिमत्तिकाउस्सग्गो कभओ तस्सालो- 
चेउ । पञ्रमहाकललाणसंपएण।णं, अट्टमहापाडिहेरसहियाणं, चउत्तीसाति- 
सयविसेसप्ृंजुत्ताणं, बत्तीसदेवेंद्मणिमयमउडमत्थयमहियाणं, बलदेववासु- 
देवचक्‍्कहररिसिम्रुणि जद्‌अणगारावेगूढाएं, थुइ्सयसहस्सशिलयाणं, उस- 
हाइवीरपच्छममंगलमहापुरिसाणं णिश्वकाले अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णपं-- 
सामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ, बाहिलाहो, सुग$गमण, समा|हिपरणं 
जिणमुणसंपत्ति होउ मज्झे ॥ 

अर्थ -- हे भगवन्‌ ! मैं शांतिमक्ति कर कायोस्सग करता हूं | इसमें मो दोष 
लगे हों उनकी आलोचना करनेकी इच्छा करता हूं । जो गभ, जन्म आदि 
पांचों कल्याणोंसति सुशोमित हैं, जो आठ महा प्रातिहायों सहित विराजमान हैं, 
जो ३४ विशष अतिशय से सुशोमित हैं, जो बत्तीस दवेन्द्रोंके रक्षमय मुकुटोंसे 
छुशोमित मस्तकोंसे नमस्कार किये जाते हैं-पजे जाते हैं, बलदेंव, बासुदेत्र,. 
चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, भनगार जिनकी सदा सेवा करते रहते हैं श्रौर जो 
लाखों स्तुतियोंके पात्र हैं एसे श्री बृषभदेवसे लेकर महावीर पर्यत चौवीस महा- 
पुरुषोंकी-तीयंकर परम॑देवोंकी मैं सदा भर्चा करता हूं, वंदना करता हूं, भौर 
नमस्कार करता हूं। मेरे दु;खोंका क्षय हो और कर्मोका क्षय हो | मुझे रक्नत्रय 
की प्राप्ति हो, शुभ गतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो और भगवान्‌: 
निनेन्द्रदेकके समस्त गुरों की प्राप्ति हो। 


इति शांतिभक्ति: । 
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अथ क्षेपक छोकानि । 

शांतिः शिरोधतजिनेश्वरशासनानां । झांतिर्निस्‍न्तरतपो5भवभाविता- 
नाम्‌ ॥ शांतिः कपायजयजुमितवेभवानां, शांति! खमावमहिमानमुपाग- 
तानाम्‌ ॥ १ ॥ जीवंतु संयमसुधारसपानतृप्ाः, नंदंत शुद्धसहसोंदयसु- 
प्रश्नाः सिद्वथतु सिद्धिसुखसंगकृतामियोगाः, तीत्ेतपंतु जगतां त्रितयेड- 
हदाज्ञा: || २ ॥ शांतिःशे तनुतां समक्तजगतः संगच्छतां धार्मिक, श्रयः 
श्री: परिवर्धतां नयधराधुर्यों धरित्रीपतिः ॥ सद्रिद्यारसम्ग्दिरंतु कवयो 
नामाप्यघस्थास्तु मा । प्राथ्य वा कियदेक एवं शिवक्ृद्ध मों जयत्वहताम॥२॥ 


समाधिभक्ति 
स्वात्माभिमुखसंचित्ति लक्षणं श्रतचक्षुषा 
पश्यन्पश्यामि देव त्वां केवलज्ञानचक्षुपा ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थ;-- ( देव ) हे मगवन्‌ ! ( स्वात्मामिमुखसंवित्तिलक्षण ) अपने 
भात्माके स्वरूपमें तज्लीन द्वोनेवाला ज्ञान ही आपको लक्षण है अर्थात्‌ आपका 
स्वरूप केवलज्ञानमय है ऐसे ( त्वां ) भापको ( श्रतचक्षुषा पश्यन्‌ ) भ्रतज्ञान- 
रूपी नेत्रसे देखता हुआ में ( केवल्ज्ञानचत्तुषा पश्यामि ) केवलज्ञान रूपी नेत्र 
से देख रहा हूं । 
भावार्थ -जो भव्य जीव श्रतज्ञानसे आगमके अनुसार आपकी आराधना 
करता है उसको केवलज्ञानकी प्राप्ति अवश्य द्वोती है। जो श्रतज्ञानसे आपको 
देखता है बह केवलज्ञानसे मी भवश्य दखता है। 
शास्राभ्यासों जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदायें! । 
सदवृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम |। 
सर्वस्यापि प्रियहितवचों भावना चात्मतच्े । 
संपद्यतां मम भवभवे यावदेते5पवगेः ॥ २ ॥ 
अन्वयार्थ;--( यावदेते एपबगेः ) जबतक मुमे मोक्षकी प्राप्ति हो तबतक 
( शात्रा भ्यास३ ) भगवान जिनेन्द्रदवके कहे हुए शास्त्रोका अभ्यास सदा बना 
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रहे ( जिनपतिनुति! ) तबतक मैं भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके चरणोंमें नुति-नमस्कार 
करता हूं ( सर्वदा जायें; संगति! ) निरन्तर सज्जनपुरुषोंकी संगति रहो,-अरती 
पुरुषोंका समागम होओरो ( सदृबृत्तानां गुणगणाकथा ) सम्यक्चारिश्रको पालन 
करनेवालों के गुणाका निरंतर कथन करता हहूं या श्रष्ठ व्रतोंके गुर्णोंकी कथा में 
ही सदा लीन रहूं ( दोषवादे च मौनं ) दोषोंके कथन करनेमें मौनको धारण 
करूं ( सर्वस्य अपि प्रियहितवच: ) सर्वके साथ बोलते हुये मेरे मुखसे प्रिय और 
हित करनेवाले वचन निकलें ( च आत्मतत्त्वे भावना ) मेरी भावना सदा आत्म 
तत्तके चिंतवन करनेमें रहे, हे मगवन्‌ | इन सब गुर्णोकी ( मम ) मुझे: ( भव- 
भवे ) भव भवमें ( संपर्चतां ) प्राप्ति हो । 
जनमागरुचिरन्यमागनिवेंगता जिनगुणस्तुतौ पतिः । 
निष्कलेंकविमलो क्तिभावनाः संभवन्तु मम्र जन्मजन्पनि ॥ ३ | 

अन्वयार्थ:- ( मम जन्मजन्मनि ) मुमे जन्म जन्‍्ममें-प्रत्येक पर्याय में 
( जैनमागेरुचि: ) जैनधर्ममें रुचि-श्रद्धांन होओ ( अन्यमार्गनिर्वेगता ) भिथ्या- 
मागसे उदासीनता होभो ( जिनगुणस्तुतौ मतिः ) जिनेन्द्रभगवानके गुणों की 
स्तुति करनेमें बुद्धि होशो ( निष्कलंकविमलोक्तिभावना; ) निर्दोष तथा निर्मल 
तत्ततोंके कथन करनेमें भावना ( संभवन्तु ) दोओो | 

गुरुगृल यतिनिचिते चेत्यसिद्धान्तवार्थिसद्रोषे । 
मम भवतु जन्मजन्मनि सन्‍्यसनसमन्वितं मरणम्‌ | ४ ॥ 

अन्कयार्थ:--हे देव ! ( यतिनिचिते गुरुमूले ) मुनि समुदायसे वेशित गुरु 
के पादमूलमें ( चेल्मसिद्धान्तवार्धिसद्रोपे ) जिनप्रतिमाके समीप, अथवा जहां 
पर सिद्धान्तरूपी समुद्रके गंमीर शब्द हो रहे हों-ऐसे स्थानोंमें ( मम जन्म- 
जन्मनि ) मेरा भत्र भवमें ( सन्‍्यसनसमन्वितं मरणं भवतु ) सन्‍्यास सहित 
मरण हो | 

जन्मजन्मकृत॑ पाप॑ जन्मकोटिसमाजितम्‌ | 
जन्ममृ स्युजराभू ले हन्यते जिनबंदनात्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयार्थ:--- ( जिनवंदनात्‌ ) भगवान जिमेन्द्रदेबकी बंदना करने से 

( जन्मजन्मकृतं पाप ) जन्म जन्ममें- भव भवर्में किये हुए पाप ( हन्यते ) नष्ट 
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हो जाते हैं ( जन्म॑म्रत्युजरामूलं ) जन्मे, मरणा और बुढ़ापा जो दुःखों के धूल 
कारण हैं ऐसे ( जन्मकोटिसमार्जितं ) करोड़ों जन्ममें हकड़े किये पाप भगवान 
की वंदना करने से नष्ट हो जाते हैं । 
आबाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयो! सेवया | 
सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोद्याबद्वतः ॥ 
तवां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणच्णे । 
त्वन्ना मप्रतिबद्धवर्णपटने कण्ठो5स्त्वकुण्ठो मम ॥ ६ ॥ 
अन्चयार्थ; -- ( जिनदेवदेब ) हे देबाघिदेब-जिन देव ! ( सेबासक्कविनेयक- 
हूपलतया ) सेवामें भासक्त भव्य जीबोंको- मक्तों को कह्पलताके समान (मबतः) 
श्रापके ( श्रीपादयो! ) शोभायुक्त दोनों चरणोंकी ( सेबया ) सेवा करते हुये 
मेरा ( श्रावाह््यात ) बाल्यावस्थासे लेकर ( कालोब्याबद्गतः ) श्राजतक जो 
काल व्यतीत हुआ है ( तदधुना ) इसलिये आज (त्वां ) आपसे (तस्याः फलं) 
ऊस सेवाका यही फल ( श्रर्थये ) चाहता हूं कि ( प्राणप्रयाणक्षणे ) इस मरण 
के समय--समाधिमरणके समय ( लन्नमाम्प्रतिबद्धवणेपठने ) आपके नाम के 
अद्धर पढ़ने में-आपका नामोचार करने में ( मम कण्ठः ) मेरा कण्ठ ( भरक्ु- 
एठ; भस्तु ) कुश्ठित मत द्ोओ-रुके नहीं । 
तवपादों मम हृदये मम हृदय तव पदद्गधये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावध्ावन्निवाणसंप्राप्तिः ॥ ७ ॥ 
अजयार्थ;--( यावन्निर्तनणसंप्रात्ति: ) जबतक मोक्षकी प्राप्ति हो (ताबत्‌ ) 
तबतक ( जिनेन्द्र ) हे जिनेन्द्रभगवान्‌ |! ( तब पादौ मम हृदये ) आपके दोनों 
चरण कमल मेरे हृदयमें विराजमान रहें ( मैम हृदयं तब पदद्वये लीन तिष्ठतु ) 
मेरा हृदय भापके दोनों चरण ऋमलों में तल्‍लीन बना रहे | 
एकापि समर्थयं जिनभक्निदुंगति निवारयितुम्‌ । 
पुण्पानि च पूरयितु दातुं मुक्तिश्रियं कृतिनः ॥ ८ ॥ 
अन्ययार्थ:-- ( ईयं एकापि जिन भक्ति; ) यह एक ही भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
देवकी भक्ति ( दुगतिं निवारयितुं ) समस्त नरकादि दुगगतियोंसे बचानेके लिये 
(च॑ पुण्यानि पूरयितुं ) तथा समस्त पुण्योंको पणे करनेके लिये ( कृतनः मुल्ति- 
[ १८५ ] 


श्रियं दातुं समर्था ) कृतकृत्य जीवोंको-भव्य जीवोंको मोक्षरूपी लक्ष्मी देने के 
लिये समर्थ है | 

पश्चअरिजय पश्चय मदि सायरे जिणे वंदे । 

पश्च जसोयरणामे पश्चय सीमंदरे बंदे ॥ ९॥ 

रयणत्तय च वंदे चव्वीसजिणे च सब्वदा वंदे । 

पश्चगुरूणं वंदे चारणचरणंं सदा बंद ॥ १० ॥ 

भर्थ-८ई द्वीपमें होनेवाले पश्चपरमेष्टीको मैं वंदना करता हूं लवण समुद्र 
शोर कालोदघि समुद्रमें दोनेवाले पांच परमेष्टियोंको में वंदना करता हूं, लोको- 
त्तर यशको धारण करनेवाले पंच परमेष्ठीको मैं वंदना करता है और मेरुपर 
होनेवाले पंच परमेष्ठीको मैं नमस्कार करता हूं । 

में रक्षत्रयकों वंदना करता हूं, चौवीस तीथंकरोंको सदा वंदना करता हूं, 
पांच परमेष्ठीको वंदना करता हूं झौर चारण ऋद्धिधारी साधुओंको निरन्तर 
बंदना करता हूं । 

अहंमित्यक्षररह्मवाचक॑ परमेष्टिनः । 

सिद्धचक्रस्य सद्वीज सर्वतः प्रणिदष्मह ॥ ११॥ 

कर्माष्टकविनिमनक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 

सम्यक्त्वादिमुणापेतं सिद्ध चक्र नपाम्यहम्‌ । १२ ॥ 

भन्वयार्थ:--( भरह्व इति अ्रक्षरत्रह्मत। च्क परमेष्टिन: 'वाचर्कां ) 'अह! 

यह भक्धर-शब्द परमत्रह्मका वाचक है, पंच परमेष्ठीका बाचक है ( सिद्ध- 
चक्रस्य सद्वीजं ) सिद्धचक्रका सर्वोत्तम बीज मंत्र है-सिद्धचक्रमंत्रका बीजभूत 
है ( सर्वतः प्रणिदष्महे ) इसलिये में उसको सदा नमस्कार करता हूं-इसलिये 
में उस 'भ्रह' अद्धरको अपने हृदयमें सब ओर से धारण करता हूं। 

( कर्माश्कविनिमुक्तं ) जो झाठ कर्मोसे रहित हैं ( मोक्षलच्मीनिकेतनं ) 
मोक्षरूपी लक्ष्मीके स्थान हैं ( सम्बक्त्वादिगुणोपेतं ) सम्यक्त्वादिक गुणों से 
सुशोमित हैं ऐसे ( सिद्धचक्र झहं नमामि ) सिद्धचक्रको-समधत सिद्धसमूहको 
में नमस्कार करता हूं | 

आहृष्टि सुरसंपदां विदधते मुक्तिप्रियो १इ्यताम्‌ । 
उच्चाट्टंविपदां चतुगतिश्ञवां विद्रेषमात्मेनसाम्‌ ॥ 
[ १८६ ] 


स्तम्भ दुर्गमन प्रति प्रयततो मोहस्य सम्पोहनम्‌ । 
पायात्पंचनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥ १३॥ 

अन्वयार्थ:--- ( पंचनमस्क्रियाक्षमयी साराधना देवता-पायात्‌ ) पंच- 
नमस्कार मंत्रके अद्वरोंसे बना हुआ नमस्कार मंत्र आराधन करने योग्य देवता- 
देव है, बह मेरी रक्षा करो । इस देश्ताके आराधन करनेसे-पंचनमस्‍्कार मंत्रका 
जप करनेसे ( घुरसंपदां आकृ्षि विदधते ) स्वगकी संपदाका झाकर्षण होता 
है ( मुक्तिश्रिय: वश्यतां ) मोक्षरूपी लच्धमी बश हो जाती है ( चतुगेतिभुवां 
विपदां उच्च|ट ) चारों गतियोंमें होनेबाली विषदाओ्ोंका उच्चाटन हो जाता 
है( आात्मैनसां विद्वंंं ) आात्माके द्वारा होनेवाले पापोंसे विद्ेष हो जाता है 
( दुगमन स्तम्म ) दृगतियोंका स्तंभन होता है (प्रति प्रयततः मोहस्य सम्मोहन) 
इस देवताका झआाराधन करनेवाले पुरुषका मोह्द स्वयं मूछिंत ह्वो जाता है-इस 
मंत्रके प्रति प्रयज्ञ करनेवाले पुरुषके मोह का सम्मूछुन हो जाता है 

अनन्तानन्तसंसारसंततिच्छेदकारणम्‌ । 
जिनराजपदाम्भोजसरणं शरणं मम || १४॥। 

अन्वयार्थ:-- ( जिनराजपदाम्भोजस्मरणं ) भगवान्‌ जिनेन्द्रदेबके चरण 
कमलोंका स्मरण करना ( अनन्तानन्तसंसारसंततिच्छेदकारणं ) अनंतानंत 
संसार परम्पराके नाश करनेका कारणा है इसीलिये ( मम शरणां ) मैं भगबानके 
उन चरण कमलों की शरण लेता हूं-वे मगवानके चरण कमल मुमे शरण रूप हैं । 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । 
तस्मात्‌ कारुएय भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ १४ ॥ 

अन्वयार्थ: -- ( भन्यथा शरण नास्ति ) हे प्रभो ! ॥स संसारमें आपके 
सिवाय और कोई मेरी शरण-र२क्षा करनेवाला नहीं है ( त्वमेष मम शरण ) यही 
समभकर मेंने आपकी शरणा ली है-तू ही मुमे शरणरूप है ( तस्मात्‌ जिनेश्वर 
कारुण्यभावेन रक्ष रच्ध ) भतएव हे जिनेश्वर भगवान्‌ ! करुणाभावसे मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो - संसारके दुःखोंसे मुके बचाहये । 

नहि त्राता नद्दि त्राता नहि त्राता जगलये । 


वीवरागात्परों देवो न भृतो न भविष्यति ॥ १६ ॥ 
[ १८७ ] 


अचयार्थ:--( जगत्तये नहित्राता नहि त्राता नहि त्राता ) हे प्रभो | इन 
तीनों लोकोंमें तुम्हारे सिवाय कोई रक्षा करनेवाला वास्तवमें नही है, नहीं है, 
नहीं है ( वीतरागात्पा; देव न भूत; न भविष्यांते ) और वीतराग परमदेवके 
सिवाय कोई देव न तो हुआ और न होगा । 


जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्ति दिने दिने। 
सदामे5स्तु सदामेषस्तु सदाम5स्तु भवे भवे ॥। १७ ॥ 
अज्यार्थ:-- ( दिनेदिने जिनेभक्ति; जिनेभक्ति; जिनेमक्ति! ) हे भगवन ! 
प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवानमें मेरी भक्ति रहे, रहे, रहे ( भवे भव्रे सदा मे असस्‍्तु मे 
अस्तु मे अस्तु ) तथा बही #वित भव भव में सदा मुमे प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप् 
हो । 
याचेहं याचेह जिन तव चरणारविंदयोभक्तिम्‌ । 
याचह याचह पुनरपि तामव तामेव || १८ || 
अन्वयार्थ:-- ( जिन ) हे जिनेन्द्र भगवन्‌ ( तब चरणारविंदयो: भक्ति 
%इ याचे झद्ट याचे ) आपके दोनों चरणकमलोंकी भक्तिकी में याचना करता 
हुं-में याचना करता हूं (पुनः अ्पि ) फिर मी ( तां एव तां एबं ) ऊप्ती आपके 
चरण कमलोंकी भक्तिकी ( श्रह॑याने अहं याचे ) मैं याचना करता हूं, मैं 
याचना करता हूं। 


इसके अ्नंतर कायोत्सग करना चाहिय | 
आलोचना-- 


इच्छामि मेते समाहिभत्तिकाउस्सग्गो कओ तस्सालोचउं । श्यणत्तय- 
१रूवपरमप्पज्फाणलक्खणं समाहिभत्तीये णिचका ले अंचेमि, पू्जेमि, वंदामि 
णमंसामि, दुक्वक्खओ, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगइ्गधर्ण, समाहि- 
परणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झ | 

£ भगवन्‌ ! में समाधिभक्ति कर कायोत्सग करता हूं तथा उसमें जो दोष 
लगे हों उनकी आलोचना करना चाहता हूं । इस समाधिभक्तिमें रक्षत्रय को 
निरूपण करनेवाले शुद्ध परमात्माके ध्यानस्वरूप शुद्ध भ्रात्माकी सदा अर्चा 

[ १८८ ] 


करता हूं, पूजा करता हूं, वंदना करता हूं भौर नमस्कार करता हूं। मेरे दुःखों 
का नाश हो, कर्मोंका नाश हो । मुमे रक्षत्रयकी प्राति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, 


समाधिमरणाकी प्रति हो और भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके समस्त गुणोंकी प्राप्ति हो। 
इति समाधिभक्ति; ॥ 


निर्वाणमक्तिः 


- भार्या छंद ।- 
विवुधपतिसगपनरपतिधनदोरगर्मृतयक्षपतिमहितम्‌ | 
अतुलसुखविमलनिरुपमशिवमचलमनामयं संप्राप्म ॥ १ ॥ 
कल्याण: संस्तोष्ये पश्चमिरनद्य त्रिलोकपरमगुरुम्‌ । 
भव्यजनतुष्टिजननदरबापः सन्‍्मति भकत्या ॥ २॥ 

अन्वयार्थ:-- (विद्वुधपति 'खगप नरपति घनदो रग"“भूतयक्षपतिमहितं) 
देवेन्द्र, विद्याधरोंके राजा, चक्रवर्ती, कुबेर, धरगेन्द्र, चमरेन्द्र श्रोर यक्तेन्द्रसे पूज्य 
(अतुल ' सुखविमल *निरुपमशिवं, अचल, * अनामयं' संप्राप्त) भतुल-उपमारद्दित 
सुखरूप, निर्मल, उपमारहित, मोच्तस्वरूप. निश्चल और रोगरहित अ्रवस्थाको प्राप्त 
(अनदयं") निष्पाप (त्रिलोकपरमगुरु) तीन लोकके परम गुरु ऐसे (सन्मति"*) 
महावीर स्वामीकी (भक्तया) माक्तिपू्वक (भव्यजनतुष्टि जननें; ** ) भव्यजीवों को 
मंतुष्ट करनेवाले (दुरवापैः ? ) अत्यन्त कष्टसे प्राप्त दोनेवाले. पंचमि: ' “कह्याणैः) 
पांच कन्याणकों के द्वारा ( मंस्तोष्ये ) स्तुति करता हूं। 


१-विब्धा देवा: तेषां पतय: इद्धाः । 

२-रे-श्राकाशे गन्ल्ुन्ति इत ग्वगा*-विद्ाधरा:, तानपांति-रक्षति इति खगण$-विद्याधरनचक्र- 
वतिन: । | 

२-नरफ्तय:-चक्रवटिन: । 

४-कुबेरा: ५-धरगोन्द्रा: ६-श्रतुल-अनुपम स॒खं यत्र तत्‌। ७-विमल॑ विनष्टकम्ममल॑ 

८-श्रचल॑-ह नाधिकसुखादिस्वरूपर हित । ६-न विद्यते श्रामयो-व्याधियेत्र । 

४०-अनयं-निशपाप। ११-सन्क्॒ति-अ्रन्तिमतीथंकरदेव॑ १२-भन्यजनसंतोषकरें: । १३-महता 
कष्टेन प्राप्पेष ।  १४-गर्भावतार जन्‍्मामिषेकनि/क्रमणज्ञानमो क्षलक्षणे: । 


[१८६ ] 


गर्भकल्याणकवर्णेन - 


आपादसुसितपष्थां हस्तोत्तरमध्यमाश्रितेशशिनि । 
आयातः खगसुखं श्रुक्‍्त्वा पुष्पोत्तराधीशः ॥ रे ॥ 
सिद्धार्थनू पतितनयो भारतबास्थे विदेहकुण डपुरे । 
देव्यां प्रियकारिण्पां सुखप्रास्संप्रदशय विश्वुः ॥ ४ ॥ 
जन्वयार्थ:-- ( पुष्पोत्तराधीशः ) सोलढवें स्त्रगमें स्थित पुष्पोत्तर विमान 
का खामी ( श्री महावीर खामीको जीव ) वहां पर ( स्वग सुख भुक्त्वा ) स्वग 
छुर्खोको भोगकर ( भारतबास्ये ) जम्बृद्वीपके इस भारतत्षेत्रमें स्थित ( विदेद्द- 
कुण्डपुरे ) विदेद्ददेशके ( विद्वारके ) अंतगेत कुण्डपुर ( कुण्डलपुर ) नामके 
नगरमें ( सुस्वप्नान्संप्रदश्य )रात्रिके पिछले प्रहरकें समय सोलद्व स्वप्न दिखला- 
कर वह ( विभु) ) प्रभु ( आषाठसुसितषष्टयां ) आषाढ शुक्ला षष्ठीकों ( हस्तो- 
त्तमध्यमाश्रिते शशिनि ( हस्त भर उत्तरा नक्षत्रके मध्यभागमें चद्रमाके होते 
हुए ( सिद्धार्थनूपतितनय; ) सिद्धार्थ राजाके पुत्र होकर श्री मह्दावीरस्वामी 
( प्रियकारिण्यां देव्या झायात; ) प्रियकारिणीत्रिशलादेवी रानीके गभमें झाये । 


जन्मकल्याण क-बगेन - 


चत्रसितपक्षफाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम्‌ | 
जज्ञे स्वोचस्थेषु ग्रहषु सौम्येपु शुभलग्ने ॥ ५ ॥ 
हस्ताश्रिते शशांके चेत्रज्योस्ल् चतदंशीदिवसे । 
पूर्वाण्ह रल्घटे विबुधन्द्राश्क्रर्भिषेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थ:--( चैत्रसितपक्षफाह्गुनि शशांकयोगे त्रयोदश्यां दिने ) चैत्र- 
शुक्का त्रयोदशीके दिन, उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रके ऊपर चन्द्रमा होते हुए भौर 
( सौम्येषु प्रहेषु स्वोच्चस्थेषु शुभलगने जज्ञ , समस्त सौम्यप्रह अपने उच्च स्थान 
पर रहते हुए शुमलग्नमें श्री भगवान्‌ मद्द|वीर स्तव्रामीका जन्म हुझा | 
( चत्रज्योत्स्ने चतुदेशीदिबसे ) चेत्रशुक्का चतुदंशी के दिन ( हस्ताश्रिते 
शशांके ) दस्त नक्षत्रपर चन्द्रमाके होते हुये ( पूर्वाग्हे ) प्रातःकालमें (रम्नघंटे:) 
रत्नोंके १००८ कल्लशों द्वाग ( विबुधेन्द्रा; ) इन्ट्रोने ( अमिषेक॑ ) अभिषेक 


[ १६० | 


( चक्रः ) किया । 
दीक्षा कल्याणककी वणेन- 
भ्ुक्‍्त्ा कुमारकाले त्रिशद्गपोण्यनंतगुणराशिः । 
अपरोपनीतभोगान्सहसाभिनिवोधितोन्येद्य: ॥ ७ ॥ 
नानाविधरूपचितां विचित्र कूटोच्छितां मणिविभूषाम | 
चन्द्रप्रभार्यशिविकरामारुद्म पुराद्िनिःक्रान्दः ॥ ८ ॥ 
मागशिरकृष्णदशमीहस्तोत्तरमध्यप्ाश्रिते सोमे । 
पष्ठेन त्वपराह्न भक्तेन जिनः प्रवव्राज ॥ ९॥ 
अन्वयार्थ;--- ( झनंतगुणराशि! ) अनतगुणोंकी राशि ऐसे वे मह्द।वीर 
स्वामी ( कुमारकाले त्रिशलर्षाणि ) कुमारकालके तीसवर्प तक ( भम्रोपनीत- 
भोगान्‌ भुक्तवा ) देवोंके द्वारा प्राप्त भोगोंको भोगकर ( अन्येद्य। सहसा अभि- 
निबोधितः ) तीसवर्षके अनंतर किसी एकदिन, एकदम, लौकांतिक देबोके द्वारा 
प्रतिबोधित किये गये वे जिनराज- 

( नानाविधरूपचितां ) अनेकप्रकारसे सजाई गई ( विचित्रकूटोच्छितां ) 
अनेक प्रकारके ऊंचे कंगूरेवाली ( मणिविभूषां ) मणियोंसे शो भाबमान ( चंद्र- 
प्रभाख्यशिविकां आरुह्य ) ऐसी चन्द्रप्रभा नामकी पालकीमें ब्रेठकर ( पुरात॒बि- 
निःक्रान्तः ) नगरसे बाहर गये | द 

( मागशिरक्षृष्ण द शमीहस्तोत्तरमध्यमाश्रिते सोमे ) मौगेशीर्ष कृष्णा दशर्मी 
के दिन, हस्त और उत्तर नक्षत्रके मध्यमें चन्द्रमाके होनेपर सोमबारकों (अप- 
राग्हे) शामके समय ( षष्टेन तु भक्तेन जिनः प्रबब्राज ) बेला- दो उपवासकी 
प्रतिन्ना लेकर दिगम्बर दीक्षा धारण की | 

ज्ञान कल्याणक-वर्गन- 
ग्रामपुरखेटकर्वटमटंबधोषाकरान्प्रविजहा? । 
उग्रस्तपोविधानद्ांदशवर्षाण्यपरपूज्यः ॥ १० ॥ 
१ -सुमेद प तके पांडुकतनमें पांडुकशिलापर पृव दिशामें भगवानका मुखकर क्षीरसागरसे 
हाथों हाथ जल लाकर अभिषेक किया था। कलशका परिमाण--८ योजन लम्बा, 
४ योजन पेट-अन्दरकी गोलाई १ योजन मुख । 


सौधर्म और ईश,न इन्द्र श्रमिपेक करते हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र चमर दौरते हैं । 
[१९१] 


ऋजुकूलायास्तीरे शाल्मदमप्तश्चिते शिलापड | 
अपराण्हे पष्ठेनास्थितस्य खलु जंमिकाग्रामे | ११ ॥ 
वेसाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमापधिते चन्द्रे । 
क्षपकश्रएयार्टस्योत्न्न केवलब्मानम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयार्थ:--( अमरपूज्य: ) देवोके द्वारा एज़्य ऐसे भगवान्‌ मह|वीरखामी 
ने( द्वादशवर्षाणि ) वारहवर्ष परत ( उम्रे; तपे।विधाने: ; घोर तपश्चरण करते 
हुये (प्रामपुरखेटकर्वटमटंत्रघेषाकरान्‌ ) गांव," नगर, खेट, करवट, मत," 
प्रोष,' आकार,” झादि< स्थानोंमें प्रविजद्दार ) बिहार किया -तदनंतर ( ऋजु- 
कूलाया; तीरे ) ऋजुकूला नदीके किनारे ( जुभिकाग्रामे ) जंभिक्रा नामके गांव 
में ( शाह््मदुमसंश्रिते शिलापट्ट ) शालबृक्षोंसे घिरी हुई या शालबृक्षके नीचे एक 
शिलाके ऊपर ( षष्टनास्थितस्य खलु ) दो उपबासकी प्रतिज्ञा लेकर खड़ हुए । 
( अपराण्हे ) उप्तीदिन शामके समय ( क्षपऊश्रेण्यारूढस्य ) क्षपकश्रणी 
के ऊपर श्रारोहणकरके ( वसाखसितदशम्यां इस्तोत्तरमध्यमा श्रिते चन्द्र ) बैसाख 
शुक्ला दशमीके दिन दस्त और उत्तरा नक्षत्रके मध्यमें चन्द्रमा रहते हुये (केवल- 
ज्ञानं उत्पन्न ) केवलज्ञान उत्पन्न हुआ | 
अथ भगवान्‌ संप्रापहिव्य वभारपर्वत रम्यम । 
चातुरव॑ण्येसुसंघस्तत्राभूद्गौतमग्रभृति ।। १३ ॥ 
शोकी घोष॑ सिंहासनदुदुभी कुसुमबृष्टिम । 
वरचापरभामंडलदिव्यान्यन्यानि च.वापत्‌ ॥ १४ ॥ 
१ जिसके चारों ओर वाड हो-गांव । 
२-जिसके कोटमें चार दरवाजे हो-पुर-नगर । 
२३-जी नदी श्रौर पर्वतके वीचमें हो-'बैट । 
४-जिसके यारों ओर पवत हो---कवर: । 
३-जिसमें ४०० गांव लगते हों--मरंत्र । 
६-छोटी कोंपडीवाले स्थान--घोष । 


७-जिसमें खानि हो ----श्राकार । ( आकर नवसारिकरापत्रादिविशिष्ट3स्तृत्पत्तिस्थान ) 
८-*प्रादिसे-पत्तन-जहां रत्न उत्पन्न हों । 

द्रोणमुख-समुद्रके किनारे । 

संवाहन-पर्र तके ऊपर । 


[१६२] 


दशविधमनगाराणामकादशधोत्तरं तथा धर्ममर्‌ | 
देशयमानो व्यहस्खिशद्धपाण्यथ जिनन्द्र:ः ॥ १४ ॥ 
अनयार्थ; -- ( श्रथ ) तदनंतर ( भगवान्‌ ) वे भगवान्‌ ( दिव्य रम्यं 
वैभारपवैत संप्रापत्‌ ) दिव्य और मनोहर बेभारपर्वत पर जा विराजमान हुये 
( तत्र गौतम प्रभ्नत चातुर्वश्य 'छुसंघ:' अमूत्‌ ) वहां पर गौतम गझघरको 
लेकर गक्नत्रयसे सुशोमित चारों प्रकारका मंघ था | 
( छुत्राशोकौ ) भगवामके समवशरणामें दिव्य छुश्न, अशोकवृक्ष ( धेष॑ ) 
दिव्यध्वनि सिंदहासनदुंदुर्भी ) सिंहासन, दूं दूमि ( कुसुमंबृ/ ) पुष्पवृरष्टि ( बर- 
चामरभामंडलब्व्यानि ) उत्तम ६४ चमर और भामेडल ये झाठ प्रांतेहाय (च 
अन्यानि' अवापत्‌ ) और अनेक प्रकारकी विभूति थी। अनेक प्रकारके अति- 
शरयोंसे शोभायमान थे | द 
( श्रथ जिनेन्द्र! ) अनन्तर भगवानने ( >िशत्वर्पाणि व्यह्वरन ) तीस बर्ष 
तक विद्दवार करते हये ( भनगाराणां  दशवेध” तथा उत्तर एकादहाघा" 
धरम देशयमान: ) मुनियोंके उत्तमक्षमादि दश धर्माका तथा श्रावकोंकी ग्यारह 
प्रतिमाओं खन्‍प घर्मका उपदेश दिया । 
पत्नतनदीधिकाकुलविविधद रख इ पंडिते स्म्ये । 
पावानगराद्ान व्युत्मगंण स्थितः मुनिः ॥ १६ ॥ 
कार्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मर्जः । 
अवरोप॑ संग्रापदव्यजरामरमक्षय सौख्यम्‌ ।। १७ | 
अन्वयार्थ:--( सः मुनि: ) अंत वे भगवान्‌ ( पद्मतरनरदीर्धिकाकुलविवि- 
पद ;मखंडमंडिते ) कमलोंके समृहसे शोमित ऐसे पारनाके तालाबसे तथा श्नेक 


१-चातुर्व ग्य। ऋष्यायिका श्रावक श्रा विकालक्षण: सचासो संघश्च । 
२-शो भनो रत्नत्रयोपेत: संघ: समुदाय; सुसघ्र: | 
३ गव्यूतिशनचतुष्टयस॒भिक्षतागगनगमनादी नि । 
७-मुनीनाम्‌ । 
५-दशविधमुत्तमत्षमादिंद्शप्रकार । 
६-इतरं सागराणां धमंम्‌ । 
७-एकादशघा दशनत्रताग्रेकादशप्रकार । 
[१९३] 


प्रकारके वृत्तोंक्रे समूहसे सुशोमित ( रम्ये ) अत्यन्त मंनोह्दर ( पावानगरोचाने ) 
पापापुरीके उद्यानमें ( व्युत्सगेण स्थित$ ) कायोत्सग से विराजमान हुये । 
वे मुनि ( अवशेष कर्मरज: नित्य ) बाकीके चार अधातिया कर्मोंका नाश 
करके ( कार्तिककृष्ण स्यान्ते ) कार्तिक कृष्णा भ्रमावस्याके दिन ( स्वाताइक्षे ) 
स्वाति नक्तत्रमें ( व्यजरामरं ) जरा-मरणसे रहित-अ्जर अमर ( अक्षय ) अवि- 
नाशी ( सौरूय ) सुखको ( संप्रापत्‌ ) प्राप्त हुये-मोक्षमें चले गये । 
'परिनिववत जिनेद्रं ज्ञात्वा विबुधा हथाशु' चाग्रम्य | 
देवतरुरक्तचन्दनकाला गुरुसुरभिगोशीषे! ॥ १८ ॥ 
अनीन्दाज्जिनदेहं म्ुकुंटानलसुरभिधूपवरमाल्ये! । 
अभ्यच्ये गणघरानपि गता दिव्यं खं च वनभवते ॥ १९ ॥ 
अन्वयार्थ;-- ( अथ जिने द्रं परिनिवृत ज्ञात्वा ) तदनंतर जिनेन्द्र मग- 
वान्‌ महावीरस्वामी मोक्ष पधारे ऐसा जानकर ( विद्वुधा; ) इन्द्रादिक देव 
(आशु च) शीघ्र ही ( आगत्य ) आकर ( देवतरु रक्तचन्दनकोलागुरुसुर भिगो- 
शीर्ष: ) दवदारु, रक्तचन्दन-लालचन्द न, कृष्णा गुरु और सुगंघित गोशीर्ष नाम 
के चन्दनसे ( भग्नीन्द्रात्‌ ) भग्निकुमार देवोंके इन्द्रके ( मुकुटानलसुरमिधूप- 
बरमाल्ये! ) मुकुटसे निकली हुई भ्रग्निसे तथा छुगंघित धूप और उत्तम मालाओं 
से( जिनदेह ) भगवान्‌ के शरीरका अग्नि संस्कार करके ( गणधरान्‌ अपि 
अ्भ्यच्ये ) गणधरोकी पूजा करके ( दिव॑ं  खं" च वनभवते' गता; ) कल्प- 
बासीदेब स्वगको, ज्योतिषीदेव आाकाशमें स्थित विमानोंमें, व्यन्तर तथा भवन- 
वासीदेव ऋमसे देवारण्य आदि बनको तथा पाताल लोकको चले गये । 
अठारदवें श्लोकमें 'आशु' ” के स्थानमें 'शुचा' मी पाठ है। उसका भर्थ 


१-परिनिबृ त्ते रत्यपि पाठः | 
२-शुचा-शोकन दत्यपि पाठ: । 
३-दे३तरु-देवदारु । 
४-दिव-खर्ग । 
५-खै-आकाशवतिन स्वविमान । 
६-देवारणयं, भूतारण्यय॑ वर्न॑ । 
७-आशु-शीघ्र । 
[१९५४ ] 


यह है कि भगवानके मोक्ष जानेपर देबोंकों शोक हुआ। 'अब भगवान मोक्ष चले 
गये-अब उनके दर्शन नहीं होंगे! यही उनके लिये शोकका कारण था। ऐसा 
शोक करते हुये ही वे देव आये । 
इत्येवं भगवति वध्धमानचन्द्र 
यः स्तोत्र पठति सुप्ंध्ययोद्रयोहिं । 
मो5्चन्तं परमसख नृदेवलोके 
भ्ुक्‍्त्वान्ते शिवपदमक्षयं प्रयाति ॥ २० ॥ 
अन्चयार्थ: -- ( इति एवं ) इसप्रकार ( य! ) जो भव्यजीत्र (हि) निश्चय 
से ( द्यो! सुमंध्ययो; ) दोनों सन्ध्याकालोंमें- प्रात: काल, सयंकाल ( भगवति 
वधमान चन्द्रे ) भगवान्‌ बघमानस्वामी का ( स्तोत्र पठति ) स्तोत्र पढ़ता है 
( स$ ) वह (नृदवलोके ) मनुष्यलॉक और देवलोकके ( परमसुखं भुक्तवा ) 
उत्कृष्ट सुखोंको भोगकर (अंते ) अन्तमं (अनन्त अक्षय शिव५दं प्रयाति ) 
अनन्तरूप, कभी भी नाश नहीं होनेवाले मोक्षपदको प्राप्त करता है। 
यत्राहतां गणभूतां श्रतपारगाणां, 
निवराणभूमिरिह भारतबर्षजानाम । 
तामग्र शुद्धमनसा क्रियया वचोमिः, 
पंम्तोतुम॒ग्रतमति! परिणोमि भकत्या ॥ २१ ॥ 
अन्वयार्थ: -- (१६6 ) श्स जम्बृद्रीपके ( भारत 'बर्षजानां ) भरतत्षेन्र में 
उत्पन्न हुये ( भद्ठतां* ) श्र्वत-२४ तीर्थकरोंकी ( श्रतपार्गाणां' गणमृतां *) 
श्र॒तज्ञानमें पारंगत ऐसे गणधघरदेवों की अथवा गणाधरदेव और श्रतकेवली भादि 
मुनिर्योकी ( यत्र ) जहां जहां ( निर्वाणभूमि; ) निर्वाणभूमि हे (तां) उन 
सबकी (अद्य) आज ( संस्तोतु उद्यतमति! ) स्तुति करनेके लिये उद्यत हुआ में 
( शुद्धमनसा क्रियया बचोमिः भक्तया परिणौमि" ) शुद्ध मनसे, शरीरकी क्रिया 


साक्र अयाथकपमासात्रद& ४४80: (ाकामहउम्त--272०.ताउलखकााउतक 


१-भरतस्पेदं भारत॑ तच्च तद्वप न क्षेत्र च तत्र जातानां । 
२-चतुरतरि शतितीरंकराणाम्‌ । 
३-श्रतस्य द्वादशांगादे१ पार पर्यत' गतबतां । 
७-गण घर देवानां । 
प-परि-समंतान्नोति | 

[१६५ | 


पे शुद्ध वचनसे भक्ति प्रवेक ।मस्कार करता हूं। 
कैलाशशेलशिखरे परिनिव्वतो5सौं । 
शलशिभावमुपपत वृषो महात्मा ॥| 
चपापुरे च वसुपूज्यसुतः सुधीमान । 
सिद्धि पराम्पगतों गतरागबंधः ॥ २२ ॥ 
अन्ययार्थ;-- ( असौ महात्मा दृषः ) वे महात्मा ब्ृषरभदेव ( शैलेशि- 
भाव॑' ) अ्रठारद्द जार शीलोंके भेदोंके स्वामित्वकों ( उपपद्य ) प्राप्त होकर 
(कैलाशशैलशिखरे परिनिद्गवतः ) कैलाश पर्वतके शिखरपरसे मोक्ष पधारे (च) 
तथा ( गतरागबंध; ) रागबंधसे रहित ( सुधीमान्‌* ) बुद्धिमान्‌ (बसुपृज्यसुत:) 
बसुपूज्य राजाके पुत्र ऐसे वासुप्ृज्य जिनराज ( चम्पापुरे ) चम्पापुरसे ( परां* 
सिद्धि! उपगतः") उत्क्ष्ट सिद्धिको प्राप्त हुये-मोक्ष पधारे । 
यत्माथ्येते शिवमयं विवृधश्वराद्ः । 
पाखंडिमिश्व परमार्थगवेषशी लः ॥ 
नष्टाप्टकमेसमये तदरिष्टनेमिः । 
संप्राप्वान्‌ क्षितिधरे बृहदजयन्ते || २३ ॥ 
अन्क्यार्थ:-- ( यत्‌ भ्रयं शिव: ) जिस मोक्षकी ( विबुधेश्वराय: ) इन्द्र 
दिकदेव (च) भोर ( परमार्थगवेषशीले: ) परमार्थको खोजनेवाले (पास्वडिमिः) 
पाखंडी लोग भी ( प्राथ्यते ) प्रार्थना-इच्छा करते हैं ( तत्‌ ) उस मोक्षको 
( भरिष्टमेमि! ) श्री अरिष्टनेमि भगवान्‌ २२ वें तीथकरने ( नष्टाष्टकर्मसमये ) 
झाठों कर्मोंको नाश करनेके समयमें ही ( बृह्दत्‌ ऊजयन्ते ज्षितिधरे ) महा ऊजे- 
यन्त पर्वतसे -गिरनारसे ( संप्राप्तबान्‌ ) प्राप्त किया | 
पावापुरस बहिरुत्नतभूमिदेशे | 
पद्मोत्पलाकुलवतां सरसां हि मध्ये ॥ 
श्रीवद्धमानजिनद्‌व इति प्रतीतो | 
निवाणमाप भगवान्प्रविधृतपाप्मा ॥ २४ ॥ 


१-शीलानां समूह: शील॑ तस्पेशिमावं प्रभल _ 
२-शोभना थी: केवलशान तद्वान्‌ । 
३-सकल्नकर्म विप्रमौत्लक्षणां । ४-मुक्ति । ४-प्रात्तः । 
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अन्वयार्थ:-( पावापुरस्य बहि; ) पावापुर नगरके बाहर ( परद्मोपलात्कु- 
लवतां ' सरसां हि मध्ये ) चन्द्रविकासी और सृयविकाप्ती कमलेंसे भरे हुए तालाब 
के मध्यमें ( उन्नतभूमिदेश ) ऊंचे टीले परसे ( प्रविधूतपाप्मा ) समस्त पार्पो के 
नाश करनेवाले ( भगवान्‌ ) भगवान्‌ ( श्रीबद्धमानजिनदेव इति प्रतीत३ ) श्री 
वद्धेमानखामी जिनदेव नाम से प्रसिद्ध ( निर्वाणं भाप ) निर्बाणको प्राप्त हये | 
शेपास्त ते जिनवरा जितमोहमला | 
ज्रानाकमूरिकिरणर भास्य लोकान्‌ ॥ 
स्थानं पर निरयधारितसोख्यनिष्ट । 
मम्मेदपर्बततल समवापुरीशा: ॥ २४ ॥ 
अन्वयाथ:-- ( जितमोह मल्ला! ) मोह रूपी मललको जीतनेवाले ( शेषाः 
तु ते जिनवर।ः ) ऐसे बाकीके वे बीस ती4कर जिनदेव ( ज्ञानाकभूरिकिस्शः ) 
क्रेवलज्ञान रूपी सूयकी अनेक किरणोंसे ( लोकान्‌ भ्रवभास्य ) तीनों लोंकोंको 
प्रकाशित करते हुये ( सम्मेदपर्वततले ) सम्मेद शिखर पर्वतके ऊपरके भाग से 
( निर्धारित सौख्यनिष्ठं ) जिसके सुखकी कोई सीमा नहीं है-अनन्तानंत 
भुखवाले ( परं स्थान ) परम स्थान-मोक्ष स्थानकों ( ईशा; ) वे प्रभु ( सम- 
बापू" ) प्राप्त हये | 
आयश्चतुदेशदिनविनिवृत्तयोगः । 
पप्ठेन निष्ठितकृतिजिनवद्धमानः ॥ 
शेषार्विभूतधनकर्म निबद्ध पाशाः । 
पासेन ते यतिवरास्त्वमबन्बियोगाः | २६ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( श्रादय; ) पहले-आदिनाथ भगवानने ( चतुर्देशदिनेः ) 
आयुके १४ दिन बाकी रह जाने पर ( विनिवृत्तयोग:* ) योगनिरोध किया 
१-पद्मोत्पलांकुलवतां इत च क्वचित्यपाठ: । 
२-आप-प्रासवान्‌ । 
३-सम्मेदपब तोपरितन भागे । 
४-निरबधारिता इयत्तावधारण न्निष्क्रांता सौख्यस्य निष्ठा परमप्रकर्षो यत्र । 
पून्प्रासवनन्‍्तः । 
६-विनष्टद्रव्यमनोबाक्कायग्यापार: । 
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( जिनवरद्धमानः ) श्री जिनेन्द्र वद्धमान स्वामीने ( षष्टेन ' ) दो दिन बाकी रह्द 
जानेपर ( निष्टित कृति; ) योग निरोध किया ( विधूतघनकमनिवद्धपाशाः ) 
आठ कर्मोकी पाश-जालको नष्ट करनेवाले ( ते शेषा; यतिवराः तु ) ऐसे 
उन बाकी तीथंकरोंने ( मासेन ) एक मास श्रायु बाकी रहनेपर ( वियोगा; 
अभवन्‌ ) योगनिरोध किया । 


माल्यानि वाक्स्तुतिमयः कुसुपेः सुदृब्घा- 
न्यादाय मानसकररमितः किरंतः । 
पर्यंप आदतियुता भगवन्निषद्राः, 
संप्राथिता वयनिमे परमां गति ता। ॥| २७ ॥ 
अन्वयार्थ;--( वाक्स्तुतिमये! कुसुमये: सुदृब्धानि माल्यानि ) बचनोंके 
द्वारा होनेबाली स्तुतिरूपी पुष्पोंसे गूंथी हुई मालाओंको ( झादाय ) लेकर (ता: 
भगवल्निषद्या; *) भगवानकी निर्वाण भूमियोंके ( अमित:" ) चारों ओर (मान- 
सकरें; किरंतः* ) मनरूपी हाथोंसे उन मालाओंको चढ़ाते हुये ( श्राइतियुताः 
हमे? बयं ) आदरके साथ ( पर्यम* ) ऊन निर्वाण भूमियोंकी परिक्रमा करते 
हैं और (परमां गति मंप्रार्थिता) हमको परमगति-मोक्षगति प्राप्त हो-ऐसी प्राथन। 
करते हैं । 
तीथकरों की निर्वाण भूमियोंके सिवाय श्रन्य मुनियोंकी निर्वाण भूमियोंकी स्तृति- 
शत्रज्ञये नगबरे दमितारिपक्षाः | 
पंडोः सुताः परमनिबृतिमभ्युपेता: ॥ 
तुग्यां तु सड्न्‍ररहितों बलभद्रनापा । 
नदास्तटे जिनरिपुश्र सुवर्ण भद्र! ॥ २८ ॥ 


१-पष्ठेन-दिनद्येन परिरुख्याते श्र।युषि सति | 
२-निष्ठिता विनष्टा कृति; द्रव्यमनोत्राककायक्रिया यख्यासों । 
२-वियोंग। विगतद्रव्यमनोवाक्कायव्यापारा: । 
४-भगवतां तीयथ॑ड्डूराणां निषद्या; तीयस्थानानि । 
५-झमितः-समन्तत: । ६-किरन्त:, च्षिपन्त: । ७-इमे स्तोतारों वय॑ । 
८-पर्येम-प्रदक्षिणीकुमः । 
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द्रोणीपति प्रबलकुंडलमेंद्रके च | 

वेभारपबततले वरसिद्धकूटे ॥ 

ऋध्यद्रिक च विपुलाद्रिबलाहके च | 

विंध्ये च पौदनपुरे वृपरीपके च ॥| २६ ॥ 

सह्याचल च हिपवत्यपि सुप्रतिष्ठ | 

दंडात्मके गजपथ प्रथुसारयष्टों ॥ 

ये सापवों हतमलाः सुगति प्रयाताः | 

ख्थानानि तानि जगति प्रथितान्यभूवनि ॥ २० ॥ 

अन्चयार्थ; -- ( दमतारिपक्षा; ) कर्मरूपी शत्रश्नोंकी नाश करने गले 

( पडोः सुताः ) पंड़ राजाके पुत्र युधिष्ठर, भीम, अ्रजुन ये तीनों भाई ( नग्बरे 
शत्रृंजये ) पवित्र शत्रंजय पर्वतसे ( परमनिद्ृति अभ्युयेता; ) परम मुक्तिको 
पधारे | ( संगरहित! बलमभद्गनामा तु ) समस्त परिग्रद्टों से रहित बलदेबत्र (तुग्यां) 
तंगीगिरी से मोक्ष पधारे, ( च जितरिपुः सुवर्णभद्र/ नच्या; तटे ) भौर कमरूपी 
शत्रशकों जीतनेवाले सुवर्णेभद्र नदी के किनारे से-पावागिर पर्वतके पास 
चलना नदीके किनारसे मोक्ष पघारे। 

(द्रौणमति ) ट्रोणागिर, (च प्रत्रलकुण्डलमेंद्के ) उत्तम कुग्डलपर्वत, 
मेढगिर पवत (मुक्कागिर ) (वेमारपरवेततले ) वैभारपर्वत, ( वरसिद्धकूटे ) उत्तम 
सिद्धवरकूट ( च ऋष्याद्विकरे ) तथा ऋषध्याद्रि, (च विपुलादरिबलाइके ) विपु- 
लाचल, बलाहक, ( च विंध्ये ) विंध्यपर्वत ( पौदनपुरे ) पोदनपुर ( च बृष- 
दीपके ) वृषदीपक, ( सद्याचले ) सद्याद्रि ( च हिमवति ) हिमबान्‌ ( श्रपि छुप्र- 
तिष्ठे ) मुप्रतिष्ठ ( दंडात्मके ) दंडात्मक ( गजपथे ) गजपंथ ( प्रथुसारयशे ) 
प्रथुसारयप्टि भ्रादि जिन जिन पर्वतोंपरसे ( ये हतमला: साधव: ) जो कमेमल- 
कलंकको नाशकरके मुनिराज ( सुगति प्रयाताः ) मोक्ष पधारे हैं ( जगति ) 
मंसारमें ( तानि स्थानानि प्रथितानि अभूबन्‌ ) वे सब स्थान प्रसिद्ध हो गये हैं| 


इक्षोविकारसप्क्तगुणेन लोके । 

पिष्टोषघिक मधुरताम्रुपयाति यहत ॥ 

तद्श्न पुण्यपुरुषरुषितानि नित्य । 

स्थानानि तानि जगतामिह पावनानि ॥ ३१ ॥ 
[१६९] 


अचयार्थ:-- ( यद्वत्‌ ) जिसप्रक्ार ( लोके ) संप्षारमें ( इक्षोविंकाररस- 
प्रककरगुणेन्‌पिष्ट! ) ईंखके रससे उत्पन्न होनेवाले गुड़के रसमें गुदा हुआ झाटा 
( श्रर्धिक मधुरतां याति ) अधिक मीठा हो जाता है (च तद्बत्‌ ) तथा उसी 
प्रकार ( नित्य ) सदा ( पुण्यपुरुषै! उपितानि तानि स्थानानि ) पुण्यपुरुषोंके 
द्वारा - तीर्थंकर, गणधर, सामान्य मुनियों द्वारा सेवन किये गये वे स्थान (डह्) 
लोकमें ( जगता ) संसारक्े प्राणियों को ( पाबनानि ) पवित्र करनेवाले हो 
जाते हैं । 
इत्थहेतां शमवतां च महामुनीनां, 
प्रोक्ता मया5त्र परिनिवृतिभूमिदेशाः । 
तेमे जिना जितबया मुनयश्च शांताः, 
दिश्यासुराशु सुगति निरवद्यसौख्याम्‌ | २२ ॥ 
अन्वयार्थ:-- (इति ) इसप्रकार ( मया ) मैंने ( भत्र ) यहां ( भद्तां ) 
भगवान तीथंकर परमदेवकी ( शमबतां ) अत्यन्त शान्तता को धारण करनेवाले 
सामान्य मुनियोंकी ( च महामुनीनां ) और महामुनि गणधरदेवोंकी जो ( परि- 
निवृतिभूमिदेश।) ) निर्वाण भूमियां (प्रोक्त) बतलाई हैं (ते) वे सब निर्वाण भूमियां 
( जितभया; शांता; जिना; च मुनय३ ) संसारके समस्त भर्योसे रहित, अत्यन्त 
शांत ऐसे वे सब तीथंकर परमदेब गणाधर केवली और सामान्य केवली (मे) 
मुके ( आशु ) शीघ्र ही ( निरतसौरूयां ) सब्र तरद्वकी बाधाओंसे रहित सुख- 
वाली ( छुगति ) शुभगति-मोक्षक्रो ( दिश्यासुः ) देवें । 
इसके भनन्तर कायोत्सग करना चाहिये | 
श्रालोचना+- 
इच्छामि मेते | परिणिव्वाणभत्ति काउस्मग्गो कओ तस्सालोचेउं । 
इमम्मि अवसप्पिणीये चउत्यसमयस्स पच्छिमे भाण। आउट्ट बासहीणे 
वासचउकम्पि सेसकाम्मि | पावाये णयरीए कत्तियमासस्स किएहचउद- 
सिए रत्तीए सादीये णक्खत्ते पच्चूसे भयवदों महदि महावीरों बड़ढपाणों 
सिद्धि गदो । तिसुवि लोएसु भवणवासियवाणविंतरजोयिसियकप्पवासि- 
यत्ति चउन्विहा देवा सपरितारा दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण पृष्फेण, दिव्वेण 
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धूवेण, दिव्वेण चुएणण, दिव्वेण वासण, दिव्वेण एहाणेण, णिश्चका् 
अच्चेति; पूजति; बंदंति, णपंत्तति, परिणिव्याण, महाकल्लाणपुज्ज करंति। 
अहमिव इह संतो तत्थ संताइयं णिन्चक्राले अंचमि, पूजेंमि, बंदामि, णप 
मामि, दुक्खक्खओ, कम्मक्खओ: बोहिलाओ, सुगदगमण्णं, समाहिमरणं 
जिणगुणपसंपत्ति होउ पजञ्ञे | 

अर्थ-हे भगवन्‌_! मैं निर्ताण भक्ति कर कौयोत्सग करता हूं उसमें जो दोष 
लगे हों उनकी श्रालोचना करना चाहता हूं । इस अ्रवसर्पिणीकालके चौथे 
समयक्रे पिछले भागमें जब तीन वर्ष साड़ आठ महीने बम थे, तब पावपुर नगर 
मे कार्तिक कृष्णा चतुदेशीकी रात्रिके पिछुले भागमें प्रात:काल खाति नक्षात्र में 
भगवान्‌ महति महावीर बद्धमानखामी मोक्ष पघारे थे। उस समय तीनों लोकों 
में निवास करनेवाले मवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी ये चारों प्रकार 
के देव अपने अपने परिवार सहित आये थे और वे दिव्य गंब, दिव्य फल, दिव्य 
ध्रूप, दिव्य सुगंध, दिव्य बख्र और श्रभिपेकसे सुसस्जित होकर सदा अर्चा 
करते थे, पूजा करते थे, वंदना करते थे, नमस्कार करते थे, और निर्राणा कल्या- 
णकी प्रूजा करते थे। में मी बसा ही होकर सदा भर्चा करता हूं, पूजा करता हूं 
बंदना करता हूं और नमस्कार करता हूं। मेरे दृःखोंका नाश हो, कर्मका नाश 
हो, मुझे रक्षत्रयकी प्रात हो, शुभगतिकी प्रा हो, समाधिमरणकी प्राप्ति हो 
झोर भगवान जिनेन्द्रदेब के समस्त गुण ,की प्राप्ति डो | 

इति नित्रांणमक्ति: । 


अथ क्षपकरलोकानि | 


कलासादों मुनीद्रः पुरुर्पद्रितों मुक्तिपाप प्रशुतः ॥ चंपायां वास 

पूज्यखिदशपतिनुतो नेमिरप्यूजयते | पावायां वर्धमानखिश्रुवनगुरवो 

विंशतिस्तीर्थनाथा: ॥ सम्परद ग्रे प्रजग्मुदेदतु विनपतां निशृर्ति नो जिनेद्राः ॥! 

॥ १ ॥ गोगजोश्वरःकपिः कोकःसरोजः खस्तिकः शशी। मकरः श्रीयुतो 
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वृक्षों गंदों महिपस्करों | २॥ सेधा वजसगच्छागाः प्राठीन! कलश- 
सतथा ॥ कच्छपश्चोत्वलं शेखों नागराजथ केसरी ॥ ४॥ शांतेकुन्थयर- 
कौरव्या यादवो नेमिसुत्रतों। उग्रनाथों पारवबीरीं शेषा इक््ाइवं 
शजाः ॥ ४ || 


क्‍ निर्वाणभक्तिः [ प्राकृत ] 

अद्वावयमि उसहो चंपाये वासुपृज्यजिणणाहो । उज्जते णेमिजिणो 
पावाए णिव्वुदों महावीरों ॥ ? ॥ बीस तु जिगवर्रिदा अपरामुखंदिदा 
धुदकिलेसा । सम्पदे गिरिसिहर णिव्राणगया णमो तेसि ॥ २ ॥ सत्लेत 
य बलभद्दा जदुबणरिंदाण अहकोडीओ गजपथे गिरिसिहरे णिव्याणगया 
णमो तेसि ॥ ३॥ बरदत्तो य बरंगो सायरदत्तो य ताखरणयर । आहु- 
हृयकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ ४ ॥ णेमिसामि पज्जुण्णो संबु- 
कुंमारो तहेव अखिरुद्रों । बाहत्तकोडीओ उज़न्ते सत्तमया सिद्धा ॥ ५ ॥ 
रामसुआ बेण्णि जणा लाडणरिंदाण पश्चकीडीओ। पावागिरिवरसिहर 
णिव्वाणगया णम्ो तेसि ॥ ६ ॥ पंइसुआ तिण्णि जणा दविडणरिंदाण 
अहकीडिओं ॥ सेतुजयगिरिसिहर णिव्वाणगया णमों तेसि ॥| ७ ॥ राम- 
हणूसुग्गीवो गेवबयगवक्खों य णीलमहणीला | णत्रणवरदी कोडीओ हतुड्ढी- 
गिरिणिव्युदे बंद ॥ ८ ॥ णंगाणंगकुमारा कोडीपश्वद्धमृणिवरा सहिया !। 
सुवण्णवरगिरिसिहरे खिव्वाणगया णम्रों तेसि ॥ ९॥ दहमुहरायम्स 
सुआ कोडी पश्चद्धयरुणिवरे सहिया | रेबाउहयतडग्गे णिव्वाणगया णप्रो 
तेसि ॥ १० ॥ रेवाणदहए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे | दो चक्की 
दहकप्पे आहुह्ययकोडि णिव्युदे वेद ॥ ११ || वडवाणीवरणयरे दक्खिण- 
भायम्मि चूलगिरिसिहरे | इंदजियकुम्मकृष्णो णिव्वाणगया णप्रो तेसि 
॥ १२ ॥ पावागिरिवरसिहरे सुवष्णभद्दाइम्ृणिवरा चउरो | चलणाणईत - 
डग्गे णिव्वाणगया णमो तेसि || १३ ॥ फलहोडीवरगाम परिछिपभायद्षि 
दोणगिरिमिहरे । गुरुदत्ताइमरुणिंदा णिव्वाणगया णम्ो तेसि।| १४ ॥ 
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णायकुधार मुणिदों वालि महावालि चेव अज्ञेया ॥ अह्वावयगिरिसिहिरे 
णिव्वाणगय। णम्रो तेसि॥ १५॥ अच्चलपुरवरणयरे ईसाणभाये मेढ 
गिरिसिहर आहह्यकोडीओ णिव्वाणगया णम्रो तेसि॥। १६ ॥ वंसत्य 
लवरणियडे पच्छिप्रभायम्पि कुंथुगिरिसिहिरे ॥ कुलदेसभूसणमृणी णिव्या 
णगया णम्ो तेसि॥ १७ ॥ जसहररायरप सुता पश्चसयाईं कलिंगदेस 
म्मि | कोडिसिलाकोडियुणी णिव्वाणगया णम्ो तेसि ॥ १८ ॥ पासस्स 
समवसरणोें सहिया वरदत्तमृणिवरा पश्च ॥ रिस्सिदे गिरिसिहरे णिव्वा- 
एभया णमो तेसि॥ १६ ॥ पासं तह अहिणंदण णायहहि मंगलाउरे बंद ॥| 
अस्सारम्मे पद्रणि म्रुणिसुव्वओं तहेव वंदामि ॥| २० ॥ बाहूबलि तह 
वंदामि पोदनपुरहत्थिना पुरे वंदे । संती कुन्थुत अरिहो वाराणसिए सुपास 
पाप्तं च ॥ २१ ॥ महुरये अहिछित्ते वीर पासं तहेव वंदामि ॥ जबुमु- 
णिंदों वंदे णिव्बुहृप्त्तोवि जंबुवणगहणे ॥ २२ ॥ पश्चमछाणठाणड 
जाणवि संजादमच्चलोयमि ।| मणवयणकायसुद्धी सब्वे सिःसा णमसामि 
॥ २३ ॥ अग्गलदेवं वंदमि वरणयरे णितरकुण्डली वंबे ॥ पास सिवपूरि 
वंदमि लोहागिरिसंखदीवम्मि ॥ २४ ॥ गोमटदेव वंदमि पश्चसयं घणु- 
हदेहउचंचं । देवा कुणंति बडी केसरकुसुमाण तम्स उबरिम्मि॥ २५४ ॥ 
णिव्वाण ठाण जाणिवि अह्सयठाणाणि अइसय्रे सहिया । संजाद मिच्च- 
लोए सब्बे सिरसा णमंप्रामि ॥ २६ ॥ जो जण प्रढ तियालं णिव्वुइ॒कं- 
इंपि भावसुद्रीए | ध्रुजदि णरसुरसुक्ख पच्छा सो लहइ णिव्वाणं ॥२७।॥ 
श्रीपच्चेद्रगुहावराक्षरशिलां वस्रावतारं सदा | अर्चे चारणपादुकां चण- 
गुहं स्वापररचितां । माखल्लक्षणपंक्ति निश्वतिपर्थ बिंदेच धर्म शिलां, 
मम्यग्ज्ञानशिलां च नेमिनेलय बंद सशेगत्रयम्‌ || २८ ॥ समवसरणमान 
योजन द्वादशादि। जिनपतियद्यावद्योजनाद्ांद्वेहानिः | कथयति जिन 
पाइव योजनक सपाद। निगदितजिन बीरे योजनकं प्रमाणम्‌ | २९ ॥ 
नामेयस्य शतानि पश्च धनुषां पाने परं की्तितम्‌ | सद्धिस्तीर्थकराष्टकस्स 
निपुणः पञ्चाशदून हि तत्‌। पश्चानां च दशोनक श्षुवि भवेत्पंचोनक 
चा्टके | हस्ताः स्युनंत्र सप्र चान्त्य जिनयोययेषां नु ताझौम्यहं ॥॥ ३० | 
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श्रीचंद्रप्रभनाथपुष्पदशनौ कुदावदातच्छवी ॥ रक्ताम्भोजपलाशवर्णवपुषों 
प्मग्रभद्गादशौ ॥ कृष्णौ सुत्रतयादवौं च हरितौ पार्ख्ः सुपार्खश्र ते ॥ 
शेषाः संतु सुबर्णवर्णवपुष्रों में पोडशाधच्छिद ॥ २१ ॥ वासुप्ज्यस्तथा 
पल्लिनमिः पार्शशाथ सन्‍्मतिः | कुपारा पश्च निष्कान्ताः प्रथिव्रीपतयः 
परे ॥ ३२॥ ः 

इच्छामि भते | परिणिव्वाणभक्ति काउस्सग्गो, कओ तस्सालोचेउं, 
इमाम्मि अवसप्पिणीये, चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए, आउट्टमासहीणे, 
वासचउकम्मि सेसकालम्मि, पावाये णयरीए, कत्तियपासस्स किएह्नच उद- 
सिए, र्तीए सादीये णक्खत्ते, पच्चूसे, भयवदों महदि महावीरों वड़ढमाणों 
सिद्धि गदो | तिसुवि लोएसु, भवणवासियवाणविंतरजेयिसियकप्पवासि- 
य्ति चउव्विहा देवा सुपरिवारा दिव्वेण गंधण, दिव्वेण पृष्फेण, दिव्वेण 
धृवेण, दिव्वेण चुएणेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण एहाणेण, णिचकालं 
अच्चेति; पूजति; वंदंति, णमंसंति, परिणिव्वाण, महाकल्लाणपुज्ज करंति। 
अद्दमवि हृह संतों तत्थ संताइयं णिचकाले अंचेमि, पूर्जेमि, वंदामि, णमं- 
सामि, दुक्खक्ग्खओ, कम्मक्खओ; बोहिलाओ, सुगहगमणं, समाहिमरणपं 
जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


नन्दोश्वरमक्तिः 
त्रिदशपतिमुकुटतटगतमणिगणकरनिकरसलिलधघाराधौत- 
क्रमफमलयुगलजिनपतिरुचिरप्रतित्रिंब विलयविरद्दितनिलयान्‌ ॥ १॥ 
निलयानहमिह महसां सहसाप्रशिपतनपूर्वमबनौम्यवनौ । 
त्रय्यां त्रय्या शुद्धथा निसगेशुद्धान्विशुद्धये घनरजसाम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयार्थ:--- (त्रिदशपतिमुकुटतटगतमणिगणकरनिकरसलिलधाराधौत- 
क्रमफमलयुगलजिन पतिरुचिरप्रतिबिंबविलयविरहितनिलयान्‌ ) इन्द्रोंके मुकुटोंके 
किनारे पर लगे हुये अनेक मणियोंके किरणोंके समूह रूपी जलकी धारासे जिन 
के दोनों चरण कमंल प्रज्ञालित हो रहे हैं ऐपे जिनेन्द्र देवके प्रतिनिंबोंको विनाश 
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२हित- सदाके लिये अनन्तानन्त कालके लिये स्थान देनेवाले-( निसगशुद्ध/न्‌ ) 
स्वाभाविक शुद्ध और ( महसां ) तेजकी राशि ( इह त्रय्यां ) ऐसे तीनों लोकोंके 
( निलयानू ) भ्रकृत्रिम चैल्मालयोंकों ( भहं ) मैं ( तय्या शुद्रया ) मनवचन- 
कायकी त्रिशुद्धिपू्तक ( घनरजसां विशुद्धये ) महापापोंकों नाश करनेके लिये 
(सद्ृसा) शीघ्र ( अवनो प्रणिपतनपृव ) प्रथ्वी पर पड़कर ( अवनौमि ) नम- 
स्क्रार करता हूं ॥ १-२ ॥ 
अधोलोक संबंधी भवनवासियोंके विमानोंके भरकृत्रिमचैल्यालयोंका वणेन- 
व्यंतरदेवोंके अकृत्रिम-चैत्यालय-- 
त्रिश्ुवनभूतविमनां संख्यातीतान्यसंख्यगुणयुक्तानि | 
त्रिथुवनजननयनमनःप्रियाणि भवनानि भौमविदुधनुतानि ॥ 
भावनसुरभवनेएु द्ासप्ततिशतसह खसंख्याभ्यधिका:। 
कोटथः सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरितेजसा श्रुवनानाम ॥ ३॥ 
अन्चयार्थ:-- ( भूरितेजसां भावनसुरभवनेषु मुवनानां ) भव्मन्त तेजको 
धारणकरनेवाले ऐसे भवनवासी दब्रोंके भवनोंमें रहनेवाले ( भुवनानां ) भकृ- 
त्रिम चैल्यालयोंकी ( सप्त कोव्य; द्वासप्ततिशतसहष्नसंख्याम्यधिका प्रोक्ता ) सात 
करोड़ बद्धत्ततलाख संख्या कही है । 
भावाथ्थ-भवनवासियों के इतने ही भवन हैं और उनमें प्रत्येकमें एक एक 
अकृत्रिम॑ चत्यालय है || ३ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( भौमविबुधनुतानि ) जिनको समस्त व्यंतर देव नमस्कार 
करते हैं ( त्रिभुव॒नजननयनमन:प्रियाणि ) जो तीनों लोकोंके जीवोंके नेत्र और 
मनको भझल्लन्त प्रिय लगते हैं ऐसे ( त्रिभुतन भूतविभूनां भवनानि ) तीनों लोकों 
के समस्त प्राणियोंके स्वामी-मगवान्‌ जिनेन्द्रदेबके मंदिर ( संुयातीतान्यसंरूय- 
गुणयुक्तानि ) भ्रपंस्यातको असंरूयातसे गुणा करने पर जितनी संरूया होती 
है उतने हैं। 
भावार्थ व्यन्तर देवोंके आवास भी असंख्यातासंख्यात हैं और उनमें 
प्रत्येकमें एक-एक भक्षत्रिम चैह्माजय है | 
ज्योतिष्कदेव तथा वैमानिकदेवोंके अक्लत्रिम चैत्मालय-- 
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यावन्ति पंति कान्तज्योतिलकाधिदेवतामिनुतानि | 
कल्पेनेकविकल्पे कल्पातीते5हमिन्द्रकल्पानल्पे ॥ ५ ॥ 
विशतिरथ त्रिसहिता सहस्रगुणिता च सप्तनवति प्रोक़ा । 
चतुरधिकाशीतिरतः पश्चकशन्येन विनिहृतान्यनधानि ॥ ६ ॥ 
अन्वयार्थ:--( कान्तज्योतिर्लों क्रेघिदेवताभिनुतानि ) सुन्दर ऐसे ज्योतिपी 
देबोके द्वारा नमस्कार किये गये 'भवनानि! जिनालय ( याबन्ति मंति ) उतने - 
ही अर्थात्‌ असंख्यातामंख्यात हैं। ( अनेकविकल्पे क्ह्पे ) अनेक भेद रूप सोलह 
खगोमें और ( भहमिन्द्रकल्पानल्पे रह्पातीते ) जिनमें अह्मिन्द्रोंकी कल्पना 
है ऐसे बहुत कह््पातीत विमानोमें-( अ्रनधरानि ) पापरहित चैत्याज्योंकी संग्ब्या 
566०५ &3$ १९ ४9०५५ 
( चतुरधिक्राशीति; श्रत; पंचकशन्येन च सप्तनवांते सहस्रगशणिताविनिद्द तानि 
३ २० 
अथ त्रिसहिता विंशतिः प्रोक्ता ) पंच शन्यसे गुणा किये हुये चौरासीलाख, एक 
हजारसे गुणा किये हुये सतानवे भ्र्थात्‌ सतानवे हजार और तेईस हैं भर्थात्‌ 
चौरासीलाख सदानवे हजार तेईस हैं | यह संग्ब्या कन्पवासी और कह्पातीत 
दोनों प्रकारके देवोंके भरक्नत्रिम चत्यालयों की है। यदि इनके चैत्यालयों की प्रथ३, 
प्रथक्‌ संहया कही जाय तो कल्पवासियोके चेत्यालय चौरासी लाख छुयानवे 
हजार सातसौ हैं और कल्पातीत देवोंके चेत्यालयोंकी संख्या तीनसौ तेईस है । 
मनुष्य क्षेत्रके अकृत्रिम चत्यालयोंकी संख्या-- 
अष्टपंचाशदतश्रतुः शतानीह मानुषे च क्षेत्र | 
लोकालोकविभागप्रलोकनालोकसंयुजां जयभाजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्ययार्थ: -- (लोकौलोकविभागप्रलोकना लोकसंयुजां) लोक और भ्रलोक 
के विभागकों देखनेके लिये प्रकाश के समान-केवलदशनसे सुशोमित होनेवाले 
( जयभाजां ) और धातिया कर्मोंको नाश करनेके कारण सर्वत्र विजय प्रा 
करनेवाले भगवान अष्डतदेवके अकृत्रिम चेत्यालय (इ६ मानुपे च क्षेत्र ) इस 
मनुष्य ज्षेत्रमें ( अ्रष्टापंचाशदत; चतु; शतानि ) चारसौ अभठावन हैं । 
तीनों लोकोंके अकृत्रिम चेत्याज्ष्योंकी संख्या--- 
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नवनवचतुःशतानि च सप्त च नवतिः सहस्तगुणिताः पट च | 

पंचाशत्पंचवियत्यहताः पुनरत्र कोटयो5ष्टी प्रोक्ताः ॥ ८ ॥ 

एतावन्त्येव सतामक्रत्रिमाष्यथ जिनेशिनां भवनानि | 

भुवनत्रितये त्रिधुवनसुरसमितिसमच्यमानसत्प्रतिमानि ॥ ९ ॥ 

अन्चयार्थ; -- ( त्रिमुश्नसुरसमितिसम्यमानसद्यतिमानि ) तीनों लोकोंके 
दबोंके द्वारा जिनकी मनोद्वर मूर्ति-प्रतिमा पजी जाती है ऐसे (सतां जिनेशिनां) 
उत्कृष्ट जिनराज के ( अकृत्रिमाणि अथ भवनानि ) श्रकृत्रिम॑ जिन चत्यालय 

६ १ ६:८१ -+ ४८८-४५४८१ ०५ (८०१८१०८०८ 

( भुबनत्रितये ) तीन लोकमें ( नवनबचतु शतानि च सप्त च नवतिः सहस्र- 
६७००० ६+ ४८-४६%१ ००००८-५६०००८० ८50००००७०० 
गुणिता; पद च पंचाशत्‌ पंचवियद्रह्ता: भत्र पुन! भरी कोटय; एताबन्त्येव 
प्रोक्ता: ) भाठ करोड़, छुप्पन लाख, सत्तानवे हजार ४८१ हैं| (८४५६६७६८१) 

अधोलोकमे 9छ७२०००५०० 

मध्यलोकम ४४८ 

ऊधलोकमें ८४२७०२३ 


ै.क्‍.3७ज७ ०० अमन्‍ूू७७  भाका्रयारधिक, 


८०४६९७४८१ तीनलोकके कुल चत्यालय | 
न्योतिष्क और व्यन्तरदवोंके अमंख्यातासंख्यात चत्यालय भज्षग हैं । 
मध्यलोकके ४५८ चेत्यालय-«- 
४०० ४ ४ ९१५७० ४३०४ 
वक्षाररूचककुंड लगैप्यनगोत्तरकुलेपुका र्नगेष । 
कुरुप च जिनभवनानि त्रिशतान्यधिकानि तानि पडविंशत्या ॥१ ०॥ 
अनवयार्थ:-- ( वक्षाररुचककुण्डलरौप्यन गो त्तरकुलेप॒कारन गेपु च कुरुष 
जिनभवनानि तानि त्रिशतान्यधिकानि षड़विंशस्याः ) वक्षारगिरि-पांचविदेह 
मंब्ंधी८०, गजदंत २० कुल १०० पर्वतों पर १०० श्र॒त्रिम चैस्यालय हैं 
९चकद्दीपमें रुचक पर्वतपर ४, कुण्डलद्दीपमें कुए्डलपर्वत पर ४, रौप्यनग- 
विजयाद्धपर्वत पर १७० कर्मभूमि सम्बंधी ढाई द्वीपके १७० चैस्यालय, मान- 
पोत्तरयर्वेतपर ४, हिमजान्‌ झादि ३० कुलाचलों पर ३०, चार इषुकार-इष्णा- 
हे [२०७ ] 


कार पर्वतों पर ४ और देवकुरुमें ५, उत्तरकुरुमें ५, इस प्रकार इन अकृत्रिम 
जिनभवनोंकी संख्या ३२६ है ( नन्‍्दीश्वर द्वीपके ५२ ओर पश्चमेरके ८० मिला 
कर कुन्न ४५४८ चैलह्यालय ( श्रकृत्रिम ) होते हैं। 

नोट-एक एक विदेहमें १६-१६ वक्षारगिरि ओर ४-४ गजदंत मिलकर 
१०० पर्वतों पर १०० अ० चै० हैं।ढई द्वीपमें १७० कमेभूमियां हैं 
उनमें १७० ही विजयाध पर्वत हैं उन पर १७० ही अ० च० हैं। जम्बूद्रीपमें 
६ कुलाचल, धातकी खंडमें १२ और पृष्कराद्धमें १९ कुलाचल हैं| सत्र मिल 
कर ३० कुलाचल हैं, इन पर ३० ही श्र० चै० हैं | दवकुरुमें ५ ओर उत्तर 
कुरुमें ४ इस प्रकार १० उत्तमभोग भूमियोंमें १० अ० चे० हैं। 
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१७० विजयाघ-एकसौ सत्तर कर्मभूमिकि - १७० 
चार मानुषोत्तर पर्वतके - ४ 
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चार इष्बाकार पवर्तोंके मर ४ 
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नन्दीश्वर संबंधी कु ५२ 
पंचमेरु संबंधी हे ८० 


४४८ कुल अं० चेत्यालय 
नन्दीश्वर द्वी पके चेत्यालय--- 
नन्दीश्वरसद॒द्वीपे नन्दीश्ररजलधिपरिबृत्त ध्ृतशोभे | 
चन्द्रकरनिकरसंनिभरुन्द्रयशोविततदिडमहीमंडलके ॥ ११ ॥ 
तत्रात्यांजनद्घिमुखरतिकर पुरुनगवरा ख्यपर्व॑ तमुख्या: । 
प्रतिदिशमेषामुपरि त्रयोदशेन्द्रचितानि जिनमवनानि ॥ १२ ॥ 
अन्वयार्थ:--(चन्द्रकरनिकरसंनिभरुन्द्रयशोविततदिड्मह मंड ल के) चेद्रमा 
[२०८ ] | 


की किरणोंक्रे समूहके समान फेले हुये यशके द्वारा जिसने समस्त विशाश्रों का 
समूह और समस्त प्रथ्वीमंडल व्याप्त कर दिया है भर्थात्‌ जिसकी कीर्ति समस्त 
पृथ्वीपर फैल रही है तथा ( नन्दीश्वरजलघिपरिब्वते ) नन्दीश्वर नामके मद्दासागर 
से चारों ओर घिरा हुआ है और ( धृतशोभे ) जो बड़ी भ्रच्छी शोभा को धारण 
कर रहा है ऐसे ( नन्दीज्रसद्द्वीपे ) सर्वोत्तम नन्‍्दीश्वर द्वीपकी ( प्रतिदिश ) 
प्रत्येक दिशामें ( तत्रत्यांजनदघिमुखरतिकरपुरुनगवराख्यपर्व॑तमुख्या; एषां 3परि 
इन्द्रचितानि जिन भवनानि त्रयोदश ) वहां होनेवाले एक एक अंजनगिरि है, उस 
अंजनगिरिके चारों ओर चारों दिशाओंमें चार चार दघिमुख हैं, वे द धिमुख वाव- 
डियोमें हैं उन बाबडियोंके किनरं-कोनों पर रतिकर पर्वत हैं । प्रय्येक अंजनगिरि 
पर और प्रत्यक दघिमुख पर्वत पर एक एक झकृत्रिम चेत्यालय है तथा बाब- 
डियोके भीतरी दोनों कोनों पर जो दो दो रतिकर पर्वत हैं उन पर प्रत्येक पर 
एक एक अ्क्ृत्रिम चेत्यालय है।इस प्रकार नन्दीश्वर द्वीपर्की एक विशामें एक 
अंजनगिरि, चारदघिमुख और झाठ गतिकरोके ऊपर चेह्यालय हैं । ये सब तेरह 
द्वते हैं। इसीप्रकारकी रचना नन्‍दीश्रर द्वीपकी चररों दिशाओ्रोमें हे | ३सलिये 
चारों दिशाओं में मिलकर सब बावन चत्यालय होते हैं | इन चत्यालयोमें इन्द्र 
आकर पूजा करते हैं | 
आपाढठकार्तिकाख्ये फल्गुनपासे च शुक्षपक्षे्ट म्याः 
आरमभ्याश्टदिनेषु च सौधर्मप्रमुखव्बुधपतयों भकया ॥ १३॥ 
तेए महायहमचित प्रचुराधक्षतगंधपुष्पधूदिव्येः 
सर्वज्ञप्रतिमानामग्रतिमानां प्रकुवते सर्वहित्म ॥ १४ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( आपाढ़कार्तिकारूये च फाल्गुनमासे ) भाषाढ़, कार्तिक 
ओर फाल्गुन मासमें ( शुक्कपत्षेष्टम्या ) शुक्षपक्षकी भष्टमीसे ( भारम्य ) 
प्रारंभ करके (अष्टदिनेषु च) श्राठ दिन तक (सौधमप्रमुखविद्ुधपतय; भक्तया) 
सौधम इन्द्रको आदि लेकर समस्त इन्द्र बड़ी भक्तिसे 'बहां पर जाते हैं। (अप्र- 
तिमानां) जिनकी समता-बराबरी संसारभरमें कही नहीं है एसी ( तेषु सर्वज्ञप्रति- 
मानां ) बढ्ां पर विराजमान भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी प्रतिमोंकी ( दिव्य; प्रचुराक्षत- 
गंधपुष्पधूपें! ) बहुतसे दिव्य भक्तर्तोसे, दिव्यगंधसे, दिव्यपुष्पोंसे और दिव्य 
घूपसे ( सर्वहितं ) समस्त प्राणियोंक्रा हित करनेवाली ( उचितं ) अपने योग्य 
[२०६ ] 


अथांत्‌ 3 द्रोंके द्वारा ही करने योग्य ऐसी ( महामहं ) महामह नामकी प्रूजा 
( प्रकुवते ) करते हैं | 
भेदेन' वर्णना का सौधर्मः स्रपनकत्तृतामापन्नः | 
परिचारकभावमिताः शेपेन्द्रारुन्द्र चन्द्रनिमेलयशसः ॥ १५॥ 
पमंगलपात्राणि पुनस्तद्देव्यो बिभ्रतिस्म शुभगुणात्या: । 
अप्यरसों नर्तब्थः शेषसुरासत्र लोकनाव्यग्रधियः ॥ १६॥ 
अन्वयार्थ:-( का भेढन वर्णना ) उन नन्‍्दीश्वर द्वीपके चत्यालयोंका विशष 
बर्णन-माद्दात्म्य क्या कहें, जहां ( सौधमं: स्नपनकत्तृतां आपतन्न$ ) सौधम 
इन्द्र खये उन प्रतिमाओ्रोंके अभिषेक करने का काम करता है, ( रुन्द्रचन्द्रनिभल- 
यशस; शेषन्द्रा: परिचारकभावं इता; ) प्ृणमार्सीके चन्द्रमाके समान जिनका 
निर्मत् यश कैला हु्रा हे ऐसे बाकी के इन्द्र सब उस सौधम इन्द्रके परिचारक- 
सद्दायक बन जाते हैं अर्थात्‌ उस मद्दामिषेकर्में सहायता देते हैं-अन्य सब काम 
करते हैं । 

( पुन; शुभगुणाद्या; तद्देव्य; ) तथा निमल ग़रणोंको घारण करनेवालीं 
उन सौधम श्रादि इन्द्रोंकी महदेवियां ( मंगलपात्राणि' बिश्नतिस्म ) आठ महा- 
मंगल द्रव्य धारण करती हैं, ( भ्रप्सरसः नतंक्य; ) अप्सरार्य नृत्य करनेबाली 
होती हैं ( तत्र शषसुरा; लोकनाव्यग्रधिय/ ) और वहां बाकीके सब देव तथा 
देवियां उस अभिषकको दखने में व्यप्रचित्त रहते हैं। 

वाचस्पतिवाचामपि गोचरतांसंव्यतीत्य यस्क्रममाणम्‌ | 

विव्ुधपतिविहितविभव मानुपमात्रस्य कस्य शक्ति: स्तोतुम ॥१७॥ 

अन्वयार्थ: -- ( विद्रुधपतिविहितविभव्रं ) सौधर्मादिक इन्द्रोंके द्वारा किया 
गया वह पूजात्रमत्र ( यत्क्रममाणं ) जो उन्हींके द्वारा प्रवर्तमान है उसका वर्णन 


१-भेदेन-विशेषेण । 

२-मंगलपात्रायय ष्टै-क्लोक :-- 
छुत्रं ध्वज॑ कलशचामरसुप्रतीका, 
भगारतालमतिनिर्मलदर्पण व । 
शंसति मंगलमिर्द निपुणस्वमावा:, 
द्रव्यस्वरूपमिद्द तीर्थक्रतोदष्टप्रेव ॥ 
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( बाचस्पतिवाचां अ्रपि गोचरतां संब्यतीय ) बृहस्पतिके वचनोंकी शक्तिके मी 
बाहर है-उत्त पूजनकी शोभा और भक्ति का बणेन वृहस्पति मी नहीं कर सकता 
फिर भला ( मानुषमात्रस्य कस्य स्तोतु शक्ति; ) उन चेल्मालयोंकी स्तुति करने 
में हम॑ मनुष्योंकी शक्ति क्या काम दे सकती है अर्थात्‌ उनकी हतुति करना 
मनुष्यमात्रकी शक्तिके बाहर है | 
निष्टापितजिनपूजाश्चूर्णस्नरपनेन रृष्टदिक्ृतविशेषाः 
सुरपतयो नन्दीश्व जिनभवनानि प्रदक्षिणीकृत्य पुन! ॥ १८॥। 
पंचसु मंदगगिरिषु श्रीभद्रशालनंदनसोमनसम । 
पांडुकबनमिति तेषु प्रत्येकें जिनगृहाणि चत्वायेंतव ॥ १९ ॥ 
तान्यथ परीत्य तानि च नमसित्वा कृतसुपूजनास्तत्रापि | 
म्वास्पदमीयु: सर्व स्वास्पदमूल्ये खचेष्टया संग्रद्य ॥ २० ॥ 
अज्यार्थ:-- (चूणस्नपनेन ) सुगंधित चूणसे जिन्होंने मह।भिषेक पूर्वक 
( निष्ठापितजिनपूजा; ) जिन पूजा पृणे करली है, इसीलिये जिनको महा भानंद 
आझारहा है उस झानंदसे ( दृष्टविक्ृतविशेषा; ) जिनकी भाकृति कुछ विकृत हो 
रही है ऐसे ( छुर॒पत; ) इन्द्र (पुनः) फिर ( नन्दीश्वरजिन भवनानि ) नंदीश्ररद्वीप 
के उन चेल्यालयों की ( प्रदक्तिणीकृत्य ) प्रदक्षिणा देते हैं। 
फिर वे इन्द्र (पंचसुमंदरगिरिपु ; पांचों मेरपर्वत संबंधी ( श्रीभद्रशालनंद- 
नसोमनसं पांडुकबन इति तेपु चत्वारि एव प्रत्येके जिनगृह्माणि ) भद्रशाल, नंदन, 
सौमनस और पांड्कबन इसप्रकार चार बनोमें प्रत्येकमें चार चार जिनमंदिरों 
की ( अथ तानि परीत्य ) पहले प्रदक्षिणा देकर ( च तानि नमसित्रा ) और 
उनकी स्तुति करके (कृतसुप्रजनाः) बहुत उत्तम रीनिपते पूजा करते हैं । (तत्रापि) 
वहां ( खेष्टया ) जो अभिषक-प्रजनादिक किया है उसके बदले ( स्वाम्पद- 
मूल्य संग्ृह्य ) अपने देवपद के योग्य मह|पुण्य संचय करके (सर्वे) सब इन्द्रादि 
( स्वास्पद ईयु। ) अपने अपने स्थानको चले जाते हैं । 
एक एक मेरु पर्वत पर चार चार बन हैं। भद्शाल, नंदन, सौमनस 
ओर पांडुक । मेर पर्वतोंके सबसे नीचे चारों झोर भृदशाल बन हैं-इनके ऊपर 
मेह पर्वेतके चारों ओर नंदनवन हैं, उसके ऊपर तीसरी कटनी पर चारों ओर 
सौमनस वन हैं ओर उनके ऊपर चारों ओोर पांडुक वन हैं । इस प्रकार पांचों 
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मेह संबंधी बीस बन हैं | इन वनों की चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम चैल्मा- 
लय | इस प्रकार पांचों मेर पर्वतों पर अस्सी चेल्यालय हैं । 
चैत्यालयोंकी विभूति-- 
सहतोरणसद्वदीपरीतवनया गवृक्षमा नस्त म- 
धघ्वजपंक्तिदशकगोपुरचतुश्टयत्रितयशालमंडपवयें: ॥ २१॥ 
अमिषेकप्रेक्षणिका क्रीडनसंगीतनाटकालोकगृहेः । 
शिल्पिविकल्पितकल्पनप्तंपल्पातीतकल्पनेः समुपेतं! ॥ २२ ॥ 
वापीसत्पुष्करिणीसुदीधधिकाधंबुसंस तेः सम॒पेतः । 
विकसितजलरुहकुस मेने भसयमानेः शशिग्रहक्षें! शरदि | २३ ॥ 
भ्गाराब्दककलशा द्पकरणेश्शतकपरिसरूयानेः । 
प्रत्येक॑ चित्रगुणेः ऋृतझणझणनिनदविततघंटाजाले! ॥ २४ ॥ 
प्रविभाजते नित्य हिरण्पयानी श्व रेशिनां मवनानि | 


कि 


गंध टीगतमसगपातविश्ररुचिराणि विविधविभवयुतानि।। २५ ॥ 
अन्वयार्थ:--वे भकृत्रिम जिन चैत्यालय (सद्दतोरगासद्वदीपरीतवनयाग- 
बक्षमानस्तंभध्यजपंक्तिद शकगोपुर चतुष्टयत्रितयशालमंड पवर्य:) भ्रकृत्रिम तोर णों 
से, चारों भोर होनेवाली वेदीसे, चारों झोर रहनेवाले बनोंसे, यागबृक्षोंसे, मान- 
स्तंभोंसे दश दश प्रकारकी ध्वजाभोंकी पंक्तिझोंसे, चार चार गोपुरोंसे, 
तीन तीन कोटोसे, तीन तीन शाल,भरोंसे, उत्तम उत्तम मंडपोंसे सुशोमित हैं । 
( अभिषेक प्रेक्षणिका! ) अभिषेक जिन मंडपोंमें बैठकर देखते हैं ऐसे मंडप हैं 
( क्रीडनसंगीतनाटकालोकगृहै: ) क्रीडाभूमि, संगीतभूमि, नाटकशालाओं से 
छुशोमित हैं (शिल्पिविकल्पितकल्पनसंपल्पातीतकल्पनै: समुपेतेः ) यह रचना 
उनको बनानेवाले कारीगरों द्वारा कह्पना की हुई रचनाके भेदोंके विचार से 
सर्वथा रहित है भ्र्थात्‌ किसी चतुर कारीगरने भी उनके बनानेकी कल्पना नहीं 
की है--वे सब तोरण आदि अ्कृत्रिम हैं एसी अक्लत्रिम शोभाओोंसे वे सब अक्ष- 
त्रिम चेत्यालय शोभायमान हैं ( वापीसस्पुष्करिणीमुदीर्धिकाधंबुसंसते! समुपेतैः ) 
गोल बापिकाओोंसे, चौकोर वापिकाओोंसे, बहुत गहरी बापिकाभोंसे छुशोभित हैं, 
वापिकाएं सुन्दर निमेल जलसे भरी हुई हैं, ( विकसितजलरुद्द कुछुमैः ) खिले 
हुये कमलोंके पुष्पोंसे शोमित हैं, ( शरदि शशिप्रद्नच्तें! नभस्थमाने; ) जैसे शरद 
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ऋतुमें च द्रमा, प्रह, नक्षत्रोंसे झाकाशकी जो शोभा होती है उससे कहीं अधिक 
शोभा व्यपिकओं की है ( प्रत्येक शगाराब्दककलशाश्ुपकरणैष्रशतकपरिसं- 
ह्याने: ) प्रत्येक चेत्यालय एकसौ झाठ भंगार, दपेण, कलश आदि मंगल 
द्रश्योंसे सुशोमित है, ( चित्रगुण! ) भनेक प्रकारके गुणोंसे शोभायमान हैं, 
( कृतऋणमंणानिनदविततघंटाजालै; ) भण भरा शब्द करते हुये बहुत बड़े- 
बड़े घंटाओं के समूह पंक्ति बद्ध होकर उन चैत्यात्यों में क्षटक रहे हैं (गंधकुटी 
गतमृगपतिविष्टररुचिराणि विविधविभवयुतानि हिरण्मयानि ईश्वरशिनां भवनानि 
नित्य प्रविभाजते ) मनोहर गंधकुटी, सुन्दर सिंद्यासन से सुशोमित, भ्नेक प्रकार 
की विभूतियोंसे युक्त, घुतरणमयी ऐसे जिनेन्द्र भगवानके चत्यालय सदैब दैदीप्य- 
मान और शोभायमान ही रहे हैं | 
प्रतिमाओंका ब्णन- 

येषु जिनानां प्रतिमा: पश्चशतशरासनोच्द्रिताः । 

पणिकनकरजतविकृता दिनकरकोटिप्रभाधिकप्र भदेहाः ॥ २६ ॥ 

तानि सदा वंदे5३ भानुप्रतिमानि यानि कानि च तानि। 

यशसां महसां प्रतिदिशमतिशयशोमाविभांजि पापविभजि | २७॥ 

अन्वयार्थ; --- ( येष॒ ) जिन चत्मालयों में ( जिनानां प्रतिमा; ) जिनेन्द्र 

भगवानकी प्रतिमाएं ( पंचशतशरासनोच्छिता; ) पांचसौ धनुष ऊंची (सत्र- 
तिमा;) अत्यन्त मनोहर और घुन्दर भाकारवाली हैं | (मणिकनकरजतबिकृता:) 
मणि, छुबणे ब चांदी की बनी हुई हैं, ( दिनकरकोटिप्र भाधिकप्र भरदेद्दा: ) करोडों 
सूर्योंकी कांतिसे मी अधिक जिनके शरीरकी कांति ददीप्यमान है, ( भानुप्रति- 
मानि ) वे सब भअकृत्रिम चेत्यालय सयेके विमानके समान देदीप्यमान, ( यानि- 
कानि च तानि” ) जो दुदछु हैं जैसे हैं बस बेही हैं-भ्रट्वितीय हैं, ( यशसां* 
मइसां ) यश व तेजके स्थान हैं, ( प्रतिदिश" झतिशयशो भाषिभांजि ) प्रत्येक 
दिशामें होनेवाली अपूर्व शो भासे सुशभित हैं, (पापविभजि) भर समस्त पार्पोको 


3-अनिर्दिप्टस्थरूपा ण॒ । 
२-कीर्तीनां । 
३-तेजसां । 
४-दिशं प्रति- प्रतिदिशं, स्बासु दिच्ु । 
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नाश करनेवाले हैं ऐसे ( तानि ) उन श्रद्नत्रिम चेह्यालयोंक ( अहं ) मैं (सद।) 
सदैव (वंदे) नमस्कार करता हूं। 
तीरथकरों की स्तुति- 
सप्तत्यधिकशतप्रियधर्मक्षेत्रगतती थंकर वरवृष भान्‌ | 
भ्रूतभविष्यतसंप्रतिकाल भवान्‌ मवविह्ानये विनतो5सि ॥२८॥ 
अन्चयार्थ:--(सप्तत्यघिकशतप्रियभर्मक्षेत्र गततीर्थक्रबर वृष भान्‌ ) जिनको 
धर्म अत्यन्त प्रिय है ऐसे एकसौ सत्तर क्षेत्रोमें जो अ्रष्ठसे श्रेष्ठ तीथंकर होते हैं- 
( भूतभविष्यतसंप्रतिकाल मबान्‌ ) उन तीथकर भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकाञ्न 
में होनेबालोको ( भवविहानये ) जन्म-मरणरूप संसारकों नाश करनेके लिये 
( बिनतो एस्मि ) नमस्कार करता हूं । | 
बधभदेवकों बणन--- 
अस्यामवसर्पिण्यां वृषभजिनः प्रथमतीर्थकर्ता भर्ता । 
अष्टापदगिरिमस्तकगतणितो सुक्तिमाप पापान्युक्तः || २९ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( भर्यां झबसपिंण्यां ) इस अ्रवसर्पिणीकाल में (बृषभजिन: 
प्रथमतीर्थकर्ता भर्ता"' ) चौवींस तीथकरोंमें से बृषभदेवखामी प्रथम तीथेऋर हये 
ओर असि मसि आदि छुट्ढों कर्मोका उपदेश देकर सबके स्वामी थे | पोषक थे। 
वे ( पापान्मुक्तः ) समस्त पार्पोको नष्टकर (अष्टापद 'गिरिमस्तकगत * स्थित:*) 
कैलाशपर्वतके शिखरपर से, कायोत्सर्ग भासनसे (मुक्ति श्राप”) मोक्ष पधारे | 
भगवान्‌ बासुपूज्यकी स्तुति-- 
श्रीवासुपृज्यभगवान्‌ शिवासु पूजामु” पूजितख्रिदशानामस | 
चेपायां दुरितहरः” परमपदं  प्रापदापदामन्तगतः ॥ ३० ॥ 
अन्वयार्थ:- ( दुरितद्दर/ ) समस्त कर्मोंको नाश करनेवाले ( आपदां 
अंतगतः ) आपत्तियोंसे रहित ( शिवासु पूजासु ) सर्वोत्तम पंचकल्याणाकों में 
( त्रिदशानां पूजित; ) इन्‍्द्राबिकदेबों के द्वारा पृज्य ऐसे ( श्रीवासुप्ृज्यमगवान्‌ ) 
श्री वासुपृज्य स्वामी १२ वें तीथंकर ( चंपायां ) चम्पापुरसे ( परमपद प्रापत्‌ ) 
मोक्षको प्राप्त हुये। 
१-लोकानां पोषकः-मर्ता। २अ्रष्टपद:-कैलाशः । ३-गत:-प्राप्त: । 
४-स्थित:-ऊध्वं कायोत्सगेपित: ।  ४-प्रासवानू। ६-शिवासु-शोमनास । 
७-पूजासु-पश्चकल्याणरूपासु । ८-दुरितहरः-श्रष्टकरमंध्वंसी । ६-परमपद॑-मोत्त॑ । 
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नेमिनाथस्वामी की स्तुति- 
भुदितिमतिबलमुरारिप्रपूजितो जितकषायरिपुरथ जातः 
जयन्तशिखरे शिखामणिखिभ्रुवनस्थ नेमिभेगवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( मुदितमतिबलमुगरिप्रपूजितः ) कृष्ण और बलदेब दोनों 
भाषयोंने अत्यन्त प्रसन्न होकर जिनकी पूजाकी है, ( भथ जितकषायरिपुः ) तथा 
जिन्होंने समस्त कषायरूपी शत्रझंको जीत लिया है, (त्रिमुब॒नस्य शिखामणिः) 
जो तीनों लोकंके चूडामणि हैं एसे ( भगवान्‌ नेमिः ) श्री भगवान्‌ नेमिनाथ 
(बृहददूजयन्टशिखरे) बड़ गिरनार पर्वतसे ( जात: ) परम सिद्धपदको प्राप्त हुये । 
श्री महावीर सतुति- 
पावापुरवरसरसां मध्यगतः सिद्धिवृद्धितपसां महसाम्‌ । 
वीरो नीरदनादो भूरिगुणश्वारुशोममास्पदमगमत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( सिद्धिवृद्धितपसां ) जो अपने इच्छित कार्यों को उत्पन्न 
करने, उत्तर क्षमादि गुणोंका उत्कर्ष करने और अनशन आदि महातपश्चरणा 
करनेमें सर्वोत्तम हैं, ( नीरदनादः ) जिनकी दिव्यध्वनिका शब्द मेघकी गजना 
के समान है, ( भूरिग॒णा; ) जिनके गुण भनंत हैं, ( मदरसा मध्यगतः ) जो 
मह्दातपस्वी हैं एसे ( वीरः ) श्री वीर भगवान्‌ ( पावापुरसरसां ) पावापुर नगर 
के समीपवर्ती उत्तम सरोवरसे / चारुशोभ आस्पदं अगमत ) भनंत छुखके 
स्थानमोक्ष६थानमें जा विराजमान हुए। 
बाकी बीस तीथंकरों का वंणन-- 
सम्पदकरिवनपरिवृतसम्मेदगिरीन्द्र मस्तकेविम्तीणं । 
शपा ये तीर्थकगः कीर्तिभृतः प्राथितार्थसिद्धिमवापन्‌ ॥ ३३॥ 
अन्चयार्थ: -- ( सम्मदकरिब्नपरिवृतसम्मेदगिरीन्द्रमस्तके विस्तीरणों ) 
जिसमें मदोन्मत्त हाथी चारों ओर फिर रहे हैं ऐसे वर्नोसे घिरे हुए सम्मेदशिखर 
पर्वतके विशाल मस्तकपरसे ( कीर्तिभ्तः ) अनंत कीर्तिको धारण करनेवाले 
( शषा ये तीर्थंकरा: ) बाकीके जो बीस तीथेकर ( प्रार्थितार्थसिद्धि अवापन्‌ ) 
सबके द्वारा प्रार्थनीय सिद्धि-मोक्षको प्राप्त हुये । 
शैषाणां केवलिनां अशेषमतवेदिगणभूतां साधूनां | 
(गरितल  वरद्रीसरिदुरुवनतरुविटपिजलधिदहनशिखासु ॥ १४ ॥ 
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पोक्षगतिहेतुभृतख्थानानि सुरेन्द्ररूनद्र भक्तिनुतानि | 

मंगलभृतान्येतान्यंगीकृतधर्मकर्मणामसाकम्‌ ॥। ३५ ॥ 

अन्वयार्थ:- ( शषाण। केवलिनां ) इन तीयकरोंके सिवाब अन्यसामान्य- 
केवली (अ्शेषमतवरेदिगणभृतां) समस्त मतोंको जाननेवाले गणधरदेव (साधूनां) 
तथा सामान्य साधु जहां जहांसे मोक्ष पधारे हैं ऐसे ( गिरितलविवरदरीसरिदुरु- 
वनतरुविटपिजलघिदह्  नशिख|सु ) पर्वत, पर्वतके शिखर, परवेतोंके दरें (घाटी) 
गुफाये, नदी, बड़े बड़े वन, वृक्धा, वृक्षोंके स्कंध, समुद्र और अग्निकी शिखाएं 
झ्ञादि स्थान हैं जिनको ( सुरेन्द्ररन्द्र मक्तिनुतानि ) इन्द्रादिकदेव बड़ी भक्तिसे 
भम॑स्कार करते हैं, ( मोद्षगतिहेतुभूत स्थानानि ) मोक्षके कारण भूत और (मंग- 
ज्ञभूतानि ) सबका कल्याण करनेवाले हैं ५से ( एतानि ) ये स्थान ( अंगीकृत- 
धर्मकरमणां भस्माक॑ ) धार्मिक कार्योंको स्वीकार करनेवाले हमलोगोंको भी मंगल 
करनेवाले हों | 

जिनपतयस्तत्प्रतिमास्तदालयास्तन्निपथका स्थानानि । 

ते ताश् ते च वानि च भवन्तु भवधातहेतवों भव्यानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अन्चयार्थ;--- ( जिनपतय; ) चौवीस तीथंकर ( तथ्तिमा। ) उनकी 
प्रतिमा ( तदालया; ) उनके जिनालय ( तन्निषद्यकास्थानानि ) उनके निर्णण 
क्षेत्र (ते च ता; च ते च तानि ) वे जिनेन्द्र, वे जिनप्रतिमाएं, वे जिनालय और 
वे निर्वाणभूमियां ( भव्यानां ) भव्यजीबोंको ( भवधघातहेतव: ) मंसार नाशका 
कारण ( भवन्तु ) होझो । 

तीनों समय नंदीश्वरमक्ति करनेका फल-- 
संध्यासु तिसषुनित्यं पठेध्दि स्तोत्रमेतदुत्तरयशसाम्‌ । 
सर्वज्ञानां सावे लघु लभते श्रतधरेडित पदममितम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्वयार्थ:-- ( “यः ) जो ( उत्तमयशसां ) जिनका यश संसारमें ऊत्तम 
है ऐसे ( सर्वज्ञानां ) भगवान्‌ सर्वज्षदेबका ( एतत स्तोत्र ) यह्द स्तोत्र ( यदि ) 
यदि ( नित्यं ) सदेव ( तिसृषुसंध्यासु ) तीनों संध्यासमय-प्रात;काल, मध्याह- 
काल, सायकाल ( पठेत्‌ ) पढ़ता है-वह (लघु ) शीघ्र ही ( साव॑ ) समस्त 
जीवोंका कल्याण करनेवाले ( अतधरेंडितं ) गणधर देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे 
( झमित पद ब्रभते ) अनन्त काल तक रहनेवाले मोक्षपदको प्राप्त करता है। 
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अरहतोके शरीर सम्बन्धी दश अतिशय- 

नित्यं निःस्वेदत्व॑ निमेलता क्षीरगौररुधिरत्व॑ च | 

स्वाद्याकृतिसंहनने सौरूप्यं सौरभ च सौलक्ष्यम्‌ || ३८ ॥ 

अप्रमितवीयेता च प्रियहितवादित्वमन्यदमितगुणस्य । 

प्रथिता दशविख्याता स्वतिशयधर्माः स्वयंभ्रुवो देहस्य ॥ ३६॥ 

अन्वयार्थ:-- (नित्यं निःस्वेदत्व॑ ) कमी शरीरमें पसीना न आना (निर्म- 
लता) मलमूत्र नहीं होना ( च क्ञीरगौररुघिरत्वं ) दूधके समान सफेद रुधिरका 
होना ( खाद्याकृतिसंह नने ) समचतुरख्र संस्थान, बज्रवृषभनाराचसंह्ठनन ट्वोना 
( सौरूप्यं ) भ्रत्यन्त सुन्दर शरीर ह्वोना (च सौरमं ) सुगंधमय शरीर द्वोना 
( सौलक्ष्यं ) शरीरपर उत्तम लक्षणोंका होना ( १००८ लक्षण ) ( अप्रमित- 
वीयेता ) श्रनन्तवीय होना ( च प्रियहिद्बादित्व॑ ) हितकारी एवं मधुर बचनोंका 
निकलना ( नि! प्रथिता स्वांतेशयधर्मा: ) ये प्रसिद्ध-विझ्यात स्वाभाविक झति- 
शय ( भ्न्यत्‌ अमितगुणस्य ) अन्य अनन्त गुर्णोको धारण करनेवाले ( स्वयं- 
भुवः देइस्य ) तीथकरदेबके शरीरमें (दशविख्याताः) दश प्रकारके कहे गये हैं। 
केवलज्ञानके दश अतिशय- 

गव्यूतिशतचतुश्टयसुभिक्षता गगनगमनमग्राणिवघः | 

भुक्तयुपसगांभावश्वतुरायत्व॑ च सर्वविदेश्वरता ॥ ४० ॥ 

अच्छायलमपक्ष्यस्पंदश्न समग्रसिद्धनखकेशत्व । 

स्वतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भवन्ति तेडपि दशेब ॥४१॥ 

अन्वयार्थ:-- ( गब्यूति 'शतचतुष्टयसुमिक्षतागगनगमनमप्राणि बध३ ) 

चारसौ कोशतक सुभिक्षता होना-दुष्काल का न पड़ना, आकाशमें गमन करना, 
किसी जीत्रको बाधा न पहुंचना (भुक्त्युपसगमभिाव;* ) कवलाद्वार प्रहण न 
करन।, किसी प्रकारका उपसग न होना ( चतुरास्यत्वं  ) चारों दिशाओमें चार 
मुखका दिखाई देना ( च सर्वविद्येश्वरता ) समस्त विद्याओंका ईश्वरपना प्रगट 





१-गब्यूतिः-क्रोशमेक । 
२-अ्रप्राणिव:-बीवघाताभाव: । 
३-भक्त्युपसर्गा माव:-भुक्तिः,- मोजन, कवलाहार; । उपसर्ग: ऊपद्रव: तयोरमाव: 
४-चतुरास्य ल॑-चतुमु खल । क्‍ 
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होना ( भ्रच्छायत्व' ) शरीरकी छायाका न पड़ना ( अपच्रमस्पंद३  ) नेत्रों 
की टिबकारा नलगना ( च समप्रसिद्धनखकेशत्वं ) और नखकेशोंका न बढ़ना 
ये ( स्वतिशयगुणा) ) स्वाभाविकगुण ( भगवतः ) भगवान्‌ तीथेंकर परमदेब 
के ( धातिक्षयजा: ) घातिया कर्मोंके नाश होनेपर ( तेदुपि दशएव भवन्ति ) 
दश ही होते हैं। भर्थात्‌ केवलज्ञानके ये अतिशय मी दश ही द्वोते हैं । 
देवकृत चौददद भतिशय-- 

सार्वाधमागधीया भाषा मेत्री च सर्वजनता विषया । 

सर्वतुफलस्तब॒कप्रवालकुसुमोपशोमभिततरुपरिणामा ॥ ४२ ॥ 

आदशेतलग्रतिमा रल्मयी जायते मही च मनोज्ञा । 

विहरणमन्वेत्यनिलः परमानंदश्च भवति सर्वजनस्थ ॥ ४३ ॥ 

अन्वयार्थ:-- (सार्वा अधमागघीया भाषा ) समस्त जीबोंका कल्याण 

करनेवाली भगवानकी दिव्यध्वनिका अधमागधी भाषा रूप होना ( च सर्व- 
जनताविषया मेत्री ) समवशरणमें झानेवाले समस्त प्राणियोंका श्रपना जन्मसे 
होनेवाला वैर विरोध छोड़कर मैत्री भावसे रहना ( सर्वतुफलस्तबकप्रवालकुसु- 
मोपशोमिततरुपरिणामा: ) वह्ां की प्रथ्वीके वृक्तोंका छहों ऋतुश्रोंमें होनेवाले 
फल, गुच्छे, पत्त और इलों से सुशोभित होना ( च मही रत्नमयी मनोज्ना श्राद- 
शतलप्रतिमा जायते ) वहां की प्रृथ्वीका रत्नम॑यी, सुन्दर, दर्पश-समान भत्यंत 
निर्मल होना ( भनित्रयः विद भनन्‍वेति ) भगवान्‌ जिस दिशाकी ओर बिद्दार 
करते हैं-वायुका मी उसी दिशाक्री ओर वद्दना ( च सर्वजनस्य परमानन्द; 
भबति ) बहांपर आनेवाले समस्त जीवोंको मद्दा भानन्द का ढ्वोना। 

परुतो5पि सुरभिगंधव्यामिश्रा योजनान्तरं भूभागं | 

व्युपशमित धूलिकंटकतणकीटकशकेरोपलं प्रकुषेति ॥ ४४ ॥ 

तदनु स्तनितकुपारा विद्यन्मालाविलासहास विभूषाः । 

प्रकिरंति सुरमिगंधि गंधोदकवृष्टिमाज्ञया त्रिदशपते! | ४५ ॥ 

अन्वयार्थ:--- ( छुरभिगंधव्यामिश्रा मरुतः अपि योजनान्तरं भूभागं व्यु- 

पशमितधूलिकंटकतृण कीटकशकरो पल प्रकुबंति ) जद्दां भगवान्‌ विहार करते हैं 


१-झच्छायत्व॑-प्रतिबिंबरहितता । 
२-भ्रपच्मरपंद:-चत्तु५ पदमणां चलनाभाव:। 
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वहां पर सुगंधसे मिली हुई वायु एक योजनतककी भूमिकों धूल, कांटे, तृण, 
कीड़े ओर बालू रेती, पत्थर-आदिको दृटाकर स्वच्छु कर देती है ( तदनु विधु- 
न्मालाविलासहासविभूषा: स्तनितकुमारा: त्रिदशपतेः भाज्ञया सुरभिगंधि गंधो- 
दकवृ्टि प्रकिरंति ) उसके झनन्तर विजलीकी चमचमार और बादलोंकी गजना 
ही जिनके आभूषण हैं ऐसे स्तनितकुमार जातिके देव इन्द्रकी आान्नासे छुगंधसे 
मिली हुई गधोदक-वृष्टि करते हैं । 

वरपद्मरागकेस रमतु लसुखस्पशहंममयदलनिचयम्‌ । 

पादन्यासे पद्म सप्त पुरः पृष्ठतइच सप्त भवन्ति ॥| ४६ ॥ 

अन्वयार्थ:--- ( वरपद्मरागकेसरं भतुलसुखस्पशहेममयदलनिचय पदूमं 


पादन्यासे स॒प्त पुर च सप्त प्रष्टठट; भवन्ति ) उत्तम पद्मरागमणियोंका जिसमें 
केशर है, जिनका स्पश भत्मन्त सुखकर है, सुबणेमय जिनके पर हैं ऐसे कमश 
भगवानके पादन्यासके-चरण रखनके समय-चलते समय सात कमल शझागे 
सात कमंल पीछे ढ्ोते हैं | 

भावार्थ-भगवान तीथकर परमदेव जब विहार करते हैं तव देव उन चरण 
कमलके नीचे कमंलोंकी रचना करते हैं। एक कमल चरणा कमलके नीचे रहता 
है, सात शागे द्वोते हैं ओर सात पीछे होते हैं । इस प्रकोर सब पन्द्रह कमल 
होते हैं | भ्रथवा 'च' शब्दसे श्रन्य समस्त कमलोंकी संझ्य: ले लेनी चाहिये। 
सब कमल दोसौ पच्चास होते हैं। एक कमल भगवानके चरण कमलके नीचे 
गहता हैं। सात सात कमल श्यरों दिशाञ्रोंमें तथा उन श्राठों दिशाश्रोंके मध्य 
के झाठों भागोंमें रहते हैं। इस प्रकार एकसौ तेरह कमल होते हैं तथा उन 
सोलद्न पंक्तियोंके मध्यभागमें सात सात कमलोंकी पंक्ति भौर होती है | इस 
प्रकार एकसौ वारद्द कमल ये होते हैं। सत्र मिलाकर दोसौ पथ्चीस कमल होते 
हैं। अथवा यों समझ लेना चाहिये कि एक कमल भगवानके चरण कमल के 
नीचे रह्वता है। सात कमल आगे होते हैं, सात कमल पीछे होते हैं । ये सब 
पन्‍्द्रह कमल द्वोते हैं। इनमेंपे एक एक कमलके दाई शोर सात सात कमल 
होते हैं भर बाई भोर मी सात सात कमल होते हैं। इस प्रकार पन्द्रह्न मध्यके 
कमल तथा एकसौ पांच दांई ओरके कमल और एकसोौ पांच बांई भोर के 
कमल होते हैं | सत्र मिलाकर दोसौ प्चीस हो जाते हैं । 
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फलभारनम्रशालिब्रीद्यादिसमस्तसस्य ध्रतरोमांचा । 
परिहषितेव च भूमिखिभुवननाथस्य वेभव॑ पश्यती | ४७ ॥ 
अन्वयार्थ;--«< त्रिभुवननाथस्य वैभव पश्यन्ती परिहृषिता एवं च भूमि; 
फलभारनम्रशालिव्रीह्यादिसमस्तसस्यधृतरोमांचा ) तीनलोकके नाथ भगवान्‌ के 
ब्रभवकों देखकर मानो द्वर्षित ही हो रही है इस प्रकार प्रथिवी फ्लोंके भारसे 
नम्रित और शालि आदि समस्त धान्यके निमित्तसे रोमांचित हुई के समान 
दिखती हैं । 
शरदुदयबिमलसलिलं सर इव गगन विराजते विगतमलं | 
जहति च दिशरस्तिमिरिकां विगतग्जःप्रमृतिजिह् ता भाव॑ सद्यः ॥9८॥। 
अन्वयार्थ;-- ( शरदृदयबिमलसलिल सर इब विगतमल गगन विराजते 
दिशः तिमिरिकां च जद्वति, सद्यः विगतरज;प्रमृतिजिह्म ताभाव॑ ) उस समय शरद 
ऋतुमेंक्रे श्रानेसे जिसको जल अत्यन्त निर्मेल हो गया है ऐसे सरोबरके समान 
निमेल आकाश ( बादल आदि सब दोरषोंसे रहित ) शोभित होता है, समस्त 
दिशाएं अंधकारको छोड़ देती हैं, धूल रहित हो जाती हैं, और भी सब तरहकी 
मैलिनता से रहित होकर शीघ्र ही निमल हो जाती हैं। 
एतेतेति त्वरित ज्योतिव्येतरदिवौकसामसृतभुजः | 
कुलिशभूदाज्ञापनया कुवत्यन्धे समन्ततों व्याह्यानम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अन्यार्थ:-- ( ज्योतिव्यन्तरदिवौकसां अन्‍्ये अमृतमुज) कुलिशमृदाज्ञा- 
पनया समनन्‍्ततः एत एत इति त्वरित व्याहवानं कुबति ) ज्योतिषीटेब, व्यन्तर- 
दब, कह्पवासीदेव क्रौर भवनवासीदेव इन्द्रकी आज्ञा से चारों ओर परस्पर 
'आझो, आओो' इस प्रकार शांघ्रता से बुलाते हैं । 
स्फुरदरसहसरुचिरं विपलपहारत्रकिगणनिकरपरीतम्‌ | 
प्रहसितकिरणसहस्रद्यतिमण्ड लमग्रगामि धर्मसुचक्रम्‌ | ५० ॥ 
अन्चयार्थ; -- ( स्फुरत्‌ अर सह स्रुचिरं विमलमद्द रक्ञकिरण निकर परीत॑ प्रह- 
सितकिरणसद्दृश्तद्यतिमंडल धमंसुचक्र अग्रगामि ) जो देदीप्यमान एक हजार 
झारों से शोमित है, चारों ओर अत्यंत निमल महारत्नोंकी किरणों के समूइसे 
शोभायमान है, जो अपनी कांतिसे सूयेकी कांतिको भी हंसती है-तिरस्कृत 
करता है एसाधमंचक्र भगवान्‌के विद्वार करते समय सबसे भागे भागे चलता है। 
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इत्यष्टमंगल च खादशप्रभ्नति भक्तिरागपरीतः । 
उपकल्पप्यन्ते त्रिदशरेतेडपिनिरुपमातिशेष!: ॥ ५४१ ॥ 
अन्वयार्थ:--इति खादशप्रभृति श्रष्टमंगल च भक्तिरागपरीतै) त्रिंदशेः 
निरुपमातिशेषा; एतेपि उपकब्प्यन्ते ) इसीप्रकार श्रर्थात्‌ धर्मचक्रके समान 
दर्पण झादि आठ मंगलद्रव्य मी भगवानके झागे रहते हैं। भक्तिके राग से 
छुशोमित देव इन उपमा रहित १४ अ्रतिशयोंकों धारण करते हैं। 
जन्मक्रे १०, केवलज्ञानके १० और देवकृत १४ अतिशय इसप्रकार सब 
३४ अतिशर्योका वर्णन किया | 
आठ प्रातिहायोका वर्णन- 
न न 
पड़ 4रुचिर विटपप्रवालमदु पछ्रोपशोभितशाखः । 
श्रीपानशोकबृश्रों वरमरक्तपत्र गहनबहलच्छायः ॥ ५२ ॥ 
अन्वयार्थ:--( बैडूयहुचिरविटपप्रवालमृदूपल्‍्लवोपशोमितशाख ) जिसका 
विस्तार वैद्यमणिकी कांतिके समान श्त्मन्त सुन्दर है, जिसकी शाखाएँ नबीन 
अंकुरोंसे और कोमल पत्तेसे सुशोमित हैं ( वरमरकतपत्रगहनदद्वलच्छायः ) 
उत्तम मरकतमणिक्रे समान जिसके द्वरे पत्ते हैं, पत्तोंके अधिक द्वोनेसे जिसकी 
छाया बहुत बड़ी ओर बनी है ऐसा अनेक प्रकारकी शोभास सुशोमित (श्रीमान- 
शोकबृक्षः) श्री जिनेन्द्र भगवानके पास होनेवाला शोभनीक “अशोकबृक्ष' 
होता है । 
पुष्पव शि-«- 
मंदारकुंदकुब॒लयनी लोग्पलकपलमालतीबकुलाध: । 
समद भ्रमापरी तर्व्यामिश्रा पतति कुसुमबृष्टिन मसः ॥ १३ ॥ 
अन्वयार्थ:-- (समदम्रमरपरीते) जिसके चारों श्रोर मदोन्मत्त श्रमर फिर 
रहे हैं ऐसे ( मंदारकुन्दकुबंलयरनीलोत्पलकमलमांलतीबकुलाबै: ) मंदार, कुन्द, 
रात्रिविकासी कमल, नील कम्ल, श्वेत कमल, मालती, बकुल झादि (व्यामिश्रा) 
मिले हुये पुष्पों द्वारा ( नमसः ) आकाश से ( कुसुमबृष्टि। पतति ) सदा पुथ्प- 
वृष्टि होती रद्दती है। 
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चामर 
कटकटिसृत्रकुण्डलकेयूरप्रभृतिभूषितांगों स्व॑ंगौ । 
यक्षं कमलदलाक्षौं परिनिश्चिपतः सलीलचामरयुग्मम्‌ ।|५४॥ 
अन्ययार्थ:-- (कटकटिमत्रकुण्डलकेयूरप्रभृतिभूषितांगौ ) कड़े, करधनी- 
कदोरा, कुगडल, ब।जूबंद आदि आमूषणोंसे जिनके शरीर मुशोमित हो रहे हैं, 
( स्वंगौ ) स्वाभाविक रीतिसे जिनके अंग सुन्दर हैं ( कमलदलाक्ौ ) और कमल 
के दलके समान जिनके सुन्दर नेत्र हैं ऐसे ( यक्षो ) दो यक्ष ( सलीलचामर- 
युगल ) आनन्द पूर्वक-लीलापूर्वक दो चमरों को ( परिनिक्षिपतः ) ढोरते 
ग्वते हैं | 
भामंडल-- 
आकस्पिकमित्र युगपदिविसकग्सहस्रमपगतव्यवधानम्‌ | 
भामंडलमविभावितरात्रिदिवभेदमतितरामा भाति ।। ५५४ ॥ 
अन्वयार्थ;-- ( झाकस्मिकं इब युगपद्दिवसकरसह स्ल॑ भ्पगतव्यवधान 
अविभावितरात्रिदिवभेदं भामंडल भतितरां श्राभाति ) श्रकस्मात-सह सा मानों 
एक साथ द्जारों सूये व्यवधान रहित ऊदय हये हों, राजिदिनका भेद भी जिससे 
नष्ट हो जाता है ऐसा भामंडल शअत्मन्त देदीप्यमान होता रहता है । 
दूं दू भिवाद्य+- 
प्रबलपवनाभिघातप्रक्षुमितसमृद्र घोसमंद्र ध्वा नम । 
दध्वन्यते सुवीणावंशादिसुवाददं दुभिश्तालसमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( प्रबलपवनाभिघातप्रक्तुमितसमुद्रघोषमन्द्रध्वानम्‌ ) प्रतनन 
बायुके घातसे शोमित हुये समुद्रके गंभीर शब्दके समान जिनके मनोहर शब्द 
हो रहे हैं ९से ( सुवीणावंशादिसुवायदं दृमि! तालसमं दंध्वन्यते ) बीणा, वंशी 
बंसरी झादि र्‌ दर बाजोंके साथ दंदमि बाजे तालके साथ बड़ी मनोहर ध्वनि 
से बजते रहते हैं । 
तीन छुत्र- 
त्रिभुवनपतितालांछनपिंदुष्रयतुल्थमतुलम॒क्ताजालप्‌ 
उत्रत्रय च मुबृहंद्पड्रव विक्टप्रदंड पधिकपनोज्ञप ॥ ५७ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( त्रिमुबनपतितालांछुनं ) जो तीनों लोकोंके खामीपने के 
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चिह हैं, ( इन्दुत्रयतुल्यं ) जो ऊपर नीचे रक्खे हुये तीन चन्द्रमाओंके समान 
हैं ( अतुलमुक्ता जाल ) जिनमें उपमा रहित भनेक मोतियों की भालरें लगी हुई 
हैं (अधिकमनोजञ ) जो बहुत ही मनोज्ञ हैं-मनोहर हैं ( सुवृह दवैद्यबिक्लुप्त- 
दंड ) भौर जिनके दंड बड़ी बड़ी वैड्ट्थ मणियोंके बने हुये हैं ऐसे (छुत्रन्नय च) 
तीन छुत्र मी भगवानके ऊपर सदा सुशोमित होते रहते हैं। 
दिव्यधथनि -- 
ध्वनिरपि योजनमेऊ प्रजायते श्रोत्रहदयहारिगभीरः | 
ससलिलजलधरपटलध्वनितमिव प्रवितान्तराशावलयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्वयार्थ: --( ससलिलजलघरपटलघ्वनितं इब ) पानीसे मरे हुये बादलों 
की गजनाके समान ( प्रवितान्तराशावलय ) समस्त दिशाश्रोंके समूहमें ब्याप्त 
श्रोश्रददयहारिगभीर; ) और कार्नोकों तथा मनको भव्मन्त सुख दनेवाली (ध्वनि: 
अपि एक योजन प्रजायते ) ऐसी भगवानकी दिव्यध्वनि एक येजन तक पहुंचती 
हे | 
सिहासन - - 
स्फुरितांशुग्त्नदीधितिपरिविन्छुरितामरेन्द्रचापच्छा यम्‌ । 
प्रियते मृगेन्द्रवर्यं: रफटिकशिलाघटितसिहविष्टरमतुलम्‌ ॥॥५६॥ 
अन्वयारथ;-( स्फुरितांशुरत्नदीधितिपरिविच्छुरितामरे-्द्रचापच्छायं ) जिन 
की किरण चारों ओ्रोर फेल रही हैं एसे रत्नोंकी किरणोंसे जिसमे इन्द्र धनुष भी 
अनेक रंगका बना दिया है ऐसा ( श्रतुल ) » नुपम ( स्फटिकशिलाघटितसिंद 
विष्टर ) स्फटिक पाषाणाक्रा बनाया हुआ अत्यन्त उत्कृष्ट सिददासन ( प्रगेन्द्र- 
बर्य; ) सिंहोंके द्वारा ( ध्ियते ) धारण किया जाता है | 
यस्येह चतुद्चिशत्प्वरगुणा प्रातिहाय॑लक्ष्यम्यश्रा्टी । 
तस्में नमो भगवते त्रिश्रवनपरमेश्वराहते गुणमहते || ६० ॥ 
अनसयाध;-- ( यस्‍्य इइ ) जिनके इसप्रकांर ( चतुल्लिंशश्रवरगुणा: ) 
उत्तम गुणोंको धारण करनेवाले चौंतीस भतिशय हैं ( न श्रष्टौ ग्रातिहार्यल- 
दम्य; ) और श्राठ प्रातिद्ार्य की विभूतियां हैं, जो ( गुणमदहतते ) गुण से प्ृज्य 
हैं ( त्रिभुवनपरमेश्वराइते ) तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं, केबलज्ञानसे सुशोमित 
हैं एसे ( तस्मे भगवते नमः ) उन भगवान भरहंत प्रभुके लिये नमस्कार हो। 
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इसके भागे कायोत्सग करना चाहिये | 

आलो चना-- 

इच्छामि भेते ! पंदीसरमरत्तिकाउस्सग्गो कहो तस्सा लोचेई । णंदी- 
सरदीवम्मि, चउठद्सिविदिसासु अंजणदधिसुहरदिकरपुरुणगवरेसु जाणि 
जिणचेइयाणि तणि रुव्वाणि तीसुवि लोएसु भवणत्रासियवाणविंतरजोड- 
सिकप्यवासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा दिव्वेहि गंधहि, दिव्वेहि 
पृष्फेडि; दिव्वेदि ध्रव्वेहि, दिव्वेहि चुण्णेहि, दिव्वेहि वासहि, दिव्वेद्ि 
"दायेहि आषादकत्तियफागुणमासाणं अट्डमिमाई काऊण जाव पृण्णिमंति 
णिच्वकालं अंचेति, पूजति,. वंदति, णमंसंति | णंदीमरमहाकल्लार्णं करंति 
अदह्मवि इह संतो तत्थपंताई णिच्चकारं अंचेमि, पूजेमि, वंदामि, णपंसामि, 
दुक्वक्खओ, कम्पक्खओ, बोहिलाहो, सुगहगमणं, जिणगुणसंपत्तिहोद 
पज्ञ् । 

अर्थ-हे भगवन्‌! में नदीश्वर भक्ति कर कायोत्सग करता हं | इसमें जो 
दोष हुए हों उनकी भालोचना करना चाहता हूं तन्दीहवरद्वी में चारों दिशाओं 
में तथा विदिशाओरमें अंजनगिरि, दधिमुख, रांतेकर पव॑त हैं। चारों दिशाओं 
में श्यामबगके चार अंजनगिरि पर्वत हैं। एक एक अंजनगिरि पर्वतके चारों 
ओर एक एक विशाल बाबड़ी है, उसके मध्यमागमें एक एक दिधिमुख पर्वत 
है | इस प्रकार एक अंजनगिरि सम्बन्धी चारों बावड़ियोंमें चार दधिमुव हैं। 
उन चारों बावड़ियों के चारों कोनों पर रतिकर हैं परंतु श्रकृत्रिम चत्यालय 
अंजनगिरिकी ओर भीतरी कोनों पर हैं। इसलिये आठ रतिकरों पर ही चत्या- 
लय हैं तथा अंजनगिरि पर तथा चारों दघधिमुर्खो पर चत्याहुय हैं। इस 97कार 
एक दिशामें तेरह चैत्यालय हैं | चारों दिशाझ्मोंमें बाबन चैत्यालय हैं | तीनों 
लोकोमें रहनेबाले भग्नवासी, व्यंतर, ज्योतिषी श्रौर कह््पवासी चारों प्रकार 
के देव सपरिवार झाते हैं ओर भाषाद, कार्तिक, फाल्गुन महीनेकी शुक्का अष्टमी 
से लेकर पौणमासीपयेत दिव्यगंध, दिव्यपुष्प, दिव्यधूप, दिव्यचूण, दिव्यवस् 
ओर दिव्य अभिषेक से सदा भर्चा करत हैं, पूजा करते हैं, बंदना करते हैं, 
और नमस्कार करते हैं | इसप्रकार नन्‍्दश्वर पर्वका महाउत्सव करते हैं। मैं 
यहां रहकर ही उसीरीतिसे सदा भर्चा करता हूं, पूजा करता हूं, बंदना करता 

[२२४ |] 


हूं ओर नमस्कार करता हूं। मेरे दःबोंका नाश हो, कर्मोका नाश हो, मुमे 
त्नतन्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधिमरण की प्राति हो और भग- 
वान जिनन्द्रदेवके गुगोंकी प्राप्ति हो। 

इति नन्दीश्वर भक्तिः । 


अथ क्षेपक छोकानि | 


गला लितेविंयति पश्चमः्स्ररण्डान | सोपानविशतिसहस्रविराज- 
प'ना ॥ रेजे सभा धनदयक्षक्ृता यदीया तम्पे नमख्रिभुवनप्रभवे जिनाय 
॥ १ ॥ शालो5थ वेदिग्थवेदिस्तो5पि शालो, वेदी च शाल हह वेदिर- 
तोडपि शालः ॥ वेदी च भाति सदसि क्रमतो यदीये तस्मे नमख्रिश्वुवन- 
प्रभवे जिनाय ॥ २ ॥ प्रासादचत्यनिलयाः परिखात वहल्लिः । प्रोधान- 
केतुसुबक्ञगृहांगणाश्र ॥ पीटत्रयं सदसि यस्य सदा विभाति। तस्मे नम- 
खिभुवनप्रभवे जिनाय ॥ ३ ॥ मालामृगेन्द्रकमलांबरवैनतेय - मातंगगोप- 
तिरथांगमयूरहंसाः ॥। यस्य ध्वजा विजयिनों झ्ुवने विभांति। तस्मे नम- 
खिश्वतननप्रभवे जिनाय।॥ ४ ॥ निग्रे यऋल्पवनिताब तिका भभौ मनागस्त्रियो 
भवनभौमभकल्पदेवाः । कोष्टश्थिता नृपशवो5पि नमंति यस्य तस्मे नम- 
ख़िभ्रुवनप्रभवे जिनाय ॥ ५ ॥ भाषाप्रभावलयबिष्टरपृष्पवृष्टिः पिंडिद्र॒म- 
स्त्रिदशदुदुभिचामगणि । छत्रतयेण सहितानि लक्षति यस्थ तस्मे नमस्त्रि- 
भ्ुवनप्रभवे जिनाय | ६॥ भ्रेगारतालकलशध्यज़सुप्रतीक- श्रेतातपत्र- 
वरदपणचामराणि ॥ प्रत्येक्रमष्टशवकानि विभांति यस्य तस्मे नमखिश्ुवन- 
प्रभवे जिनाय ॥ ७ ॥ स्तभप्रतोलिनिधिमागेतडागवापी क्रीडाद्रिपृषघट- 
तोरणनाट्यशालाः । स्तृपाश्व चत्यतरवों विलप्तति यस्य तस्मे नमख््रिश्न- 
वनग्रभवे जिनाय | ८ ॥ सेनापतिस्थपतिहम्यपतिद्विपाश्व स्त्रीचक्रचर्म- 
मणिकाकिणिकापुरोधाः । छत्रासिदंडपतयः प्रणमंति यस्य तर्मे नमख््रि- 
सुवनप्रभवे जिनाय।| ९॥ पद्मःकालो महाकालः सर्वरत्नश्र पांडुक! । 
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नैस्पों माणवःशहूः पिंगला निधयो नव ॥ एतेषां पतयः प्रणमंति यस्य 
तस्म नमखिश्ुवनप्र भवे जिनाय ॥ १० ॥ खवियधणघाइकम्मा चउती- 
मातिसयविसेसपश्चकल्लाणा | अद्ववरपाडिहेरा अरहंता पड्ढला मज्झ ॥१ १॥ 


चैत्यभक्तिः | 


दरिणी छुन्दी- 
जयति' भगवान्‌ हेमाम्भोजप्रचारविज्म्भिता- 
बमरभुकुटच्छायो ट्री प्रभापरिचुम्बिती | 
कलुपहदया ' पानोद्धान्ताः पररुपरवरिणः, 
विगतकलुपा: ” पादौं यस्थ प्रपधविशश्वसुः ॥ १ ॥ 

अचयार्थ:-- ( हेमाम्मोजप्रचारविजम्मितौ ) स्व॒ृणके कमलोंपर दूसरं 
मनुष्योंके लिये श्रसंभव एसे क्रमेसे पैर रखनेके क्रमसे रहित जिनका गमन शो भा- 
यमान होता है और ( श्रमरमुकुट्छायोदगीणप्रभापरिचुम्बितौ ) देबोंके मुकुटों 
में लगे हुये मणियोंसे जो प्रभा निछलती है उसके संयोगसे जिनके चरणा स्पशे 
किये गये हैं ऐसे ( यस्य ) जिन जिनेन्द्र भगवानके ( पादों ) दोनों चरणकमरलों 
का ( प्रपथ्य ) भाश्रय लेकर ( कलुषहृदया: ) क्र हृदयवाले ( मानोद्धान्ता: ) 
अहंकार भावके कारण आत्मस्वभावसे च्युत हुए ( परस्परवरिणा: ) परस्परमें 
बैर रखनेवाले सपे नौला भादिक जीव ( विगतकलुषा: ) वर भावसे रहित होकर 
( विशश्वस्तु: ) परस्पर विश्व|सको प्राप्त द्वोते हैं वे ( भगवान्‌ ) श्री जिनेन्द भग- 
बान्‌ ( जयति ) जयबन्त द्ोओ | 
१-सर्वोत्कर्षण वतंते | ः 
२-हनद्रादीनां पूज्य: केवलज्ञानसम्पन्नों वा । 
३-संक्लिष्टी, श्रालिंगितो । 
॥॥ “#*ै रमनसा: 
५-मानेनाहकारेण स्तत्पत्वेन उत्कान्ता:, यथावदात्मस्वरुपात्प्रच्याविता: । 
६-अरहिनकुलादयः । 
७-विनष्टकर भावा: । 
८-विश्वासं गता: । 
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विशेष-भगवान्‌ अ२हंतदेव जब विद्वार करते हैं तब आगे पीछे पर रखते 
हुये नहीं चलते किंतु दोनों चरण कमल समान रखते हुये-एक साथ उठाते हुये 
विहार करते हैं । वे भाकाश में विहार करते हैं । चरण कमलों के नीचे देव लोग 
सुबणेमय कमलोंकी रचना करते जाते हैं। उस समय भगवानके चरणा कमंलों 
की शोभा बड़ी ही अच्छी जान पड़ती है। 

तेदनु जयति श्रयान्धमेः प्रवृद्धमहोंदय; | 

कुगतिविपथक्लेशाद्रोसी विपाशयति प्रजाः । 
परिणतनयस्थांगीमावाद्विविक्तविकल्पितम्‌, 
भवतु भवतखात त्रेधा जिनन्द्रवचो5मृतम्‌ ।। २ ॥ 

अन्वयाथ:--- ( तदनु ) श्री अरदंत परमेष्ठीको नमस्कार करने के बाद 
( श्रयान्‌ ) अत्यंत प्रशसनीय-स्त्रगादिक पदकी प्राप्ति रूप ( प्रब॒ृद्ठमहोदय& ) 
जिसका उदय अल्न्त ब्रद्धिकों प्राप्त हो गया है ( कुगतिविपथक्लेशाश;" ) 
नरकादि दूर्गति, मिथ्यादशन आदि खाट माग और दःखोंसे ( प्रजा:* ) जो 
समस्त प्रजाकों ( विपाशयति' ) छुड्डाता है ( अ्रसौ धर्म: ) ऐसा जिनधम 
( जयति ) चिरक्राल तक जयशील ट्ोझ। ( परिणतनयस्य" अंगीमाबात । 
ट्व्यार्थिकनयकों गौशकरके-पर्यायार्थिवन यको मुख्य करके (विविक्कविकल्पितं#) 
गगणाधरादिकरे द्वारा रचे गये ( त्रवा ) तीन प्रकारक्रे-उत्पाद, व्यय, प्रौव्यरूप 
अथवा अंग, पूर्व, अंगबाद्यस्वरूप ( जिनन्द्रबच! श्रमृतं ) जिनेन्द्र भगवानके 
4_चनरूपी अमृत ( भबतः ) आप लोगेंकों (त्रात भत्रतु) संसारसे पार करने 
बाले-संसारके दृःखोंसे बचानेवाले होओ | 

तदनु जयताज्जनी वित्तिः प्रभेगतरंगिणी । 
प्रभव विगपप्रौव्यद्रव्यखख भात विभा विनी ॥ 


१-कुत्सिता गति; कुगति; | विरूपव: पंथा+-द्िपिथों भिध्यादशनादि3 । क्लेशो दुःख । 

२-लोकान्‌ू । ३-पाशाद्रिमोचयति । 

४-नरकारदिपु गतिपु पततः प्राणिनो धरतीति धर्म उत्तमज्ञमादिलक्तणश्चारित्रस्वरूपो वा । 

५-विविधपयरयरूपतया परिणमते यत्तत्परिणत द्रव्यमुच्यते तत्र नय: परिणतनयों द्रब्याथि- 
कूनयः तध्य अज्ञीमावात्‌ अप्रधानभावात्‌ पर्यायार्थिकनयप्राधान्यादित्यथ: । 

गणधरादिभि; रचितं । # ६०न्रात-रक्षुक । 
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निरुपमसुखस्येद द्वारं विधटय निरगेलम्‌ । 
विगतरजसं पोश् देयान्निरत्ययम्रव्ययप््‌ ॥ ३े ॥ 
अन्वयार्थ --- ( तदनु ) तत्यश्वात्‌ ( प्रभगतरंगिणी ) जिसमें 'स्यादस्ति, 
स्थान्नास्ति! इत्यादि मंगरूपी तरंग उठती हैं-( प्रभवविगमप्रौब्यद्रव्यस्त्र मावषि भा- 
बिनी ) जो उत्पाद, व्यय और प्रौव्यस्वरूप द्रव्यके स्वभावको प्रकाशित करने 
वाल्ना है ऐसा ( ज़ैनी वित्ति$ ) यह जिनेन्द्रदेव संम्बन्धी केवलज्ञान ( जयतात ) 
जयवन्त होओ-मति ज्ञानादिककी अपेक्षा उत्कर्षरूप से रहो | ( इदं ) इस 
प्रकार भरहंतदेव, वीतरागधम, स्याद्वादरूप वाणी और केवलज्ञान स्तुति किये 
गये थे चारों ( निरुपमसुखस्य द्वारं ) निरुपमसुखके द्वाररूप ( मोह्चो ) मोक्षको 
(निरगेल ) भगेल रहित- खुले हुये कपाट्युगलके समान मोहनीयकर्मको ब 
अंतरायकर्मको ( विधव्य ) नाश करके ( निरत्ययं, अव्ययं, विगतरजसं ) व्याधि 
रहित, अविनाशी, ज्ञानावरणी दशनावरणीकम रहित ( देयात्‌ ) मोक्षपदको 
देवें । 
श्रार्या- 
अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायेम्यस्तथा च साधुभ्यः । 
सर्वजगढ़ेचे भ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ॥ ४ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( सर्वजगद्वंद्वे भ्यः ) तीनों लोकोंके समस्त प्राणियों द्वारा 
बंदनीय ( सर्वत्र सर्वेभ्यः भद्ट त्सिद्वाचार्यो पाध्यायेम्य/ तथा च साधुम्य; ) सब 
स्थानोंके समस्त भरद्वत, सिद्ध, अचचाय, उपाध्यायोंकों और समस्त साधुबोंको 
( नमो एस्तु ) नमस्कार द्वो। 
अरहंतदेवको पुनः नमन- 
मोहादिसदोषारिधातकेभ्यः सदाहतरजोभ्यः । 
विरहितरहस्क्ृतेभ्यः पूजाहेंम्यों नमो5हेद्धय ॥ ५ ॥ 
अल्वयार्थ:--( मोद्दादिसवैदोषारिधातके मय ) मोहादि से दोषोंको घात 
करनेवाले ( सदाहतरजोम्यः ) सर्वदाके लिये जिन्होंने ज्ञानावरण तथा दशना- 
बरण कमेक्रा नाश कर दिया है ( विरहितरहस्कृतेम्यः ) अंतरायकर्मका भी 
जिन्होंने नाश कर दिया है ( पूजाह भय; ) इन्द्रादिक देबोंसे प_जनीक ऐसे (भह- 
दुभ्य; नम; ) अरहंतोंको नमस्कार हो | 
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. धर्मको नम॑स्कार- 
च्ान्त्याजेवादिगुणगणसुसाधनंसकललोकहितहेतुम्‌ । 
शुभधामनि धातारं वंदे धम जिनेन्द्रोक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयार्थ;-- ( क्ञान्द्याजवादिगुणगणसुसाधनं ) उत्तम क्षमा, मार्देब, 
श्राजव आदि दश धमंरूपी गुणोंके समूहका जो साधन हैं, ( सकललोकहित॑- 
हेतु ) समस्त प्राणियोंके जो हितका कारण है ( शुभधामनि धातारं ) जो, उत्तम 
स्थान जो मोक्ष उसमें रखनेबाला है ऐसे ( जिनेन्द्रोक्त॑ ) भगवान जिनेन्द्र देबके 
द्वारा कहे हुये ( धम वंदे ) धमको नमस्कार करता हूं । 
जिनवाणीकी स्तुति- 
मिथ्याज्ञानतमोबृतलोकेकज्योतिरमितगमयोगि । 
सांगोपांगमजेय जेने बचने सदा वंदे | ७ ॥ 
अन्वयार्थ:-- ( मिथ्याज्ञानतमोवृतलोकेकज्योति! ) जो भिथ्याज्ञानरूपी 
अंधकारसे आच्छादितसे लोगोंकों अद्वितीय ज्योतिरूप है ( अमितगमयोगि ) 
असंझ्यातरूप समस्त पदार्थों विषय करनेवाला जो श्रतज्ञान उसका जिस 
जिनवाणीके साथ का्यकारण मावसम्बन्ध है ( सांगोपांग ) जो भाचारादि अंग 
ओर पूर्व वस्तु आदिक उपांगसे युक्त है ( श्रजेय॑ ) एकांतवादियोंके द्वारा जो 
जीता नहीं जा सकता ऐसे ( जैने बचन॑ ) जिनेन्द्रदेबके बचनोंको (सदा बंदे) 
सदा वंदना करता हूं | 
भगवान्‌की प्रतिमाको नमस्कार- 


भवनविमानज्योतिव्यतरनरलोक विश्वचेत्यानि । 
त्रिजगदभिवंदितानां त्रेधा वंदे जिनेन्द्राणाम ॥ ८॥ 
अन्वयार्थ:-- ( त्रिजगदमिवंदितानां ) जिनको तीनों लोकोंके समस्त 
प्राणी नमस्कार करते हैं ऐसी ( जिनेन्द्राणां ) जिनेन्द्रदेव की ( भवनविमान- 
श्योतिव्यतरलोकविश्वचैत्यानि ) भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक 
टेबोंके समस्तनिवासस्थानोंमें और मनुष्य लोकमें-मध्यलोकमें मी सब जगह 
विराजमान प्रतिमाएं हैं उन सबको ( त्रेधा ) मन, बचन, कायसे बंदे नमस्कार 
करता हूं । 
[ २२६ | 


चैल्यालकी स्तुतिन- 
भुवनत्रये5पि श्ुवनत्रयाधिपा भ्यच्येती थंकत णाम्‌ । 
वंदे भवाग्निशान्त्य विभवानामालयालीस्ता! ॥ ९ ॥ 
अन्वयार्थ; --- ( विभवानां! ) जो जन्ममरणा रूप संसार से सर्वथा रहित 
हैं ( भुवनत्रयाधिपाम्यचतीर्थकतणशा ) तीन लोकोके खामी जो देवेन्द्र, नरेन्द्र, 
धरगेन्द्र आदिके द्वारा सदापृज्य ऐसे तीथकर परमठेवके ( यालयाली; ) भवन 
चल्यालय ( भुवनत्रये अ्रपि ) इन तीन लोकोंमें जितने हैं ( ता! ) उन सबको 
मैं ( भवाग्निशांत्ये ) अनेक प्रकारके दःखरूप संतापका कारण एसी मंसाररूपी 
श्रग्िनिको शांत करनेके लिये ( बंद ) नमस्कोर करता हूं | 
स्तुतिकी उपसेहार तथा फल याचना - 
इति पश्चमहापुरुषा: 7्रणुता जिनधर्मबचनचेत्यानि | 
सैत्यालयाश्र विद्लां दिशन्तु वोधि वृधजनेशम्‌ || १० ॥ 
अजयार्थ:--- (६ति ) इसप्रकर ( पश्चम्हापुरुषा; ) पंच परमेष्नियों 
की ( जिनधमंबचन चत्मानि ) जिनवरम, जिनवचन जिनबाणी, जिन प्रतिमा (च 
चैत्यालया:) और जिनालयोंकी (प्रणुता ) स्तुतिकी है| झतः ये सब (विमलां *) 
अत्यन्त निमल (बुधजनेशं" ) गणघरादिक विद्वानोंकों मी इ४ (बोधि ) ऐसे 
रक्त्रयकों ( दिशन्तु” ) देव । 
कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाश्रोंकी म्तुति- 
अक्ृदानि क्तानि चाप्रमेयग्रतिमंति चरतिमत्सु मंदिरेपु | 
मनुजामरप्‌जितानि वंद प्रतित्िवानि जगल्ये जिनानामू ॥११॥ 
अनयार्थ:-- ( जगल्ञय ) तीनों लोकोंमें ( बतिमत्सु मंदिरेषु ) अद्यन्त 
दैदीप्यमान समस्त जिनालयोंमें ( जिनानां ) भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी ( मनुजा- 
मरपूजितानि ) मनुष्य और देवोके द्वारा पृज्य ऐसे ( भ्रप्रमेयद्यतिमंति कृतानि च 
अहृतानि प्रतित्रिवानि बंदे ) भपार-भत्यन्त देदीप्यमान कृत्रिम और भक्ृत्रिश 
प्रतिमाओंको नमरकौर करता हूं | 





१-विनष्टससाराणां । ४-निमलां, ज्ञायिकीं । 
२-पंच परमेष्टिन: । ४-गणधर देवादयस्तेषाममिप्र ताम्‌ । 
३-स्वृवाः । ६-सम्पग्दशनशानचारित्रप्राप्ति । ७-प्रयच्छुंतु । 


[२३० ] 


द्ुतिमण्डलभासुरांगयष्टीः प्रतिमा अग्रतिषा जिनोत्तमानाम्‌ | 
भुवनेष विभूतये प्रवृत्ता वषुषा प्रांजलिरसि वंदपानः ॥ १२॥ 
अनयार्थ:--( दतिम॑ग्डलभासुरांगयष्टी: ) कांतिमेएडलसे जिनका शरौर 
दर्दप्यमान हो रहा है एसी ( भुवनेषु प्रवृत्ता; ) तीनों लोकोंमें विराजमान 
( जिनोत्तमानां ) देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान्‌ की ( वपुषा भ्रप्रतिमा; प्रतिमा: ) 
तेजसे या स्वस्बरूपसे उपमा-रहित प्रतिशभोोंको ( विभूतये ) अरइंत भादि 
परमेष्रियों की विशेष बिभूति प्राप्त करनेके लिये अथवा स्वग, मोक्ष देनेवाले पुण्य 
की प्राप्तिके लिये ( वंदमान: ) नमस्कार करता हुआ ( प्रांजलि; भ्रम ) हवाव 
जोड़कर खड़ा होता हूं । 
विगतायुधविक्रियाविभूषाः प्रक्ृतिथाः कृतिनां जिनेश्वराणाम । 
प्रतियाः प्रतिमागृहेषु कान्त्याप्रतिमाः कल्मपशांतये5मिवंदे || १ ३ ॥ 
अन्वयार्थ;--( कृतिनां जिनेश्वराणां ) कृतकृत्य जिनेन्द्र भगवानकी (विग- 
तायुधविक्रियाविभूषा; ) भायुध-शख्र, नानाप्रकारके विकार और अलंकारों से 
रहित ( प्रकृतिस्था: ) अपने स्व॒रूपमें स्थित ( कान्त्या भ्रप्रतिमां; ) तेज-कांति 
से झतुल्य अनुपम ( प्रतिमागृहेषु प्रतिमा: ) ऐप्ती जिनालयमें स्थित प्रतिमाओोंको 
( कह्मपशान्तये अभिव्रंदे ) में अपने पपोंको नाश करनेके लिये सन्मुख होकर 
बंदना करता हूं । 
कथयन्ति कपायभक्तिलक्ष्मी' परया' शांततया भवांतकानाम | 
प्रणमाम्यभिरूपमूर्तिमंति प्रतिरुपाणि! विशुद्धये” जिनानाम ॥१४॥ 
अन्वयार्थ:-- ( भवान्तकानां जिनानां ) जन्ममरण रूप संसारको नाश 
करनेवाले भगवान्‌ जिनन्द्रदेवकी ( श्रभिरूपमूर्तिमंति ) चारों ओरसे अत्यन्त 
मुन्दरताकों धारण करनेवालों ( प्रतिरूप।णि ) जो प्रतिमाएँ (परया शांततय)) 
अपनी अत्यन्त शांततके द्वारा ( कपायमुक्तिलद्र्मी कथयंति ) कषायों के भ्रभाब 
होनेसे प्राप्त होनेब|]ली अंतरगबहिरंग लक्ष्मीकी प्राप्तको सूचित करती हैं, उन 





१-कपायाणों मुक्तिरभाव: तस्या: लक्ष्मी-रंपत्ति। 
२-परमोपशांतमूर्त्या । 

३-प्रतित्रिब्यानि । 

४-कममलप्रतज्ञालनाय । 
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प्रतिमाओंको ( विशुद्धये ) अपने कर्मरूपी मलको दूरकर झात्माको भअत्यंत विशुद्ध 
बनानेके लिये ( प्रशमामि ) नमस्कार करता हूं । 
स्तुतिके फलकी प्रार्थना - 


यदि मप सिद्ध मक्तिनीतं सुकृत दुष्कृतवर्त्मरोधि तेन । 
पटुना जिनघर्म एवं मक्तिमवताजन्मनि जन्मनि खिरामे ॥१४॥ 
भन्वयार्थ:--( सिद्ध मक्तिनीतं ) तीनों लोकोमें प्रसिद्ध ऐसी भगवान्‌ जिने- 
न्द्रदेबकी प्रतिमाभोंकी भक्ति करनेसे ( मम ) मुके (यत्‌ हद) जो कुछ (सुक्ृत ') 
पुण्यकी प्राति हुई है, जिससे ( दुष्कृतवत्मरोधि ) मन, बचन, काथके द्वारा 
होनेवाला समस्त पाप रुक जाता है ऐसे ( प्टुना* तेन ) भत्यन्त सामथ्यंको 
धारण करनेवाले उस पुण्यसे ( मे जन्मनि _ जन्मनि ) मुमे; जन्म जन्ममें-भव 
भवमें (स्थिरा ) सदा स्थिर रहनेवाली ( जिनधर्म एवं भक्तिः भवतात्‌ ) जिन- 
धमकी ही मक्ति प्राप्त हो । 
चारों प्रकारके देवोंके विमानोंमें व मनुष्यलोकमें होनेवाले चेत्यालयोंकी 
स्तुति- 
अहँतां सर्वभावानां" दशनज्ञानसंपदाम्‌# । 
कीतियिष्यामि' चेत्यानि” यथाबुद्धि विशुद्धये ' ॥१६॥ 
अन्वयार्थ:-- ( सर्वभावानां ) समस्त पदार्थोंको एक साथ जाननेवाले, 
( दशनज्ञानसंपदां ) क्ञायिकदशन, क्षायिकज्ञानरूपी संपत्तिको धारण करने 
वाले अथवा ज्ञायिकदशन, क्षायिकज्ञानसे प्रगट होनेवाली समवशरणादि विभूति 


"५० बकमाकक 


१-पुणयं । ३-भवे म॑वे । 
२-समर्थन । ४-अ्रविचला । 
५-सव्वे-निश्लेक्ष: भाबा;-पदार्था; विषयो येपां । 

ऋदशनज्ञनयो: त्ायिकरूपयों: संपद ग्रेषां, तयोवरा सतो: संपत्ममरसरणादिविभूतियेषाम्‌। 
६-स्तोष्ये । 
 ७-प्रतित्रिंबानि । 
दए-रेह्वातिविभवानतिक्रमेण । 
६ -कूम्मलप्रदालनाय । 
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को धारण करनेवाले ( भरैद्वतां ) भगवान्‌ जिनेन्द्रदेबकी ( चैल्यानिं ) जितनी 
प्रतिमाएँ हैं उनकी मैं ( विशुद्धये ) कर्मोंको नाश करनेके लिये ( यथाबुद्धि ) 
बुद्धिके अनुसार ( कीर्तियिष्यामि ) स्तुति करूंगा या करता हूं । 
श्रीमद्रावनवासस्था स्वयंभासुरमूर्तयः । 
वंदिता नो विधेयासुः' प्रतिमाः परमाँ' गतिम्‌ ॥ २१७ ॥ 
अज्वयार्थ:--( स्वयंभासुरमूर्तय/ ) जिनकी मूर्ति अपने आप देदीप्यमान 
हो रही हैं ऐसी ( प्रतिमा: ) भगवान्‌ जिनेन्द्रदेबकी जो प्रतिमायें ( श्रीमद्धावनवा- 
सस्याः ) बड़ी विभूतकों धारण करनेवाले मवनवासियोंके भवनोंमें विराजमान 
हैं ( वंदिता ) उनकी वंदना करनेसे ( न! ) हमको ( परमों गति ) मोक्षरूप 
परमगतिको ( विधेयासु) ) देतें । 
यावंति  संति लोके5सिन्नकृतानि' कृतानि च | 
तानि सर्वाणि चेत्यानि वंदे भूयांसि" मृतये' ॥ १८॥ 
अच्चयार्थ;- ( अस्मिन्‌ लोके ) इस मध्यलोकमें ( यावंति भूयांसि ) जो 
बहुत सी ( श्रकृतानि च कृतानि ) अकृत्रिम और कृत्रिम ( चैत्मानि ) प्रतिमाएँ 
( संति ) हैं ( तानि सर्वाणि ) ऊन सबको मैं ( भूतये ) मोद्दकी परमविभूति 
प्राप्त करनेके लिये ( बंदे ) नमस्कार करता हूं | 
ये व्यन्तरविमानेषु स्थेयांसः * प्रतिमागृहाः । 
ते च संख्यामतिक्रांताः सन्‍्तु नो दोषविच्छिदे ' ॥ १९॥ 
अन्वयार्थ:--( व्यन्तरविमानेषु ) व्यन्तरदेबोंके विमानोंमें ( ये स्थेयांस ) 
जो सदा स्थिर रहनेवाले ( प्रतिमागृद्दा: ) प्रतिमाओंके स्थान हैं-चेल्यालय हैं 
(ते च संझयां अतिक्रांता; ) उनकी संझ्या असंख्यात है, वे सब चैयालय (नः) 
हमारे ( दोषविच्छिदे ) रागद्वंषादि दोषोंको नाश करनेवाले (संतु) हों । 
ज्योतिषामथ लोकस्य मृतये5द्भ्रुतसंपदः '* | 
गृहा: स्यंश्रुवः' ' संति विमानेषु नमामि तानू ॥ २० ॥ 





१-क्रियास;ै। २-मुक्ति। ३-यत्परिमाणानि। ४-तियंग्लोके । 
५-प्रचुरतराणि । ६-विभृत्यथ । ७-अतिशयेन स्थिरा:, सवृदावस्थायिन: । ८>असंस्याता:। 
६-दोषशान्तये-एगाद्रपरमाय । १०-विभूतिनिमित्त । ११-श्रहत: । 
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. अन्वयार्थ:-- ( अथ ) तत्पश्चात्‌ ( ज्योतिषां लोकस्य ) ज्योतिषी देवोंके 
( विमानेषु ) विमान में जो ( स्वयंभुब३ ) जिनेन्द्रदेवके ( श्रदूभुतसंपदः ) भ्रत्यंत 
आश्चय उत्पन्न करनेवाली संपत्तिको धारण करनेवाले ( गु<.३ संति ) चेत्यालय 
हैं ( तान्‌ ) डनको मैं ( भूतये ) समबसरणादि विभूति प्राप्त करनेके लिये 
( नमामि ) नमस्कार करता हूं । 
वेदे सुरति 'रीटाग्रमणिच्छायाभिषेचनम्‌ | 
याः ऋरमेणव सेवन्ते तदन्चांः सिद्धिलब्धये ॥ २१ ॥ 

अन्वयार्थ;--(सुरकिरीटाग्रमणिच्छायाभिपेचनं) वैमानिक देवोंके मुकुटोंके 
अग्रभागमें लगी हुई मणियोंकी कांतिसे जिनके चरण कमलोंका अभिषेक किया 
जाता है, ( तदर्घाः ) उन्हीं वैमानिक देबोंसे पूजनीक (या: क्रमण एव सेबन्ते) 
जो चरण कमलोंसे ही १जे जाते हैं भर्थात्‌ देव भगवानके चरण कमल की ही 
पूजा करते हैं , उन प्रतिमाओंको मैं ( सिद्धिलब्धये ) मोज्ष प्राप्तिके लिये ( बंदे ) 
नमस्कार करता हूं । 

स्तुतिके फलकी प्रार्थन।- 
इति स्तुतिपथातीत श्रीभृतामहेतां मम | 
चेत्यानामस्तु पंकीर्ति' सर्वास्रवनिरोधिनी ॥ २२ ॥ 

अचयार्थ:--( ३ंते ) इसप्रकार ( स्तुतिपथातीतश्रीम्रृतां भरह्व॑तां ) जिनकी 
स्तुति करनेके लिये अशक्य हैं, एसे अंतरंग और बहिरंग लक्धमाकोी धारण करने 
वाले अरहंत परमेष्ठीकी ( चत्यानां संकीर्ति) ) प्रतिमाओो की स्तुति ( मम ) मुमे 
( सर्वाक्नवनिरोधिनी अस्तु ) सम€त कम कि आख्रवको रोकनेवाली हो-मोक्ष प्राप्त 
करानेबाली हो । 

महानदकी उपमा सहित अरहंतदेवका खरूप- 
स्कंदछुंद:- 
अहन्महानदस्य त्रिभ्ुवनभव्यजनतीर्थया त्रिकदुरितम्‌ । 
प्रक्षालनककारणमतिलौ किककुह कती थम त्तमती थम ।। २३ ॥ 
अन्वयार्थ: -- ( त्रिनुबन भव्यजनतीर्थयात्रिकदूरितं ) जो तीन लोकबर्ती 


(१) किरीटाग्र हत्यपि पाठ; । 
(२) स्तुति: । 
[२३४ | 


भत्यजीवरूपी तीर्थकी यात्रा करनेवालोंके पापकर्मको ( प्रक्चानने कक ररां ) प्रक्षा- 
लन करनेमें एक अद्वितीय कारण है, ( अतिलौकिक कुदक्ती4 उत्तमतीथ ) जो 
लोकिक व्यबहारी जनोंके द्वारा माने हुए खोट तीर्थको 3लड्डन करनेवाला है और 
जो असः पार ण है एसा ( भहन्मह्वानदस्य ) अरहंत परमे४// मा महान्‌ द्वादशांग- 
रूपी तीर्थ अब्वा जिनधर्मरूपी तीर्थ हम लोगोंके पापपंकको दूर करो | 
भावार्थ: -- नदियों का प्रवाह यू दिशाका ओर होता है परंतु जिन का प्रवाह 
पश्चिमकी ओर हो उनको 'नद' कहते हैं | आचायने भगवान्‌ अरहंतदेवको 
भी एक नद बनाया है । क्योंकि संसार रूपी नदीका प्रवाह अनादि कालसे चल 
रहा है | भगवान अरहतदवका प्रवाह 3ससे सर्वथा विपरीत है। जीवोंका प्रवाह 
संस्तारकी ओर जा रहा है और अरहंत भगवानका प्रवाह्न मोक्षकी ओर जा रहा 
है | इसीलिये इनको आचायने 'नद' की उपमा दी है। यह अरहंतरूपी “'नद' 
बहुत विस्तृत है, इसलिये इसको 'महानद” कहते हैं। जिसप्रकार महद्दानदमें 
तीर्थ दीते हैं उसीप्रकार इसमें भी ग्याग्ह अंग, चौदह पूर्व रूपी उत्तम्तीर्थ हैं । 
जिनके द्वाय यद्व जीव संप्तारसे पार हो जाय उनको 'तीर्थ! कद्दते हैं | इन द्वाद- 
शांगसे संसारके प्राणी तिर जाते हैं, इसलिये इस द्वादशांगको निरूपण करनेबाला 
भगवानका मत सवसे उत्तम तीर्थ है। नदोंके तीर्थसे शरीरका मल दूर होता है 
परंतु भगवान्‌ अरहंतदेबरूपी महानद के तीर्थममें स्नान करनेसे पापरूपी समस्त 
मल नष्ट हो जाते हैं और भव्यजीबोंको मोक्ष की प्राप्ति ह़ो जाती है। संसारमें अन्य 
जितने तीर्य हैं, सत्र दंभ और ढोंगसे भरे हुए हैं परंतु भगवान अरहंतरूपी 
महानदका तीर्थ उन सबको नीचा दिखाता है और अपनी उत्तमता प्रगट करता 
है। यह तीर्थ असाधारण है, सर्वश्रष्ठ है। तीनों लोकोंमें यात्रा करनेवाले मव्य- 
जीबोंके पार्पोकों नाश करनेमें यट् श्ररहंत भगवान रूपी महानदका तीथे एक 
अद्वितीय कारण है, इसीलिए यद्द एक अलौकिक और महा उत्तमतीर्थ है। ऐसा 
यद्द भगवान्‌ अरहंतदेत्रूपी महानदका तीर्थ मेरे सब पार्पोको नाश करो । 
कदाचित कोई यह कहे कि तीर्थक्रा प्रवाह बहता है, इस अरद्दंतदवरूपी 
मंदानदका प्रधाह् नहीं बहता होगा | उसके लिये शञ्राचार्य कद्ठते हैं-- 
लोकालोकसुतक्षप्रत्यवबो धनसमर्थदिव्यज्ञान- | 
प्रत्यहवहप्रवाह॑ं व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयम्र || २४ ॥ 
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अन्वयार्थ:- (लोकालों क॒छुतत्तप्रत्मवनी धनसमर्थदिव्यज्ञान प्रत्यहव वह ग्रधाहं) 
लोक भौर भलोक का जो स्वरूप है-जीवादिक पदार्थोंक्रा जो यथार्थ स्वरूप 
है उसको प्रूणरूपसे जाननेकी सामथ्ये रखनेबाला जो केवलज्ञानरूप दिव्यज्ञान 
है उसका प्रवाह इस भगवान्‌ श्ररहंतदेवरूपी मह[नद से प्रतिदिन बहता रहता 
है और (व्रतशीलामलविशालकूलद्वितयम्‌ ) पांच मद्दाब्रत और अ्रठारह हजार 
मेदोंके लिये हुये शील ये दोनों ही उस मद्दानदक्रे निमल और विस्तीणे किनारे हैं । 
यहांपर कदाचित कोई यह कहे कि महानदके किनारे राजहंस रहते हैं, 
वह गेमीर शब्दसे गजता रहता है और बालूमे सुशोभित रहता है ये सब 
शोभाएं इस अरदतदेवरूपी मद्दान दमें नहीं होंगी। इसके लिये आचाय कहते हैं- 
शुक्रध्यानस्तिमितस्थितराजद्रा जहंसराजितमसकृत्‌ - । 
खाध्यायमंद्रधोष॑ नानागुणसमितिगुप्तिसिकतासुभगम्‌ ।।२५॥| 
अन्वयार्थ:--इस अरहंतदे०रूपी महानदके किनारे ( शुक्षध्यान स्तिमि- 
तस्थितराजद्राजहंसराजित ) शुक्लष्यान रूपी राजहंस भ्त्यंत स्थिरताके साथ 
खड़ हुए बहुत ही अच्छे जान पड़ते हैं, ठनसे यह महानद बहुत ही शो भा- 
यमान रद्दता है ( असदृत्स्वाध्यायमन्द्रघोष ) लाभ, पूजा, कीर्तिकी इच्छाके 
बिना जो सर्वदा स्वाष्याय होता रद्दता है, उसकी गंभीर ध्वनि उस महानदकी 
मनोहर ध्वनि होती रहती हे ( नानागुणसमितिगुप्तिसिकतासुभगन्‌ ) अनेक 
प्रकारके-चौरासीलाख पंख्याको धारण करनेवाले उत्तर गुण, पांच समिति तीन 
गुप्ति ये ही सब उस महानदरमें सुन्दर बालू है, उससे वह महानद अपूर्व ही शोभा 
को धारण करता है | एसा वह भरहंतदेवरूपी मद्दानद मेरे सब पार्पोको दूर 
करो । 
कदाचित्‌ कोई यद्द कहे कि भन्य मह।नदोंके तीर्थमें भ्रमर पड़ते हैं, चारों 
ओर पुष्पलताएं होती हैं और उसमें सदा लद्दरें उठती रहती हैं। यह्द सब शोभा 
इस भरदंतदेवरूपी महानद में नही हे | इसलिये आचाय कहते पा 
चान्त्यावतेसहस्र सर्वदया विकचकुसुमविलसल्॒तिकम्‌ । 
दुःसहपरीषहाख्यदुततररंगत्तरंगमंगुरनिकर म्‌ ।। २६ ॥ 
अन्वयाथ :-- ( ह्ान्त्यावर्तसदस्त ) भगवान्‌ अरहंतदेवरूपी महानदरमें 
उत्तमक्षमाके दजारों भ्मर सदा पड़ते रहते हैं (स्वेदयाविकचकुसुमविलसहलतिकं) 
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समस्त प्राणियोंकी दया ही खिले हुये कलोंसे सुशोमित रहनेबा!ली लता वह्दांपर 
सदा शोभाको बढ़ाती रहती है तथा (दुःसहपरीषद्दाल्यद्रततररंगत्तरंभंगुरनिकरं) 
जो बड़ी कठिनतासे सही जा सकें ऐसी क्षुधा, पिपासा आदि बाईस परिषद्द ही 
उसमें अतिशीघ्रताके साथ चारों ओर फैलती हुई और छणक्षणमें नाश होती 
हुई लहरें सदा उठती रहती हैं। एसा बह अरहंतदेवरूपी महानद मेरे समस्त 
पा्पोको दूर॑ करें | 

कदाचित्‌ कोई यद्दव कहे कि महानदमें फेन या भाक नहीं होते, शैबाल 
या काई नहीं होती, कीचड़ नहीं होती और मगर मच्छ नहीं होते | तमी उस 
तीर्थकी सेब|की जाती है परंतु इस महानद रूपी तीर्थमें ये होंगे। इसके उत्तरमें 
श्राचाय कहते हैं-- 

व्यपगतकपायफेन रागद्रेषादिदोषशेव्लरहितम्‌ । 
अत्यस्तमोहकदममतिदरनिरस्तमरणपकर प्रकरम्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्वयार्थ:- फेन पानीको शुद्ध नहीं होने ढता-मलिन कर देता है। जिस 
प्रकार तीर्थमें फेन नहीं ह्वोता उसीप्रकार अरहंतदेवरूपी मद्दानदमें ( व्यपगत- 
कपषायफेनं ) आत्माको क्लुषित करनेवाला कषायरूपी फेन सर्वथा नहीं होता | 
जिसप्रकार तीर्थमें शवाल-क.ई नहीं होती क्‍योंकि काई होनेसे मनुष्य पेर फिसल 
कर गिर पड़ता है। उसीध्रकार अरहंतदेवरूपी महानदमें ( रागद्वेषादिदोषशैव- 
लरहितं ) रागद्वेष आदि दोषरूपी शैवाल नहीं होते | जिसप्रकार शैवाल गिरने 
का कारण है उसीप्रकार रागद्वंष श्रादि दोष भी त्रतियोंका भपने ब्रतसे गिरा देते 
हैं, इसीलिये वे अरहंतदेबरूपी मद्दानदमें कभी नहीं होते और इसीलिये उनका 
आत्मारूपी जल्न अत्यन्त निमेल और शुद्ध रहता है, जिसप्रकार महानद में 
कीचड़ नहीं होती-यदि कीचड़ हो तो पानी गंदला हो जाता है | यदि कीचड़ 
न हो तो पानी स्वच्छु निमल रहता है | और उसके भीतरके पदार्थ स्पष्ट दिखाई 
देते हैं उसीप्रकार भगवान्‌ अरहंतदेवरूपी नदमें ( श्रत्यस्तमोहकदमं ) मोह- 
रूपी कीचड़ सर्वथा नहीं होती | यह मोह ही श्रात्माको गदला बना ढता है। 
मोह न होने से यह आत्मा श्रत्यन्त निमेल और शुद्ध हो जाता है फिर उसमें 
समस्त पदार्थ स्पष्ट दिखाई देते हैं। जिसप्रकार तीर्थमें मगर मच्छु नहीं होते-यदि 
मगर मच्छु हों तो स्नान करनेबालोंका शरीर नष्ट हो जाय | उसीप्रकार भगवान्‌ 
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अरहतदबरूपी मद्दानदमें ( श्रतिदृ'निरस्तमरणमकर प्रकरं ) मरण्रूपी मगर 
मच्छीका समृह सर्वथा नहीं द्वोता | थदि मरण हो तो शरीर भी नष्ट हो जाय 
परंतु भगवान्‌ अरहंतदबरूपी मह।नद मोकका साक्षत कारण है। ६सीलये 
उसमें मरणरूपी मगर मच्छोंका समृह बहुत दूर रहता है | इसप्रकार भल्यन्त 
निमल बह भगवान्‌ अरहंतदेवरूपी महानद मेरं॑ समस्त पापोंकों दूर करो | 
कदाचित कोई यह कहे कि तीर्थक्रे किनारं अनक पत्ती शब्द करते रहते 
हैं, श्राते हुये पानाको बंद करनेके लिय और भरे हुये पानीका निकरालनेके लिये 
मांग द्वोते हैं | ये सब वाते इस नदमें नहीं होंगी। 8सके लिय आचार्य कहते हैं- 
ऋषिवृष भस्तुतिमन्द्रोद्र कितनिधापविविधविह ग ध्वा नम | 


विविषतपोनिधिपुलिन साखबसंवरणनिजेरानिःख्त्रृणम्‌ | २८॥ 
अन्वयार्थ:- (ऋषिबृपभस्तुतिमन्द्राद्रकितनिरधेपिविविधविह्न ग ध्वा नं, ऋषियों 


में श्रेष्ठ एसे गणधघरादिक ठेव जो भगवानकी स्तुति करते हैं उनके जो शद्यन्त 
गंभीर और मनोकज्ञ शब्द होते हैं उन शब्दोके द्वाग ह।नेवाला जो शा्रोंका 
पाठ है वही पाठ उस श्रहंतदबरूपी महानदमें अनेक प्रकारके पक्तियोंके शब्द 
समभने चाहिये। जिसप्रकार तीथ्थंमें ऊचे किनारे हाते हैं-जहांपर बहनेवाले 
लोग तिरकर पहुंच जाते हैं उसीप्रकार उस श्ररहतदेवरूपी मद्द।नद में (विविध- 
तपोनिधिपुलिनं ) श्रनेक प्रकारके तपश्चरणको करनेवाले महामुनिराज ही ऊचे 
किनारे हैं | जो प्राणी इस संसाररूपी महानरदीमें बढ्ते जा रहे हैं उनको पकड़ 
कर पार लगानेबाले वे मुनिराज ही हैं, इसलिये वे ही मुनिराज उस महानद के 
ऊंचे किनारे हैं ! जिप्रप्रकार तीर्थमें पानी ऋधिक हं,नपर भाता हुआ प|नी रोक 
दिया जाता है श्ोर उसमें भरा हुआ पानी निकाल दिया जाता हैं। झात हुये 
पानीको रोकने और भरे हुए पानीकों निक्रालनेका सुर्भीता रहता है उसीध्रकार 
इस भरदंतदेवरूपी मह्दानदमें ( सास्रवसंवरणानिजर।नि:स्रबणं ) कमकि आनेके 
मांगे सब बंद द्वो जाते हैं तथा जो पहलेके कम होते हैं उनकी सदा निजरा 
होती रद्दती है। इसप्रकार वह महानद संबर और निजरा दोनोंसे सुशोमभित 
रहता है| ऐसा वह भरद्वंतदेवरूपी मह्ानद मेरे समस्त पार्पोको दूर करो | 

गणधरचक्रधरन्द्रप्रभृतिमहा भव्यपुण्डरीकः पुरुष: । 

बहुमिः ख्रात॑ भकक्‍त्या कलिकलुषमलापकर्षणार्थममेयम्‌ ॥२६॥ 
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अवयार्थ;- यह श्री अरहंतदेवरूपी मद्दानद ( अमेयं ) भत्यन्तविशाश्ष 
है, ( कलिकलुषमलापकर्षणाथ ) इस कालमें होनेवाले पापरूपी मलोंको दूर 
करनेके लिये ( बहुमि; अनेक गणधरचक्रधरेन्द्रप्रभृतिमद्दा भव्यपुंडरीके! पुरुषैः 
भक्तया स्‍्नात॑ं ) गणधर, चक्रवर्ती भौर इन्द्र भादि प्रधान प्रधान मह्दाभव्य 
पुरुषोंको बड़ी भक्तिके साथ स्नान करने योग्य है भर्थात्‌ ये सब मद्दाभव्यपुरुष 
इस महानदमें सदा स्नान किया करते हैं और कर्मरूपी मरलोंको दूर कर भपने 
आत्माको अत्यन्त निर्मल बनाया करते हैं। 
अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तरसमस्तदुरित दरम । 
व्यवहरतु परमपावनमनन्यजय्यम्वभावभावगंमीरम्‌ || ३० ॥ . 
अन्वयार्थ;:--( परमपावन ) श्री अरहंतदेबरूपी महानद तीर्थ सबसे भ्रष्ट 
है-परम पवित्र है, ( झनन्यजय्यस्त्रभावभावगंमीर ) परवादी जिनका कमी 
खंडन नहीं कर सकते एसे जीवादिक पदार्थोंसे भत्यन्त गंभीर है | जीवादिक 
पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप और उनके अनन्तगुणोंक। वर्णन जेसा भगवान्‌ 
अरहंत देवके शासनमें है वेसा और किसी मलमें नहीं है |] ऐसे इस भरद्वंत- 
देवरूपी मह्ानदमें ( सनातु ) स्नान करनेके लिये-वर्मरूपी मलकों धो डालने 
के लिये में भी ( श्रवतीणेबरत; ) उतर पड़ा हूं, इसलिये हे भगवन्‌ ! ( ममापि 
दुस्तरसमस्तदुरित दूरं व्यवहरतु ) मेरे श्रनन्त सम॑स्त पार्पोकों -सम॑स्त कर्मों 
को बहुत शीघ्र दूर कर दीजिय । 
जिनन्द्रके रूपका वर्णन- 
उथ्वाहुनद 
अताग्रनयनोत्पल सकलकोपवन्हेजयात्‌ । 
कटाश्षशरपोक्षहीनमविकारत द्रकतः ॥ 
विषादमदहानितः प्रहसितायमान सदा | 
मुख कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्य॑तिकीस ।| ३२१ ॥ 
अन्वयार्थ: -- है प्रभो ! ( सऋलकोपवन्हे: जयात्‌ ) संधृ्ण क्रोधरूपी 
बहिको-भग्निको जीत लेनेसे ( अताम्रनयनोत्यले ) आपके ये नेत्र कमल 
थोड़ लाल हैं ( अविवर्तोद्रेक्तः ) वीतरागताके परमंप्रकर्षको प्राप्त हो जाने 
के कारण ( कटाक्षशरमोक्तहीनं ) कटक्षरूपी वाणोके छोड़नेसे रहित हैं (विषा- 
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दमदद्वानित+ ) विषाद और अदढ्कारके नष्ट हो जाने के करण ( सदा प्रह्- 
सितायमान ) निरंतर हंसते हुएकी तरह ( | मुख्व ) झ्रापका ये मुख (आत्येतिकीं) 
अत्यंत ( हृदयशुद्धि ) हृदयकी शुद्धिकों ही ( कथयांते इब् ) मानो कहता है। 
निराभरण भासुरं विगतर/गवेगोदयात्‌ । 
निरम्बरमनोहरं प्रक तेरूपनिद ११: ॥ 
निरायुधसुनिभय विगतहिंयहिंमक्रपात्‌ । 
निरामिपसुतप्रिमद्धिविधवेदनानां क्षयात्‌ || ३२ ॥ 
अन्कययार्थ:---( विगतरागवेगोदयात्‌ ) जिनेन्द्र भगवान्‌ का स्वरूप राग 
के वेगके उदयका अभाव हो जानेसे ( निराभरण भाएुरं ) आभर्ण के बिना भी 
सुन्दर है, ( प्रकृतिरूपनिदोंपतः ) निर्दोष प्रकृति €बरूप हानेके कारणा ( निरं- 
बरमनोदरं ) बिना बच्नके ही सुन्दर है, ( विगतहिंस्यहिंसक्रमात ) हिस्य और 
हिंसक भावके नष्ट हो जानेसे ( निरायुधसुनिभय ) बिना भायुधके ही निर्भय 
है विविधवेदनानां क्वगत्‌ ) जन्म, मरया श्रादि नानाप्रकाररकी वेदनाश्रोके नष्ट 
हो जाने से ( निरामिषसुतृप्तिमद्‌ ) भोजनादिसे रहित होकर भी अत्यन्त तृप्तिको 
प्राप्त हैं । 
मितस्थितनखांगज गतरजोमलस्पशेनम्‌ । 
नवाम्बुरुदचंदनप्रतियदिव्यगंधोदयम्‌ ॥। 
रवीन्दुकुलिशादिदिव्यबहुलक्षणालंक्रतम्‌ । 
दिवाकरसहस्रभासुसमपीक्षणानां प्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
गन्कयार्थ:-- ( मितस्थितनखांगज ) जिनेन्द्र भगवान्‌ के शरीरके नख और 
केश परिमित रहते हैं-बृद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं, ( गतरजोमलस्पशन ) रजो- 
मलके रुपशेसे रहित हैं ( नवाम्बुरुद्नचदनप्रतिमदिव्यगंधोदयं ) नवीन कमल 
भोर चन्दनके सद्ृश, दिव्य जिनके शरीरमें छुगंध आती है ( रवीन्दृकुलिशादि- 
दिव्यवहुलक्षणालंकृतं ) सूय, चन्द्र, बज्र इत्यादि दिव्य एक हजार श्राठ लक्षणों 
से जो शोभायमान हैं ( दिवाकरसद्बत्नभाुरं भपि ईक्षणानां प्रियं ) और हजारों 
सूयेके समान देदीप्यमान होते हुये भी देखनेवालोंको जो अत्यन्त प्रिय हैं | 
हितार्थपरिपंथिमिः प्रबलरांगमोहादिभिः । 
कलंकितवना जनो यदमिवीक्तयशोशुध्यते ॥ 
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सदाभिम्ुखमेव यज़ञगति पश्यतां सर्वतः | 
शरद्विमलचन्द्रमण्डलभित्रतत्थित दश्यते ॥ ३२४ ॥ 
अन्वयार्थ: -- ( हितार्थपरिपंथिमि: प्रबलरागमोद्दाविमि; ) हितरूपी अर्थ 
जो मोक्ष उसको चुरानेवाले ऐसे जो प्रबल राग और मोद्दादिक उनसे (कलं- 
कितमना जन३) जिसका मन दृपित है एसा मनुष्य भी ( यद्‌ भअमभिवीक्ष्य ) जिस 
सुन्दररूपको देखकर ( शोशुध्यते ) शुद्ध हो जाता है, ऊप्तीप्रकार ( जगति ) 
संसारमें ( यत्‌ सदाभिमुखे एवं पश्यतां सर्वतः ) जिनेन्द्र भगवानके विरागी 
मुखको देखनेबालोंकों चारों ओर वह (शरद्विमलचन्द्रमंडल इब उत्थितं दृश्यते) 
शरदकऋतुमें उदयको प्राप्त हुए स्वच्छु ६णे चन्द्रमाके समान दीखता है | 
तदेतदपरेश्वरप्रचलमौ लिमा लापणि- 
स्फुरत्किरणचुंबनी यचरणार विंद द्वियम्र | 
पुनातु भगवज्जिने-द्र तव रूपमन्धीकृतम्‌ । 
जगत्मकलमन्यती थं १ रूपदोषोदयेः ॥। ३५ ॥ 
अन्चयार्थ: -- ( श्रन्यतीर्थगुरूपदोषोदय: ) मिथ्या तीर्थके खोटे ऊपदेश 
से उत्पन्न हुए दोषोंसे ( अन्चीकृतं सकल जगत ) अंधे हुए इस सम्पूणे जगत 
को ( भगवत जिनेन्द्र | ) है भगवन्‌ जिनेन्द्र !(( तत एतत्‌ श्रमरेश्वर प्रचलमौलि- 
मालामणिस्फुरतकिरणचुबनीयचरणारविंदद्वय॑ तब रूप॑ पुनातु ) इन्द्रादिकके 
नमस्कार करते समय उनके मुकुटके मणियोंकी कांतिसे जिनके दोनों चरण 
रूपी कमल स्पश किये गये हैं ऐसा अत्यन्त मनोहर श्रापका सुन्दर रूप पवित्र 
करो | 
इसके बाद कायोन्‍्सग करना चाहिये । 
झालोचना-- 
इच्छामि भंते चेइ्यमत्ति काउस्सग्गो कओ तस्सालोचेउं | अहलोय- 
तिरियलोयउडढलोयम्मि किट्टिपाकििमाणि जाणि जिणचेइ्याणि ताणि 
सव्वाणि तिसुवि लोणएसु भवणवासियवाणविंतरजोइसियकप्पवासियत्ति 
चउविहादवा सपरिवारा दिव्वेण गंधेण, दिव्वेण चुण्णेण, दिव्वेण वासेण, 
दिव्वेण ण्हाणेण, णिच्चकालं अंचंति, पुज्ज॑ति, वंदंति, णमंतंति, । अहमवि 
हह संतो दत्थ संताई णिच्चकालं अंचमि, पूजेमि, वंदामि, णमंसामि, 
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“क्लक्खओं, कम्मक्खओ, बोहिलाहो, सुगदगमणं, समाहिमरणं, जिण 
गुणसंपर्ति होठ मज्ज । 

भर्थ-हे भगवन्‌ ! मैं चैत्यमक्ति कर कायोत्सग करता हूं। ईसमें जो दोष 
लगे हों उनकी श्आालोचना करना चाहता हूं | भधोलोक, मध्यलोक व ऊध्वे 
लोकमें जो कृत्रिम वा भक्ृत्रिम चेल्मालय हैं उन सबकी तीनों लोकोंमें रहनेवाले 
भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कह्पवासी चारों प्रकारके देव परिवारको 
साथ लेकर दिव्य गंधसे, दिव्य चूणेसे, दिव्य वस्त्रसे, और दिव्य अमभिषेकसे, 
सदा भर्चा करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, भऔौर नमस्कार करते हैं । 
मैं मी यहां ही रहकर उसीप्रकारसे सदा समेस्त चेल्मालयोंकी भर्चा करता हूं, 
पूजा करता हूं, वंदना करता हूं, और नमस्कार करता हूं । मेरे दःखोंका नाश 
हो, कर्मोंका नाश हो, मुमे रक्षत्रयकी प्राप्ति हो, शुभगतिकी प्राप्ति हो, समाधि 
मरणकी प्राप्ति हो, भौर मगवान जिनेन्द्रदवके समस्त गुणोकी तथा विभूतियों 
की प्राप्ति हो । 

ह इति चेत्यमक्तिः । 


क्षेपक छोकः- 

पानस्तभाः सरांसि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवाटी | प्रकारों नाटथ- 
शाला द्वितयघुपवन वेदिकांतरध्वजाद्याः ॥ शालःकल्पदुमाणां सुपरिव्वत- 
वर्न स्तृपहर्म्यावली च । प्राकारःस्फाटिकोन्तनंसुरपनिसमा पीठिकाग्रे 
खयंभूः | १ ॥ वर्षेपु वर्षान्तरपर्वतेषु, नंदीश्वरे यानि च पंदरेषु | याव- 
न्ति चेत्यायतनानि लोके साणि बंद जिनपुज्ञवानाम्‌ || २ ॥ अवनित- 
लगतानां कृत्रिमाउकृत्रिमाणाम्‌ । वनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानाम्‌ ॥। 
हृह मनुजकृतानां देवराजाचितानाम्‌ | जिनवरनिलयानां भावतो5ह॑ सरामि 
॥ ३ ॥ जम्बूधातकिपुष्कराद्धवसुभाक्षेत्रत्रये ये भवाशंद्रांभोजशिखडि 
कण्ठकनकप्रावृद्टना भाजिनः | सम्यग्ज्ञान चरित्र लक्षणघरा दग्धाष्टकमन्धना: 
मृतानागतवर्तमानसमये तेम्यो जिनोभ्यो नमः ॥। ४ ॥ श्रीमन्मेरी कुलाद्री 
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रजतगिरिवरे शाल्मलौ जंबुदृक्षे, वक्षारे चेत्यवृक्ष ?तिकररुचके कुण्ड ले 
मानुषांक । इृष्पाकारेंउजनादोौ दिमुखशिखरे व्यंतर खगेटोके | ज्योति- 
लेकि5मिवंदे श्ुवनमद्दितले यानि चैत्यानि तानि ॥ ५ ॥ देवासुरेंद्र नग्ना- 
गसमचितेभ्यः, पापप्रणाशकरभव्यपनोहरेभ्यः | घंटाध्वजादिपरिवार- 
विभूषितेभ्यो,-नित्यं नमी जगति सर्व जिनालयेभ्यः ॥ $ ॥ 


अथ कल्याणालोचना 
परमप्प्॒वदहुमई परमेद्दीणं करोमि णवकारं | 
मगपर सिद्धिणिमित्त कल्लाणालोयणा बोच्छे ॥ *ै ॥ 
परमात्मान वर्दधितमति परमेष्ठिन करोमि नमस्काश्म । 
स्वकपर सिद्धिनिमित्त कल्याण छोचनां वच्ये ॥ 
अर्थ -जिनका ज्ञान भनंत परिणाम तक बढ़ा हुआ है ऐसे अरहत॑ परभैष्टी 
को मैं नमस्कार करता हूँ तथा अपने श्रात्माकी सिद्धिके लिये और भ्रन्य जीबों 
के कल््याणकी सिद्धिक्रे लिये में कल्याणालोचना कह्द ता हूं । 
रे जीवा णेत भवे संसारे पंसरंत बहुवारं | 
पत्तो ण बाहिलाहो मिच्छत्तविजमपयडीहिं ॥ २ ॥ 
रे जीव भनंतनवे संसारे ससस्‍ता वहुवारम । 
प्रात्ते न बोघिलाभः मिथ्यात्वधिजमितप्ररुलसिमिः ॥ 
रे जीव ! मिथ्यात्वकर्म की बढ़ी हुई प्रकृतियोंके द्वारा इस भनंत जन्ममरणा 
रूप संसारमें तूने भनंतबार परिभ्रमण किया परंतु अबतक तुमे रक्षत्रयकी प्राप्ति 
कमी नहीं हुई । 
संसारभमणगमणं कुणत आराहिओ ण जिणधम्मो । 
तेणविणा बर दुक्ख पत्तोसि अणंतवाराई ॥ ३ ॥ 
संसार भ्रमणगमने कुवेन झराधितो न जिनधर्म:ः । 
तेन बिना वर दुःख प्राप्तोौ5सि अनन्तवारम ॥ 
अर्थ-हस संसारमें परिभ्रमण करते हुये तूने जिनघमंका आराधन कमी 
नहीं किया ओर उसी दिन धमके बिना इस संसारमें तुमे भनन्‍्तवार महा दृःप् 
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प्राप्त हुए हैं । 
पंसारे णिवप्ता अग्तमरणाह पाविओसि तुम । 
केवलिणा विण्तेसि संखापरजाक्त णो हवह ॥ ४ ॥ 
सेखारे निव्सन्‌ अनन्तमरणानि प्रात्तोउसि त्यम्‌ । 
केवलिना विना तेषां सख्या पर्याप्तिन भवति ॥४॥ 
अर्थ-उस संसारमें निवास कर ते हुये तूने अनन्‍्तवार मरण किये परंतु केबल 
उत्ष एक जैनधमकरे विना उन मरणोंकी संख्या पूरी नहीं हुई, भर्थाव्‌ जन्ममर्ण 
का अंत नहीं हुआ । 
टिण्णिसया छत्तोसा छावद्विसहस्सवार मरणाई। 
अंतो महत्तमज्जे पत्तोसि णिगोयमज्कमिमि | ४ ॥ 
ज्ीणिशतनि पटक्षिशानि पटर्षप्टे सहस्रवारमर णानि | 
अंतमुहतमध्ये प्राप्तोईसि निगोदमध्ये ॥ ५ ॥ 
अर्थ--हे जीव ! तने निगोदमें अंत्महरतैकलमें छुयासठ दजार तीन सौ 
छुत्तीस बार मरण किया । 
वियलिंदिये असीदी सट्टी चालीसमेव जाणेहि | 
पंचंदिय चउत्रीसं खुदभवंतोप्र॒हृत्तस्प ॥ ६ ॥ 
बिकलेन्द्रिये भशीति पष्ठि चग्बारिशत्‌ एवं ज़ानीहि। 
पंचेनिद्रिये चतुर्विशति श्षुद्रमवान्‌ श्रन्तमुहत ॥ 
अर्थ--हे जीव ! तूने दो इन्द्रिय भवस्थामें अंतमेह्रत कालमें भस्सी चुद्र- 
भव धारण किये | तेइंद्रिय भवस्थामें साठ चुद्र भव धारण किये, चौई ड्रय पर्याय 
में चालीस कुदभत्॒ धारण किये और पंचेंद्रिय पर्यायमें चौवीस जुट मव धारण 
किये । 
आण्णोण्णं खज्जंदा जीवा पाव॑ति दारुणं दुब्खे | 
ण हु तेमि पञञत्ती कहपावह धम्मपइ्सुएणी ॥ ७ ॥ 
अन्योन्य कुच्यन्ते वा प्राप्नुवन्ति दारुणां दुःखम । 
न खलु तेषां पयोप्तीः कथ प्राप्नोति धर्ममतिशून्यः ॥ 
अर्थ परस्पर एक दूसरेके साथ क्रोध करते हुये ये जीव अत्यन्त घोर दुःख 
पाते हैं। उनकी कभी पर्याप्ति द्वी पूरी नहीं होती फिर भला पैयेरूप बुद्धिसे सवेधा 
रहित वे जीव उस जिन धमंको केसे धारण कर सकते हैं । 
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मायापिया कुण्डबो सुजणजण कीवि णायई सत्ये। 
एगागी भपह सदा णहि वीओ अत्थि संसारे ॥ ८ ॥ 
माता पिता कुटुम्बः स्वजनजनः कोपि नायःति सह | 
एकाकी श्रमति सदा न हि द्वितीयोभ्रस्ति संखारे॥ 
इस संसारमें परिप्रमण करते हुये इस जीवके साथ माता पिता कुट॒भ्बी 
लोग तथा अपने एरिवारके मनुष्योमें से कोई मी साथ नहीं जाता | यह जीब 
सदा भकेला परिभ्रमण किया करता है | इसका स|थी कोई दूसरा नहीं होता। 
आउक्खणवि पत्ते ण समत्थो कोबि आउदाणेय | 
दवेंदी ण णरेंदो मणिओसह मंतजालाई ॥ ६ ॥ 
आयुः क्षयेपि प्राप्त न समर्थ: कोपि आयुदाने च | 
देवेंद्रों न नरेन्द्र: मरयौषधमन्त्रजालानि ॥ ९. ॥ 
भर्थ--जब आयुका अंत भा जाता है भायुपूरी दो जाती है तब कोई मी 
उस भायुको नही बढ़ा सकता । न देवोंका इन्द्र किसीकी भायु बढ़ा सकता है 
न चक्रवर्ती बढ़ा सकत। है और न मणि, औषधि वा मंत्रकि समूह्ठ भायुको बढ़ा 
सकते हैं | 
संपडि जिणवरधम्मो लड्धोसि तुम विसुद्धजोणण । 
खाधसु जीवा सब्बे पत्तेसमये पयत्तेण ॥| १० ॥ 
सम्प्रति जिनवरधर्मो लब्धो3सित्व॑ विशुद्धयोगेन । 
क्षमस्व जीवान्‌ सवोन्‌ प्रत्येकसमये प्रयत्नेन ॥ 
अर्थ-इस समय योगोंकी वा मनन बचन कांयकी विशुद्धि होनेसे तुमे इस 
जनधमकी प्राप्ति हुई है इसलिये बड़ प्रयत्नके साथ प्रत्येक समय में तू समस्त 
जीबोंको क्षमा कर | उनपर क्षमा धारण कर । 


तिण्णिसया तेसटद्ठि मिच्छत्ता दंमणस्स पड़िवक्‍्खा । 

अण्णाणे सदृहिया मिच्छा मे दुक्‍्कर्ड हुज्ज॥ ११॥ 

जीणि शतानि अिषश्रिमिथ्यात्वानि दशनस्य प्रतिपक्षाणि | 

अज्ञानेन धद्धितानि मिथ्या मे दुष्ट्त॑ भवतु ॥ 

अर्थ-सम्यग्दशन के प्रतिपक्ती वा विरोधी मिथ्यात्वके तीन सौ तिरेसठ भेद 
हैं। यदि उनका मेने अपने अज्ञानसे श्रद्धान किया हो तो वे सब मेरे पाप 
मिथ्या हों । 
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पहुमज्जमंसजूआपमिदीवसणाह सत्तभेयाई । 
णियमी ण कथं च तेसिं मिच्छा में दुकड हुज्ज ॥ १२॥ 


मधुमांसमद्ययतप्रभृतीनि व्यसनानि सप्त भेदानि 
नियमों न कृतः च तेषां मिथ्या में दुष्कृत भवतु ॥ 


अर्थ-मधु, मांस, मथ और जूआ झञादिको लेकर जो व्यसरनोके.सात मेद 
हैं उनको त्याग करनेका यदि मैंने नियम न किया द्वो तो बद्द सब मेरा पाप 
मिथ्या हो । 


अणुवयमहव्वया जे जपणियमासीलसाहुगुरुदिण्णा | 
जे जे विराहिदा खलु मिच्छा पे दुकक्ड हुज ॥ १३ ॥ 
अरुत्रतमहात्॒तानि यानि यमनिवमशीलानि साधुगुरुदत्तानि । 
यानि यानि विराधितानि खलु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ॥ १३ ॥ 
अर्थ-साधुओंने वा गुरुओंने मुके जो भणुत्रत दिये हों और उनमेंसे निन 
जिनकी विराधना हुई हो बद्द सब मेरा पाप भिथ्या हो । 


णिश्विदरधादुसत्तय तरुद्सवियलिंदिएसु छच्चेव । 

सुरणरयतिरियचउरों चउद्स मणुए सदसहस्सा ॥ १४ ॥ 

एदे सव्वे जीवा चठरासीलक्खजोणिवसि पत्ता । 

जे जे विराहिया खलु मिच्छा पे दुकड हुज्ज ॥ १५४ ॥ 

नित्येतरघातुसप्त तरुदश विकलेन्द्रियेषु घट चेच । 

सुरनारकतियेक्षु चत्वारः चतुदश मनुष्ये शतसहस्त्राणि ॥१४॥ 

एले सर्व जीवाश्वतुरशीतिलक्तयोनिवशे प्राप्त: । 

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ॥ १५ ॥ 

अर्थ --नित्य निगोदकी सातल्लाख, इतर निगोदकी सातलाख, प्रथिवी 
कायिककी सातलाख, जल कायिककी सातलाख भअप्निकायिककी सातज्ञाख वायु- 
कायिककी सातज्लाख, दो इन्द्रियकी दो लाख, ते इन्द्रियकी दो ज्ञाख, चौइन्द्रिय 
की दो लाख, देबोंकी चार लाख, नारकियोंकी चार लाख, पर्चेन्द्रिय तियेच की 
चार ज्ञाख और मनुष्योंकी दश लाख । इस प्रकार समस्त जीबोंकी चोर।सी 
लाख योनियोंमें प्रात्त हुए जीबोमेंसे जिन जिन जीवोंकी विराधना मुझसे हुई हो 
बह सब मेरा पाप मिथ्या हो | 
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पुढवीजलग्गिवाओ तेओवि 4० फई य वियलतया । 
जे जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुकड हुज्ज ॥ १६ ॥ 
पृथ्वीजश्षप्रिवायुतेजोबनस्पतयश्ध घिकलत्रयाः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भ्वतु ॥ १६॥ 
भर्थ-प्रथ्वीकायिक जीव, जलकायिक जीव, अग्निकायिक जीव, बायुका- 
यिक जीव, बनस्पतिकायिक जीव और विकलम्नय जीवोंमें से जो जो मुभसे 
विराधे गये हों उनकी विराधना से होनेवाला सब पाप मेरा मिथ्या हों | 
पल सत्तरा जिणुत्रा वयविसये जा विराहणा विविहा 
सामइया खम्इया खलु मिच्छा म दुक्कड हुज्ज ॥ १७॥ 
मल्नलसप्तति: जिनोक्ता ब्रतबिषये वा विराधना विविधा | 
सामायिक क्षमादिका मिथ्या मे दुष्क्त भचतु॥ १७॥ 
अर्थ-भगवान्‌ जिनेन्द्रदेबने व्रतोंके सत्तर अतीचार बतलाये हैं उनमें से 
जो जो अतिचार लगे हों वा त्रतोमे अनेक प्रकार से विराधना हुई द्वों वा सामा- 
यिक्र ओर ज्ञमाभावोंकी विशधना हुई द्वो वे सब मेरे पाप मिथ्या दो | 
फलफुछछडिवल्ली अणगल प्हाणं च धोवणाईहिं | 
जज विगहिया खलु मिच्छा मे दुक्‍्कड हुज्ज ॥ १८॥ 
फलपुप्पत्वग्वल्ली भ्रगालितस्नाम य प्रक्षालनादिभरिः | 
ये ये बिराधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ १८ ॥ 
अर्थ-फल, पुष्य, छाल, लता भादिको काममें लाने में जो जीवोंकी विरा- 
घना हुई हो, विना छुने जलसे स्नान करनेमें जिन जीवोंकी विराधना हुई हो, 
वस्त्रादिकके धोनेमें जो जीवोंकी विराघन। हुई हो उन सबसे होनेबाले मेरे पाप 
सब मिथ्या हों | 
णो शी णेव खमा विणओ तवो ण संजमोवासा । 
7 कया ण भाविकया मिच्छा में दुकक़ हुज्ज ॥ १९॥ 
न शील नेव ज्ञ॒मा विनयस्तपो न संयमोपचासा: | 
न कृता न भाविनी कूता मिथ्या में दुष्छ़ते मवतु ॥ १६ ॥ 
भर्थ-मेंने जो शील पालन न किया हो, क्षमा, धारण न की हो, विनय 
न किया हो, तप न किया दो, संगम पालन न किया हो, उपबास न किया है 
तथा न इनकी भाबना की हो ! वह समस्त मेरा पाप मिथ्या हो । 
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कंदफलमूलबीया सचित्तरयणीयभोयणाहारा । 
अण्णाणे जे वि कया मिच्छा पे दुक्‍्कड हुज्ज ॥ २०॥ 


कन्दफलमूलवीजानि सचिक्षर जनोभोजनाहांराः । 
झज्ञानेन ये पि कृता मिथ्या3मे दुष्कृतं भवतु ॥ २० ॥ 


झर्थ-यदि मेंने अपने भ्ज्ञानसे कंद, मूल, फल, बीज, खाये हो। अन्य 
सचित्त पदार्थोंका भक्षण किया हो था रत्रिमें भोजन किया हो तो वे सब मेरे 
पाप भिथ्या हों | 
णो पूया जिणचरणे ण पतदाणं न चेहयागमण्णं । 
ण कया ण भाविय मये मिच्छा में दुक्कडं हुज्ज॥ २१ ॥ 
नो पूजा जिनच रणे न पात्रदानं नचेयागमनम्‌। 
न कृता न भाविता मया मिथ्या में दुष्छृत भवतु ॥ २! ॥ 
अर्थ-मैंने भगबानके चरण कमलोकी पूजा न की हो, पात्र दान 
न दिया हो, ईर्यासमिति पृवेक गमन न किया हो, ये सब काम न किये हों, न 
इनकी भावना की द्वो तो वे सब मेरे पाप भिथ्या हों | 


बंभारंभपरिग्गह सावज्जा बहु पमाददोसेण । 
जीवा विराहिया खलु मिच्छा प्र दुककड हुज़् ॥ २२ ॥ 


वक्षारंभपरिग्रहसावद्यानि वहनि प्रमाददोषेण | 
जीव) घिराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्ृत भचतु ॥ २२ ॥ 


अर्थ-मेंने भपने प्रमाद जन्य दोपसे वह्मचय, आरंभ भौर परिप्रद्दमें बहुत 
से पाप किये हों तथा उनमें जीवोंकी विराधना हुई हो तो वे सब मेरें पाप 
मिथ्या हों | 
मर्चा सठखिन्तभवा तीदाणागयमसुब्द्रमाणिणा । 
ज जे विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्‍्क्ड हज्ज ॥ २२॥ 
सप्ततिशतत्षेत्रभाषाः प्रतीदानाग तव्तेमानजि ना: । 
ये ये बिशाधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृत भबतु ॥ २३ ॥ 
अर्थ-एकसो सत्तर कर्म भूमियों में होनेबाले भूत भविष्यत्‌ 4तमान काल सम्ब- 
न्ची तीथेकरोंकी जो बिराधना की हो उनका अनादर किया हो तो वे सब्न मेरे 
पाप मिथ्या हों । 
[ २४६८ ] 


अरुह्यसिद्धाइरिया उवश्ञाया सःहु पश्चपरमेष्ट्री | 
जैज विराहिया खलु मिच्छा मे दुक्कडड हुज | २४ ॥ 
भहं त्सिद्धाचायां उपाध्याया: साधवः पश्चपर मेशिजः । 
ये ये विराघिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ॥ ९४ ॥ 
झर्थ-भगबान्‌ भरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेथ्टी, भाजाये परमेप्ठी, उपा- 
ध्याय परमेष्ठी भौर साधु परमेष्ठीकी जो जो विराघनाकी दो इनकी भाज्ञा भग 
की हो वा अनादर किया ह्वो तो वे सब मेरे पाप भिथ्या हों । 
जिणवयणधम्मचेहयजिणपडिपा किदिमाअकिटिपिया | 
जे ज॑ विराहिया खल॒ पिच्छा मे दुक्कड हुज || २५॥ 
जिनवचनं धर्मः चेत्ये जिनप्रतिमा कृत्रिमा अक्ृत्रिमाः:। 
ये ये विराघिताः खल मिथ्या में दुष्कृतं भवतु ॥ २५ ॥ 
अर्थ-जिनवचन, जिनधर्म, जिन चेल्यालय और क्षत्रिम भकृत्रिम जिन 
प्रतिमाश्नोंकी जो विराधना की हो तो वे सब मेरे पाप मिथ्या हों । 
दंसणणाणचरित्ते दोसा अट्डृष्ठ पञ्नभेयाई | 
ज़ ज विराहिया खलु मच्छा मे दुककड़े हज ॥ २६ ॥ 
दशानशज्ञानचारित्र दोषा अष्टाए् पश्चमेदा: । 
ये ये विराधिता: खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ॥ २६ ॥ 
भर्थ-सम्यग्दशनके भ्राठ दोष हैं, सम्यग्ज्ञान के भाठ दोष हैं भोर सम्यक्‌ 
चारित्रके पांच दोष हैं इनमेंसे जो जो द!ष मैंने लगाये हों तो उनसे होनेबाले 
मेरे सब पाप मिथ्या हों।. 
पहसुहओहीमणपञ॒य तहा केवल च पंचमयं | 
ज़ जे विराहिया खलु पिच्छा भे दुककड़ हु ॥ २७ ॥ 
मतिः श्र भ्रवधिः मनःपर्यय: तथा केवछ च पश्चमकम । 
ये ये विराधिता: खलु मिथ्या में दुष्कृत मवतु ॥ २७ ॥ 
अर्थ - मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मन; पर्ययज्ञान ओर केवलज्ञान 
इन पांचों ज्ञानोंमें से जिस्त किसी ज्ञानकी बिगाधना हुई हो तो बढ़ मेरा पाप 
मिथ्या हो । 
आयारादी अंगा पुव्वप३ण्णा जिणेहिं पण्णता | 
जे जे विराहिया खलु भिच्छा पे दृककडम्‌ हज्ज | २८ ॥ 
९४६ | 


आचारांगांदीनि अगानि पूर्वेप्रकीणेकानि जिनेः प्रणीतानि । 
ये ये विराघिताः खलु मिथ्या में दुष्छृत मवतु ॥ र८ ॥ 
झाचारांग आदि ग्यारद्द अंग और चौदद् प्रूतरोका स्वरूप जो भगवान्‌ 


जिनेन्द्रदेवनने कह्ा है | उसमें जो कुछु मुझसे विराधना हुई हो तो त्रद्द सब 


मेरा पाप मिथ्या हों । 
पंच महव्वयजुत्ता अट्वादससहस्ससीलकयसोहा । 
जे जे विराहिया खलु पिच्छा में दुककंडं हज ॥ २९ ॥ 
पश्चमहात्रतयुक्ता अष्टादशसह स्रशीलक्ृतश)भा: । 
ये ये बिराघिताः खलु मिथ्या में दुप्क्त भबतु ॥ २६ ॥ 
अर्थ-जों पंच महात्रतोंसे सुशोमित हैं और श्रठारइ हजार शीलेंसे जिनकी 
शोभा बढ़ रही है ऐसे भगवान्‌ भरहूंत देबकी जो कुछु विराधना हुई हो तो वह 


सब मेरा पाप भिश्या हो। 
लोए पियरसमाणा रिद्रिपवएणा महागणवहया | 
जे जे विरहिया खलु मिच्छा मे दुक्कड हुज ॥ ३० ॥ 
छोके पित्समाना ऋद्धिप्रपन्ना महागणपतय:। 
ये ये विराधिताः खल्ठु मिथ्या में दुप्कत भबतु ॥ २० ॥ 
र्थ-अनेक ऋद्धियोंकों धारण करने वाले गणघरदेव इस संसारमें पिता 


के समान हैं क्योंकि वे सब ऋषियोंके गुरु हैं, उनकी जो कुछ मुभसे विराधना 


हुई हो तो बद्द सब मेरा पाप मिथ्या द्ो। 
णिग्गेथ अज़ियाओ सट्ढा सद्ढी य चउविहों संघो। 
जजे विराहिया खलु मिच्छा मे दककड हुज्ञ ॥ ३१ ॥ 
निम्नंथा भायिका: भावकाः: श्राधिका: च चतुर्विध: संघः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या में दुष्क्ृत मबतु ॥ ३ ॥ 
अर्थ--निप्रथनुनि, भर्जिका, श्रावक श्राविका इन चार प्रकारके संधोंमें 
से जिस किसीकी विराधना हुई हो त। वह्द सब मेरा पाप मिथ्या हो । 
दवा सुर मणुस्सा णेरइयारिरियजोणिगयजीवा । 
जे जे विराहिया खलु पिच्छा मे दुक्कड हुज् ॥ ३२ ॥ 
देवा असुरा मनुष्या नार का: तिथग्योनिगत जीवाः । 


ये ये विराधिताः खलु मिथ्या में दुष्कत मवतु ॥ ३२२॥ 
| २५० | 


अर्थ वेमानिक देव, भवनव|सी, व्यंतर ज्योतिषी देव, मनुष्य, नारकी, और 
तिय॑च गतिमें रनेत्राले जीबोंकी जो विराधघना हुई हो और उससे ज्ञो पाप हुये हो 
ते सत्र मिथ्या हों । 
कोहो माणों माया लोहो एदेय रायदोसाईं । 
अण्णाणे जें वि कया मिच्छा में दुकक्ड हुज्ज ॥ ३३ ॥ 
ऋषधो मानो माया लोभः एसे शागद्वेषाः । 
अनज्नानेन ये पि कृता मिथ्या में दुष्कृत॑ भवतु ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-मैंने अपने अज्ञानसे जो क्रोध मान माया लोभ आदि राग द्वेष किये 
हों ते सब मेरे पाप मिथ्या हों । 
परवन्थ परमहिला पमादजोएण अज्जिय पा | 
अण्णावि अकरणीया पिच्छा मे दृवकर्ड हुज्ज ॥ ३४ ॥ 
परवस्त्र पर महिला प्रमादयोगेनाजित पापम | 
अन्येपि अकरणीया मिथ्या में दुष्कृत भवतु ॥ २४ ॥ 
शर्थ-परवत्र और परख्री श्रादिके संत्ंधसे प्रमाद योग पैक जो पाप मैंने 
किये हों अथवा और जो जो न करने योग्य काय किय हो ने सब मेरे पाप 
मिथ्या हों | 
इक्को सहावसिद्धा भोह अप्पा वियप्पपरिसुक्कों । 
अण्णो ण्‌ मज्क सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३५ | 
पक: स्वभावसिद्धः स झात्मा विकल्पपरिमुक्त: | 
अन्यो न् मम शरणां शरणं स एक: परमात्मा ॥ २५ ॥ 
श्र्थ-जं! आत्मा एक है स्वभावसे ही सिद्ध है श्रौर सब तरद्द के विक हों 
से रहित हैं एप्ते एक परमात्माकी ही में शरण जाता हैं ५से परमास्माके सिवाय 
भन्‍्य कोई भी मेरे लिये शरण नहीं है । 
अरस अरूव >गंधो अब्ववाहों अगंतगाणमओ | 
अप्णो ण मज्क सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३६ ॥ 
अग्सः अरूपः अगंधः अव्याबाबः अनन्तशानमय: । 
अन्यो न मम दारणं शरण स एकः परमात्मा ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-जो परमात्मा रस रद्दित है, रूप रद्दित है, गंध रहित हे, सब तर की 
बाधाशोंसे रहित है और अनन्तज्ञान स्वरूप है ऐसा एक परमात्मा ही मुमे 


[२४१ | 


शरणा है अन्य कोई भी मुमे शरण नहीं है । 
णेयपमाणं णाणं समए इक्करेण हुंति ससहावे | 
ग्रएणों ण मज्ञ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा || २७ ॥ 
ज्यप्रमाणं शान समयेन एकेन भवति स्वस्वभाषे | 
भन्ये न मम दरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ २७ ॥ 
अ्र्थ-परमात्माका वह अ्नंतज्ञान यद्यपि अपने स्वभावषमें ही स्थिर रहता 
है तथापि वह प्रत्येक समयमें समस्त ज्ञेय पदार्थोंको जानता रद्दता है। ऐसा 
वह परमात्मा ही मुमे शरण है परमात्माके सिवाय भ्नन्‍्य कोई भी मुमे शरण 
नहीं है | 
क्याणेय वियप्पप्पसाहणे सयसहावसुद्धगई । 
अण्णो ण मज्ज् सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३८॥ 
पकानेकविकल्पप्रसाधने स्वकस्वभावशुद्धनतिः । 
भनन्‍यों न मम शरणां शरण स एकः परमात्मा ॥ शे८ ॥ 
अर्थ-उस परमात्माको चाहे एक प्रकारसे सिद्ध किया जाय और चाहे 
अनेक प्रकारसे सिद्ध किया जाय वद्द सदा अपने ही स्वभावमें शुद्ध बुद्ध स्वरूप 
स्थित रद्दता है । एसा वह परमत्मा ही मुके शरण है उसके सित्राय भ्रन्य कोई 
भी मुझे शरणा नहीं है । 
देहपमाणो णिच्चो लोयपमाणों वि धम्मदों होदि | 
अण्णो ण मज्ञ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ३९% ॥ 
देह प्रमाण: नित्यः छोक प्रमः शपि घर्म तो भवति ! 
अन्यो न मम शरण शरण स एकः परमात्मा ॥ ३९ ॥ 
धअर्थ-वह परमात्मा नित्य है, शरीरके प्रमाणके बराबर है, और प्रदेशोके 
द्वारा लोक प्रमाण है एसा गह् परमात्मा ही मुझे शरण है उसके सिवाय भझन्य 
कोई भी मुझे शरण नहीं है | 
केवलदंसणणाणं समये इक्क्रेण दृष्णिउवओंगा । 
अण्णो ण मज्प सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४० ॥ 


केचलद शनशझ्ञाने समयेनकेन द्वों उपयोगौ। 
भनन्‍यो न मम शरणं शररां स एकः परमात्मा ॥ ४० ॥ 
अर्थ-उन परमात्माके एकही समयमें केवलदशन और केवलज्ञान दोनों 


[ २४२ ] 


ही उपयोग एकसाथ हंते हैं। बद परमात्मा ही मुफे शरण है। भन्‍्य कोई 
'शरण नहीं है | 
सगरूत सहजसिद्धों विहावगुणमुक्ककम्मवावारों | 
अण्णो ण प्रज्क सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४१ || 
स्वकरूप सहजसिद्धों विभावगुणशक्क कमे व्यापारः। 
अन्यो न मम दारणे शरणं स एक: परमात्मा ॥ ४९ || 
झर्थ वह परमात्मा अपने स्वभाविक रवरूपमें ही लीन रहते हैं, स्वा- 
भाविक स्वभावसे ही सिद्ध है और रागद्वेषदिक वैभाविक गुण?ोसे रहित होनेकै 
कारण समस्त कमोंके व्यापारसे रहित हैं। ऐसे वे परमात्माही मुमे शरण है । 
उनके सित्राय अन्य कोई मी मुझे शरण नहीं हे | 
सुण्णो णेंय.असुण्णो णोकस्मों कम्मबज्जिओं णाणं | 
अणएणो ण मज्क सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा | ४२ 
शनन्‍्यों नेवाशन्यों नोकरम कर्मेबजितो झ्ानम्‌ । 
झन्यो न मम शररणां शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४२ ॥ 
श्र्थ-वह् परमात्मा रूप, रस, गंध, स्पश गहित होनेके कारण शून्यरूप 
है तथ! ज्ञानमय आत्मास्वरूप द्वोनेके कारण शून्यरूप नहीं मी है। उस परमा- 
त्माका ज्ञान नोकमोंसे मी रहित हैं और ज्ञानावरणादिक कर्मोंसे भी रहित है 
ऐसा वद्ध परमात्मा मुके शरण है, उसके सिवाय मुझे और कोई शरण नहीं है। 
णाणाउ जो ण॒भिण्णों वियप्पभिष्णो सहावसुक्खमओ | 
अण्णो ण॒ बज्ज् सरणं सरणं सो एक्क परमष्पा ॥ ४३॥ 
जश्ञानतों यो न भिन्नः विकल्पमिन्नः स्वभावसुखमयः । 
अन्यो न मम शरणगां शरणां स एकः परमात्मा ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-- जो परमात्मा अपने केवलज्ञानते कर्मी मिन्‍न नहीं द्वोता, परंतु 
सब तरहके विकल्पोंसे वह सदा भिन्न रद्दता है, स्वाभाविक सुखस्वरूप है 
रेसा परमात्मा ही मुकेशरण है ऐसे परमात्माके सिवाय अन्य कोई शरण नहीं है| 
अच्छिण्णोवच्छिण्णो। पमेय रूवत्त गुरुलहू चेव | 
अण्णो ण मज्क सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा ॥ ४४ ॥॥ 
अच्छिम्नोवच्छिन्नः प्रमेयरूपत्व भगुरुरूघुत्व॑ चेव 
अन्यो न मम शरण दरगरां स एकः परमात्मा || ४४ ॥ 
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अर्थ-जो कभी किसी प्रकार छिन्‍न भिन्‍न नहीं होता, जो अखणड स्वरूप 
है तथा अब्रच्छिन्न है, अंतिम शरीरके प्रमाणके समान है अथवा असंख्यात 
प्रदेशमय है | जो ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंके समान है अर्थात्‌ समस्त पदार्थों 
का ज्ञाता है और अगुरु लघु गुणसे सुशोमित है ऐसा परमात्मा ही मुमे शरण 
है| उसके सित्राय श्रन्य कोई भी शरण नहीं है | 
सुहअसुह भावविगओ सुद्गभमह|वेण तम्मय॑ पत्तो । 
अण्णों ण मज्क सरणं सरणं सो एक्कर परमप्पा || ४५४ ॥ 


शुभाशुभभावविगतः शुद्धस्वभावेन तन्मय प्राप्त: । 
अन्यो न मम दरणं शरणं स एकः परमात्मा ॥ ४४५ ॥ 


श्र्थ-जों शुभभाव और अ्रशुभ भाव दोनोंसे रहित है। जो केवल शुद्ध- 
स्वभाबके द्वारा अपने ही आत्मामें तन्लीन हे | अथवा ज। केवल श्रपने शुद्ध- 
स्‍्वभावमें ही लीन है ऐसा ही परमात्मा मुफे शरण है। इसके सित्राय श्रन्य 
कोई भी मुझे शरण नहीं है। 
णो इत्थी ण णउंसो णो पुंसो णेब पुण्णगव्रमओं । 
अण्णों ण॒ मज्ञ सरणं सरणं सो एक्क परमप्पा || ४६ ॥ 


न स्त्री न नपुसकः न पुमान नेव पुण्यपापमयः | 
अन्यों न मम शरणं शरण सः पकः परमात्मा ॥ ४६ ॥ 


अर्थ-जो न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष हे और न पुण्यपाप रूप 
है, एसा परमात्मा ही मुझे शरण है| उसके सित्राय अन्य क ई मी शरण नहीं है। 
ते को ण होदि सुयणों ते कसम ण बंधवों ण सुयणो वा | 
अप्पा हवेह अप्पा एगागी जाणगो सुद्भो ॥ ४७ ॥ 


तव को न भवति स्वजनः त्वे कस्य न बंधुः स्थजनो वा | 
आत्मा भवेत्‌ झअत्मा एकाकी शायक:ः शुरू: ॥ ४७ ॥ 


अर्थ-हे भात्मन्‌ ! इस संसतारमें तेरा कोई कुटुम्बी नहीं है तथा तू भी किसी 
का भाई वा कुटुम्बी नहीं है । यह श्रात्म सदा आत्मा ही रहता है भ्रकेला ही 
रहता है, समस्त पदार्थोंका जानना ध्सका स्वभाव है और यह सदा शुद्ध है। 


जिणदेवो होठ सया मई सु जिणवासणे सया होऊ । 
सष्णासेण य मरणं भवे भवे मज्झ संपदओ ॥ ४८॥ 
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जिनदेवो भवतु सदा मतिः सुजिनशासने सदा भवतु । 
सन्यासेन थे मरण भवे भवे मम सम्पत्‌ ॥ ४८ ॥ 
भर्थ-मैं जिनदेवकी ही सदा सेवा करता -हूं जिन देवके सिवाय श्मन्य 
किसीको देव न मान | मेरी बुद्धि सदा जिनशासनमें वा धर्ममें ही बनी रहे । जैन 
धर्मको छोड़ कर अन्य किसी धर्ममें मेरी वुद्धि न जाय । मेरा मरण सदा समाधि 
पू्रेंक ही हो समाधि मरणके सित्राय अन्य मरगा न हो। यह्द सं०त्ति मसे! भव 
भषमें प्राप्त हो | 
जिणो दवो जिणे देवो जिण। देतो जिणो जिणोी । 
दयाधम्मो दयाधम्मों दयाधम्मों दया सया ॥ ४६ ॥ 
जिनो देवो जिनों देवो जिनो देवों जिनो जिन: । 
दयाधर्मा दयाधर्मा दयाधर्मा दया लदा ॥ ४४ ॥ 
भर्थ-इस संसारमें दब जिन ही हैं, देव जिन ही हैं देव जिन ही हैं भग- 
बान्‌ जिनेन्द्रदव अरहंत देव ही दब हैं अन्य कोई देव ठेत्र नहीं है | धर्म दयारूप 
ही है, धर्म दयाप्रय ही है, घम दया ही है। घर सदा दयामय ही होता है दया 
के सित्राय अन्य काई घभ हो ही नहीं सकता | 
महासाहू महा याह महासाह्ू दिगेबग | 
एवं तन्न सदा हृज्ज जाब णा घुतिमंगमी ॥ ५० ॥ 
महा साधवः मष्दा स!धवः महासाधवो दिगंबराः। 
एवं तत्व॑ सदां भवत॒ याधन्न मुक्तिसंगम: ॥ ४० ॥ 
अर्थ - महासाधु दिगम्बर ही हाते हैं महाम।धघु विगम्बर ही होते हैं मद्दास।धु 
दिगम्बर ही हते हैं। हे प्रभो | जबतक मुमे मे।क्षकी प्राप्ति न हो तबतक मेरे 
हृंदयमें यही तत्व सदा बना रहे । 
भावार्थ-तबतक मैं दया मय धमंको मानता रहूं जिनेन्द्रदेबका देव मानता 
7६ूं और निम्रथ मुनिर्थोकों साधु वा गुरु मानता रहूं । 
एबमत्र गओकालों अएंतो दृबखसंगमे | 
जिणोबदिद्वसण्णास ण यारोहणा कया ॥ ५१ ॥ 
प्वमेव गतः काल: भ्रनन्तो दःखसंगमे । 
जिनोपदिए्रलन्यासे न यत्नारोहणा किृता ॥ ४१ ॥ 
भर्थ-आाजतक मेरा अनंत काल दुःख भोगते ही व्यर्थ बीत गया। मैंने 
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अबतक भगवान्‌ जिनेन्द्र दबके कहे हुए समाधि मरणके लिए यक्ष परवेंक कमी 
प्रयन्ष नहीं किया | 
भावार्थ-समाधि मरण कभी धारण नहीं किया | 
पंपद एवं संपत्तागाहणा जिणदेसिया । 
कि किं ण जायदे मज्ञ सिद्धिसंदोहसंपई ॥। ५२ ॥ 
सम्प्रति एव सम्प्राप्ता आराधना जिनदेशिता | 
का का न जायते मम सिद्धिसंदोहसम्पश्ि; ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-अभव इस समय मुझे भगवान्‌ ज़िनेन्द्र.दवकी कही हुई आराधना 
प्राप्त हुई हैं इनके प्राप्त होने से श्ब इस संसारमें ऐसी कौनसी सिद्धियोंकी समृह 
रूप मंपत्ति हैं जो मुझे प्राप्त न हो। 
भावार्थ-भव इन आराधनाझोंके पालन करनेसे मुके समस्त सिद्धियां 
प्राप्त हो जायेंगीं। 
अह्दो धम्ममहों धम्म॑ अहो में लद्डि णिम्पला । 
पंजादा संपया सारा जेण सुक्खक्णूपमं ।। ५३ ॥ 
अहो धर्म: अहो धर्म: श्रहो मे छव्धिनिर्मला । 
स्ंजाता सम्पत्‌ सारा येनत्न सुख अनुपमम ॥ ५३ ॥ 
भर्थ-यह जिनदेवका कद्दा हुआ दयाधम बड़ा ही आश्चर्य कारक है तथा 
यह धम सबसे उत्तम है और यह्द मुझे प्राप्त हुई अत्यंत निमेल काल लब्धिभी 
झत्यंत भाश्चय उत्पन्न करनेवाली है | इस निमल काललब्धि भौर जिन धम 
के प्रसादसे मुझे भाराधनरूप सर्वोत्तम संपत्ति प्राप्त हुई है इस झाराधना रूप 
संपत्तिसे ही उपमा रहित मोक्ष सुख प्राप्त द्वोता है । 


एवं आराहंतो आलोयणवंदनापडिककमर्ण | 
पावह फलेय तेसि णिहिह्व अजियबम्मेण ॥ ५४ ॥ 


एवं भाराधयन आलोचनादंदनाप्रतिक्रमणानि | 
प्राप्तोति फल च तेषां निर्दिष्टरमजितब्रह्मणा ॥ ५४ !। 


अर्थ-इस प्रकार झालोचना वंदना और प्रतिकमणकी आराधना करनेसे 
भगवान्‌ जिनेन्द्र देवका कट्दा हुआ मोक्ष फल्ष प्राप्त होता है। 
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ध्ज्ड 


त्रथ चतुदिशि बंदना । 


डक 
प्राग्दिग्विदिगन्तरि, केवलिजिनसिद्ध साप्रगणदेवाः । ये सर्वेद्विस- 
मृद्धां, योगिगणास्तान5हं बन्दे ॥ १ ॥ दक्षिणदिग्विदिगन्तरि, केवलि- 
जिनसिद्धसा धुगणदेवाः । ये सर्वद्धिसमृद्धा ० ॥ २ ॥ पश्चिमदिम्िदिगन्तरि 
केवलिजिनसिद्रसा धुगणदेवा: । ये सर्वद्धिसमृद्धा० ॥ ३ ॥ उत्तरदिग्वि- 
दिगनतरि, केबलिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः | ये सर्वेद्धिसमृद्धा० ॥ ४ ॥ 
इति चतुदिशि वंदना । 
सवदोषग्रायाथित्तानधोलिंख्यते । 

39 हीं अहे अ सिआ उसा त्रयख्िशदत्यासादनात्यागानुष्टितप्रो- 
पधोद्योतनाय नपः ।। १ ॥ ऊ हीं अहे अहिंसामह।व्रतस्थात्यासादनात्या- 
गायानुष्टितप्रोषधांधोतनाय नमः ।। २ ॥ 39 हीं अई सत्यमद्ाव्रतस्था- 
त्यासादनात्य गायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥। ३ ॥ 35 हीं अह अचो- 
यमहाव्रतस्थात्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोपधोदध्योतनाय नमः ॥ ४ ॥ 53% 
हीं अहे ब्रह्म चयपहा ब्रतस्थात्यासादन त्यागायानुष्टितप्रोष घो दो तनाय नपः 
॥ ५ ॥ ऊ हीं अह अपरिग्रहमहाव्रतस्थात्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोष- 
धोद्योदनाय नमः ।। ६ ॥ 3४ हीं अह ईर्यासमितेरत्यासादनात्यागायानु- 
ष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ७ ॥ ३» हीं अह भाषासमिरेत्यासादना त्या - 
गायानुष्ितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ८ ॥ ऊं हीं अह एपणासमिरेत्या- 
मादनात्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ ९ ॥ 3४ हीं अह आदा- 
ननित्तेपणसमिरेत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोसधोधोतनाय नमः ॥१०॥ 





* ३ हीं अह उत्सगेसमिरेत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोधोतनाय नमः 


॥ ११ ॥ ३ हीं अह मनोगुप्तरेत्थासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोधोतनाय 

नमः ॥ १२ ॥ 3 हीं अह वचोगुप्तेरत्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोषधो- 

योतनाय नमः ॥ १३ ॥ ऊ हीं अह कायगुप्तेरत्यासादनात्यागायानुष्टि- 
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तप्रोपधोधोतनाय नमः ।| १४ ॥ 3» हीं अह जीवास्तिकायिकखा त्या- 
सादनात्यागयानुष्टितप्रोपधोधोतनाय नमः ॥ १४ ॥ ऊ हीं अहे पुट्ट- 
लास्तिकायिकसात्यासादनात्यागाया नुष्टित प्रोषधोद्योतनाय नमः ॥ १६ ॥ 
3* हीं अह धर्माश्तिकायिकूस्थात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषध द्योतनाय 
नप॥ ॥ १७ ॥ ऊ हीं अह अधर्पास्तिकायिकस्थात्यासादनात्यागायान- 
प्टितप्रोपधोद्योतताय नप्रः ॥ १८ ॥ 3० हीं अह आकाशास्तिकायिक- 
स्थात्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोपघोधोतनाय नमः ॥ १९ ॥ ३# हीं अहं 
पृथ्वीकायिकस्पात्यासदनात्यागायाजुष्टितग्रोषधेद्योतनाय नमः ॥ २० ॥ 
3» हीं अहे अपकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोषधोद्योतनाय नमः 
॥ २१ ॥ 3/हीं अह तेजः कायिरस्यात्यासादनात्यागायानु प्तप्रोषधेदो- 
तनाय नमः ॥ २२ ॥ 3० हीं अह वायुकायिकखात्यासादनात्याग।या- 
नृष्ठितप्रोषधोद्योतनाय नम; ॥ २३ ॥ हों अहे वनस्पतिकायिकस्थात्या- 
सादनात्यागायानुष्टितग्रोषधोद्योदमाय नमः ॥ २४ ॥ 5 हीं अह ब्रस- 
कायिकसात्यासादनात्यागायानुष्ठितग्पधोद्योत्नाय नमः || २४ ॥ 3३४ 
हीं अहे जीवपदार्थस्यात्यासादनात्य,गायानुष्टितप्रोपधोद्योतनाय नपः 
॥ २६ ॥ 35 हों अहे अजीवपदार्थय्यात्यासादनात्यागायामुष्ठितप्रोषधोथो- 
तनाय नमः ॥ २७ ॥ हीं अहँ आखवपदार्थययात्यामादनात्यागायानु- 
प्ितप्रोषधोद।तनाय नमः ॥ २८ | 3 हीं अह बंदपदार्थस्यात्यासादना- 
त्यागायानुष्ठितप्रोषधोधीतनाय नमः ॥ २९ ॥ 3३ हीं अहे संबरपदार्थ- 
स्यात्यासादनात्यागायानुप्ठतप्रोषधोधोतनाय नमः ॥ ३० ॥ 3३% हीं अह 
निजेरापदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोपधोबोदनाय नभः ॥ ३१ ॥ 
3» हीं अह पोक्षपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानष्टितग्रोषधों बीत वाय नमः 
॥ ३२ ॥ 3» हीं अह पुण्यपदाथखात्यासादनात्यागायानुष्टितप्रोपधोयो- 
तनाय नमः ॥ ३३ ॥ ३£ हीं अहे पापपदाथंस्थात्यामाद नात्यागायानुष्टि- 
तप्रोष्रोद्योतनाय नमः ॥। ३४ ॥ 35 हीं अहे सम्परज्ञानाय नमः ॥३५॥ 


3* हीं अहे सम्पग्दशनाय नमः ॥| ३६ | 3% हीं अह सम्यकचारित्राय 
नेमं। ।। २७ || 
इति सब दोषप्राय अित्तविधि: । 
[ २५८ ] 


ग्रथ सामापक पाठः। 


सिद्ववस्तुवचो भकत्या, सिद्धान्‌ प्रणमतः सदा | सिद्धकार्याः शिव 

प्राप्ताः, सिद्धि ददतु नो5व्ययाम ॥ १ ॥ नपोंस्तु धौतपापेम्यः, सिद्धि- 
भय; ऋषिसंसदि । सामायिक्क प्रपधे5ह, मवश्रमणसूदनम्‌ ।। २ ॥ साम्य 
में सरवभृतेषु, बेर मम न केनचित्‌ । आशां सर्वां परित्यज्य, समाधिमहमा- 
श्रये ॥ ३ ॥ रागद्रेषान्मवल्ा द्वा, हा मया ये विराधिता: | क्षमन्तु जेत- 
वस्ते मां, क्षाम्यन्तु सदा तेम्य; क्षमाम्यह ॥ ४ | पनसा वुषा वाचा, 
कऊतकरितसम्मतेः | रत्नत्रयभव् दोष॑, गहें निन्‍्दामि वजेये॥ ५ ॥ तेरश्रे 
पान देवमुपसग सहे5धुना | कायाहारकपायादीन्‌, संत्यजामि त्रिशुद्धितः 

. ॥ ६॥ रागद्वंपं भय शोक, प्रहपीत्सुक्यदीनदाः । व्युत्युजामि त्रिधा 
+ सर्वमरतिं रतिमेव च ॥ ७ ॥ जीवने परणे लाभेउलामे, योगे विपयेये। 
बन्धावरो सुखे दुःखे, सर्वदा समता मम ॥ ८ ॥ आत्मेव में सदा ज्ञाने, 
दशने चरणे तथा | प्रत्याख्याने ममात्मेव, तथा पवरयोगयोः ॥ ९ ॥ 
एको में शाश्वतश्रात्मा, ब्रानदशनलक्षणः | शेषा बहिभवा भावाः, सर्वे 
पंयोगलक्षणाः ॥ १० ॥ संयोगमूला जीवेन, प्राप्ता दुःखपरम्परा ॥ तसा- 
स्ंयोगसम्बन्ध, त्रिधा सब त्यजाम्यहम्‌। ११॥ एवं सामायिकात्स- 
म्यक, सामायिकम्डितम्‌ | वतेते मुक्षिमानिन्या, वशीभृताय ते नम:॥१२॥ 

इति सामाायिक पाठ: । 
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आचारयशान्तिसागरस्तुतिः । 
पूज्यातिपूज्येय॑ति 2556 संसारगम्मीरसद्रसेतुम्‌। ध्यानिकनिष्ठा 
गरिमागरिष्ं, आचायेबये प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ १ ध्यानादिसेन्य परि- 
[२४९ ] 


वध्यं पूर्ण, कर्मारिवंग प्रणिहृत्य वेगात्‌ | नीरागखातंत्रयपदे प्रतिष्ठ, आ० 
॥ २ ॥ यो मुण्यत्वरिम्ुनिनायकानां, आचारपारं गतवान्समग्रं | ध्यान 
प्रभावेण प्रवृद्धदवीप्ति, आ० ॥ ३॥ दुर्जेयक॑ द्वादशधा कषाय॑, जित्वा 
निजात्मानुभवेकशुद्धथा | पष्ठे गुणे सप्तमके गत॑ ते, आ० ॥ ४ ॥ आभ्य- 
न्तरो बाह्य उपाधिभारः, द्रीकृतो येन दितृष्णभावात्‌ । देगम्बरं सुन्दर- " 
दिव्यकायं, आ० ॥ ५ ॥ धघमर्मामते पाययति प्रभृतं, यो भव्यजीवान 
करुणास्वरूप:। सात्मस्वरूपं च चक्कार तेभ्यः आ० ॥ ६ ॥ यो5उनेक 
साधून्‌ विषयेष्वरक्तान्‌, निग्रेथलिंगे विधिना चकार । गुरूपरागोपि च 
बीतरागः, आ० ॥ ७ ॥ मद्रागमीरंविशदीरृताथे, शासत्राब्धिपारे गत 
वान्‌ समग्रम्‌ । तथापि प्रज्ञामदताविग्क्तः, आ० ॥ ८ ॥ यथा कुन्दकुन्द 
सुरबधपादः, अभृत्साधुसंसेव्यमानप्रपादः | तथेबाधुना लोकपूज्यं यती 
न्द्रं भजे दरिवय सदा साधुवंद्यम ॥ ९ ॥ यथा दुष्टजीवेन घोरोपसर्गा 
कृत पार्नाथे त्रिलोकेकपूज्य। तथा दुष्टलोकोपसम सहिष्णु मजेल 
॥ १० ॥ यतीनामनेके यथा शिष्यवर्गाः, प्रभोः कुन्दकुन्दस सरेरभूवन्‌ | .! 
तथेबाधुना साधुतंदोहशिष्यमू, भजे० ॥ ११ ॥ यथा ज्रचिन्हं हि रत्- 
त्रयस्य, पुरा भारते पूर्वृृज्यनिक्तर्‌ | तथेवाधुना सत्रचिन्ह दक्ानं, 
भजे० ॥ १२॥ शान्तेरगारं विनष्टारिमारं जगत्कञ्नमित्रं गुणात्यं पवि- 
श्रम । वरिष्ठ; स॒पूज्य गरिष्ठप्रधाने, मजे ० || १३ ॥ गुरु्भीषगौडा महा- 
शक्तिशाली, खामाता सती सत्यरूपा सुरूपा | तयोः पृत्ररत्न॑ जिताक्षा- 
रियत्ने, भजे० ॥ १४ ॥ जगद्वछरीं कतेयित्वा कृपाणीं, गृहीत्वा शुभ- 
ध्यानरुपां स्वमभावाम । प्रपेदे गुण सप्तमश्ेकहीने, मजे” ॥ १४ ॥ 
गुणारामनीर भत्राम्भोषितीरं, सदा निर्विकारं गृहीतात्मसारम । कषायादि 
दृदण्डभेद भज्े० ॥ १६॥ महद्धयाननिष्टं पहत्सु प्रकृष्ट, महर्षिप्रतिष्यं 
बचों यथ मिष्टप््‌। चिदानंदरूपे स्वरुपे प्रविष्टं, भजें ० ॥ १७ ॥ निग्नथ 
साधुमधुपत्रजराजमाना, लत्पादपत्मकलिका धवलाभिरामा । नक्षत्रवृन्द- 
परिवेध्तिचन्द्रविम्प), देवे! सुदृष्शिचिमिर्मघता यथा वा ॥ १८ ॥ 
यत्पादसेवनरता! खलु भव्यलोकाः, संसारतो झटिति यांति विरक्तिवृ- 


[२६० ] 


द्विम। यदूगीः प्रशस्यपहनीयसुदेतुपूता, पश्चाननम्ब समता सदसि व्य- 
नक्ति ॥ १९॥ मिथ्यान्धकारपटलं प्रविहय शीघ्र, तस्वप्रसारकिरणेः 
सुखद! समन्तात । श्रद्धापरायणजनाम्बुजकोरकांश, सन्‍्तोपयन विगतता- 
परविस्तमेव ॥ २० ॥ मिथ्यान्धकारपरिमदनरशिपिजालं, ज्ञानप्रकाशितज- 
गठ्रविकाशित््यम्‌ । ध्यानेकताननियत प्रुनिराजसेव्यं, आचायवर्येगुरुपा- 
दमह नमामि ॥ २१ ॥ गुणास्त्वदीयाः धवलाः गभीरां, सुरेन्द्रनागेन्ध- 
नरेन्द्रपूज्या! | विभांति सरे ! तव दिव्यदेहे, ततोसि पूज्यः खलु विश्व- 
लोके ॥ २२ ।| दशे दश स्रिशांतस्वरूपं पायं पायं वाक्यपीयूषधाराम्‌ । 
सार सारं तहुणान्‌ स्पृष्टपादाः, जाता: शान्ताः साधवो5क्षेष्वरक्ताः ॥२३॥ 
चित्त चित्त शान्तमृतें! सुबोधः, बोधे तत्स्वरूपानुरूपम्‌ | रूपे रूपे स्वा- 
त्मव्त्तौ प्रवृत्ति वृत्ती वृत्तो कुन्धुनेमीन्दुवीरा!।। २४ ॥ आसीचः खलु 
दक्तिणायनकरः पश्चादुदीच्यां गठः । ज्ञानध्यानतपःप्रभाभयवपुः संधार- 
यन्‌ दीप्तिमान्‌ ॥ सम्यग्ज्ञानमरीचिभिरिंकसिता आशाश्र येनाखिलाः । 
मो5य सरिरपृर्षभानुरुदितो लोके सदा शांतिदः ॥ २५ ।॥| सुखदयाखिल- 
वोधविधानया, विधिविशाखिकठोरकुठारया । विगतरागगुरुजिनदीक्षया, 
तरति तारयति श्रमजालतः ॥ २६ ॥ 
इति श्रावायंशान्तिसागरस्तुति: । 


देवासकरात्रिकप्रातिक्रमरा य्‌ । 
जीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषी, यसाट्प्रतिक्रमणतः प्रलय॑ प्रया- 
न्‍्ति । तसात्तदर्थममल घुनिबोधन।थे, वक्ष्ये विचित्र भवकर्मविशोधनार्थम्‌ 
॥ १ ॥ पापिष्ठेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना। रागद्वेपमली- 
प्सेन मनसा दुष्कर्म यत्निमितम्‌॥ जेलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः भ्री- 
पादमूले5घुना । निम्दापूर्वमपह॑जहामि सतत वर्वर्तिषुः सत्पथे ॥ २ ॥ 
खम्मामि सब्वजीवाणं सब्वे जीवा खमंतु मे। मिप्री में सब्वर्भूदेसु बेर 


[२६१ ] 


पज्झे ण॒ केश वि॥ ३॥ रागबंधपदोसं च हरिसं दीण भावय | उस्सु- 
गतं भय सोग रदिमरर्दि च वोस्सरें ॥ ४ ॥ हा [ दुद्दकयय हा ! दुद्ढ- 
चितियं भासियं च॒ हा हुई । अंतोअंतो डज्कमि पच्छुत्तावेण वेदंतो 
॥ ५ ॥ दन्वे खेच काले भावे य कदावराहसोहणयं | णिंदणगरहणजुत्तो 
मणवचकाएण पडिकमण्ं ॥ ६ ॥ एकेन्द्रिया द्रीरिद्रयाद्र.निद्रियाश्रतुरि- 
निद्रियाः पश्चेन्द्रियाः प्रथ्वी कायिका अप्कायिकास्तेजःकायिका वायुकायिका 
वनस्पतिकायिका खसकायिका!, एतेपषां उत्तापनं, परितापन, विराधन, 
उपधातः कृतो वा ऋारितो वा क्रियपाणों वा समनुमंतस्तस्थ मिथ्या में 
दुष्कृतम्‌ | व्रतममितीन्द्रिययोधा लोच आवश्यकमचेलमख्रानं । क्षितिश- 
यनमदन्तघावन स्थितिभोजनमेकमक्नश्च | ? ॥ एते खलु मूलगुणाः 
श्रमणानां जिनवेरेः प्रज्ञप्ताः | अत्र प्रमादक्ृतादतिचारा न्रिवृत्तो5हम ॥२।। 
छेदोपस्थापन भवतु मम । 

पश्चपहाब्रतपश्चसमितिपश्चन्द्रियरो घूली चपडावश्यक क्रिया), अष्टा- 
विंशतिमूलगुणाः, उत्तमक्षमामादवा जब शौचसत्यसंय मतपरत्या गा कि अन्य- 
ब्रह्मचर्याणि दशलाक्षणिकों धर्मः, अष्टादशशीलसहस्राणि, चतुरशीति 
लक्षगुणाः, प्रयोदशविधं चारित्रं, द्ादशविध तपश्चेति सकले सम्पूर्णम- 
हत्सिद्धाचायोपाध्यायसर्वसाधुसाक्षिक सम्यकत्वपूर्षक दृढव्रत सुत्रते समा- 
रूढं ( ते ) मे मवतु । 

“अथ सवातिचारविशुद्रण्थ दवसिकप्रतिक्रपणक्रियायां कृतदोषनि 
गकरणाथे पूर्वाचार्यानुक्रण सकलकर्मक्षयाथे भावपजावन्दनास्तवसमेतं 
आलोचनासिड्ध भक्तिकायोत्सग करोम्यहम्‌”” इति प्रतिज्ञाप्य “णमो अरि 
हंताणं'” इत्यादि सामायिकदण्डक पठित्वा कायोत्सग कुर्णव। “थोस्सामि'' 
इत्मादि चतुविशतिस्तवं एठेत्‌ । श्रीमते बधमानाय नमो नमितविद्धिषे । यज्ज्ञा- 
नान्तगेतं भृत्वा त्रेलोक्यं गोष्पदायते || ! ॥ तबसिद्धे णयसिद्ध संजमसिद्ध 
चरित्तसिद्र य। णाणम्पि द्ंसणम्पि य पिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ २ ॥ 
रच्छामि मंते ! सिद्ध भत्तिकाओस्सर्गो कओ तरसालोचेउं, सम्मणाणस- 
म्मदंसणसम्मचरित्तजुत्ताणं, अहविहकम्मप्ुकाणं, अट्डगुणसम्पण्णाणं, उड़- 
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टलोयमत्थयम्भि पहट्टियाणं, तवसिद्धाणं, णयसिद्वाणं, संजमसिद्धाणं, 
चरित्त सिद्धाणं अतीदाणागंदव्ठमाणकालत्तयसिद्धाणं, सब्वसिद्धाणं, 
णिश्चकालं अंचेमि प्रूजेमि वंदामि णमंसामि दुक्वक्खओ कम्मक्खओ 
बोहिलाहों सुगईंगपणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होंठ मज् । 


आलोचना 


दहच्छामि भगवन ! चारित्राचारखयोदशविधः परिविभावितः पश्च- 
महाव्रतानि पश्चसमितयः त्रिगुप्तयश्रति। तत्र प्रथम महात्रते प्राणाति- 
पाताद्विरमणम्‌ | तस्य पृथिवीकायिका जीवा अपंख्यातासंख्याताः, अप्का- 
यिका जीवा असंज्यातासंख्याताः, तेजः कायिका जीवा अप्तंख्यातासं- 
ख्याताः, वायुकायिका जीवा असंख्यातासंख्याताः, वनस्पतिकायिका 
जीवा अनन्ताः, हरिताः, बीजाः, अंकुरा: छिन्ाः भिन्नाः, तेषामुत्तापनं, 
परितापनं, विराधनं, उपधातः कृतो वा कारितों वा क्रियमाणों वा समजु- 
मतः, तस्य मिच्छामे दुष्क्ृतम्‌ ॥ १ ॥ द्वीन्द्रियः जीवा असंख्यातासं 
स्याताः, कुक्षिकृमिशड्क्षुकुकवराटक अक्ष अरिश्बालशम्बूकशुक्तिपृथि- 
वीकायिकाः, तेषामुचापनं, परितापनं, विराधनं, उपघातः क्ृतो वा 
कारितो वा क्रियमाणो वा सपनुमतः, तस्य मिच्छा मे दुष्कृतम्‌॥ २ ॥ 
त्रीन्द्रिया जीवा असंख्यातासंख्याताः कुन्धुदेहिकबृदिचकेगों मिक (१) गोयू- 
कामत्कुणपिपीलिकादिकास्तेषामुत्तापनं० ॥ ३ ॥ चतुरिन्द्रिया कीवा 
असंस्यातासंख्याताः दंशमशकमत्तिकापतड़कीट भ्रमरमधुकर गोमक्षिका दि- 
कास्तेषामुत्तापनं० ॥ ४ ॥ पंचेद्रिया जीवा असंख्यातासंस्याताः अंडा- 
चिता:, पोताचिताः, जराचिताः, रसाचिता:, संस्वेदिनः, ' सम्मूस्छिनः, 
उद्धेदिनः, उपपादिन अपि चतुरशीतियोनिप्रमुखशतसहसषु, एतेपामु- 
न्तापनं० ॥ ४ ॥ 

अधेष्टदेवतानमस्कारानम्तरं देवसिकापाक्षिकचातुर्मासिकमेदेन त्रिः प्रको- 
राणां प्रतिक्रमणानां | मध्ये देवसिकप्रतिक्रमणायास्तावत्पीठिकाद ग्डकमाह--- 

उच्छामि भगवन ! देवसिके आलोचयितु पश्चमहाव्रतानि । तम्र 
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प्रथम प्रहात्र॒त प्राणातिपाताटिरमणं, द्वितीय महाव्रते मृषावादाद्विस्मण्ं, 
ततीय महाव्रतमदत्तादानाद्रिर्मणं, चतुथे महात्रतं मेथुनाद्विसरमणं, पश्चमं 
पहात्रतं परिग्रहाद्विस्मणं, पष्ठमणुब्रवं रात्रिभोजनाद्रिरमणं, ईर्यासमितों, 
भाषासमितौ, एपणासमितौ झादाननिश्षेषणसमितौ, उच्चारप्रस्रवण छेष्प- 
शिधाणकविक्रतिग्रतिष्टा पनिकासमितौ, मनोगुप्तौ, वचोगुप्तौं, कायगुप्तौ, 
जाने, दशनेपु, चारित्रेषु, द्वार्विशतिषु, परीपहेषु, पश्चविंशतिषु, भाव- 
वासु पश्चविंशतिषु क्रियासु अष्टादशशीलसहस्रषपु चतुरशीतिगुणशतसह- 
स्रेप द्वादशानां संयपानां ढ्रादशानां तपसां, द्वादशानां अड्गानां, चतुद्द- 
शानां पूर्वाणां, दशानां मुण्डानां, दशानां श्रवणपर्मानां, दशानां धर्म- 
ध्यानां, नवानां ब्रह्मचयेगुप्तीनां, नवानां नोकपायाणां, षोडशानां, 
फषायाणां, अष्टानां क्मंणां, अश्टनां प्रचचनमातृकाणां, अशनां शुद्धीनां, 
मप्तानों भत्रानां, सप्तविधसंसाराणां, पएणां जीवनिकायानां, पण्णां 
आवश्यकानां, पश्चानामिंद्रिया्णां, पंचानां महाव्रतानां, पंचानां समि- 
तीनां, पंचानां चारित्राणां, चतसृणां पंज्ञानां, चतुर्णा प्रत्ययानां, चतुर्णा 
उप-सर्गांणां, मृलगुणानां, उत्तरगुणानां दृष्टिक्यां, पृष्टिक्यां, प्रादोषिक्यां, 
परितापनिक्यां, तस्य क्रोधेन, वा मानेन वा मायया वा लोभेन वारागेन 
वा द्रेषेण वा मोहेन वा हास्येन वा भयेन वा प्रद्धेषेण वा प्रमादेन वा 
प्रेम्णा वा पिपासया वा लज्ञ्या वा गौरवेण वा एतेपामत्यासनतायां 
त्रयाणा दण्डानां, तिस्णां लेश्यानां, त्रयाणां गौरवाणां, दयोरातरौद्रसं- 
कुशपरिणामयोः, त्रयाणामप्रशस्तसंक्लेशपरिणामानां, मिथ्यादशनमिथ्या- 
ब्ानमिथ्याचारित्राणां मिथ्यात्वप्रायोग्य असंयमग्रायोग्यं कपायग्रायोग्यं 
योगप्रायोग्य अप्रायोग्यसेवनतायां प्रायोग्यगर्हायां, अन्र में यः कश्निददवा- 
सिकः रात्रिकः अतिक्रमः व्यतिक्रमः अतिचारः अनाचार; आभोगः 
अनाभोगः तस्य भगवन ! प्रतिक्रमामि मया प्रतिक्रान्तं, तस्य मे सम्य- 
क्त्वमरणं समाधिमरणं पण्डितमरण वीयेपरणं दुःखक्षयः कर्मक्षयः बोधि- 
लाभः सुगेतिगमन समाधिमरणं जिनगुणसंग्राप्ति भवतु मम | 'ब्रतसमिती'- 
इत्यादि पठेत्‌ | ( इति प्रतिक्रमणपीठिकादण्डका: ) 
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अथ सवांतिचारविशुद्धथर्थ देवसिक-( रात्रिक ) प्रतिक्रमणक्रियायां 
कृतदोषनिराकरणारथ पूर्वांचार्यानुक्रमेण सकलकर्मचयाथे भावपूजाबंदना- 
स्तवसमेत श्रीप्रतिक्रमणभक्तिकायोत्सगे करोम्यहम्‌ | 'णमों अरहंताण' 
( इत्मादि दण्डक पठित्वा कायोत्सग कुर्यात्‌। भनन्तरं ) 'थोस्सामि' (इल्मादि 
पठेत्‌ ) | 

निषिद्धिकादुंडका: 
णपो अरहंदाण णमो सिद्धाणं गो आइरीयाण । 
णमों उवज्कायाणं णमों लोए सब्वसाहणं ॥ 

नमो जिनेभ्यः ३, नमो निसिद्धिकाये ३, नमोस्तु तुभ्ये ३, अहंन ! 
सिद्ध ! बुद्ध ! नीरज: ! निर्मल ! सपमन! ! शुभगनः ! समयोग ! 
समभाव ! शल्यघट्टानां शल्यघत्ताण! निभेय ! नीराग ! निर्दोष ! 
निर्मोह ! निर्मम ! निःशइ् ! निःशल्य ! मानपायामृषामदंक ! तपः- 
प्रभावन ! गुण-रत्र-शीलसागर ! अनन्त ! अग्रमेय ! महतिमद्दावीरवर्ध- 
मान बुद्धर्षनमो5स्तु तुभ्यं ३। 

अहंन्तश्॒ सिद्धाश्॒ बुद्धाश्व जिनाश्व केवलिनोउवधिन्नानिनों पनःपर्य- 
यज्ञानिनः चतुदंशपु्राज्ञपिनः श्रतसप्रितिसमृद्धाथ, तपश् द्ादशविध 
तपखिनः, गुणाश्र गुणवन्तश्, महप॑यः, तीर्थस्तीर्थंकराथ, प्रवचन प्रव- 
चनी च, ज्ञान ज्ञानी च, दशनं दशनी च, संयमः संयताश्रविनयो विनी- 
ताश्र, ब्रह्मचयवासों अह्मचारी च, गुप्तयश्रव गुप्तिमन्तश्र, प्रक्तयश्चेब 
मुक्तिमन्तेथ, समितयः समितिमन्तशच, स्वसमयपरसमय विद, क्षान्तिक्षप- 
काइच क्षान्तिमन्तशच, ज्ीणमोहाः क्षणिवन्तरच, बोधितबुद्धाश्च बृद्धि- 
मन्तश्च, चत्यबृक्षाइव चेत्यानि | ( एने सर्व मम पडल भवन्तु )। 

ऊध्वाधस्तियग्लोके सिद्धायतनानि नमस्करोमि, सिद्धनिषिद्वकाः अश- 
पदपव॑ते सम्पेदे ऊर्ध्ययन्ते चम्पायां पावायां मध्यमायां हस्तिवालिकामण्डपे 
( नमस्यामीति सम्बन्ध! ) | या अन्याः कारिचत्‌ निषिद्धिकाः जीवलोके 
ईपत्प्राग्भाग्तलगतानां सिद्धानां वुठ्ानों कर्मचक्रसुक्तार्नो नीरजसां निर्म- 
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लानां गुवाचार्यपराध्यायानां प्रवर्तिथविरकुंलकराणां ( नमस्थामि ) चतु- 
बेणश्व श्रमणसंघथ भरतेरावतेषु दशासु पश्चसु प्रहाविदेहेषु ( मम पद्ुले 
भूयात्‌ ) ये लोके संति साधवः संयता तपस्विन एते मम मंगल पवित्र | 
एतानहं मंगल करोमि भावतो विशुद्धयः शिरसा, अमिवन्ध सिद्धान्‌ 
कृत्वाज्नलि मस्तके त्रिविध त्रिकरणशुद्ध । 

१, प्रतिक्रमामि भदन्द ! देवसिकयातिचारस अनाचारख मनो- 
दुथरित्रय वचनदुश्चरित्रस्य कायदुश्वस्त्रिय ज्ञानातिचारस दशेनाति- 
चार तपो5तिचारस वीयातिचारस चारित्रातिचारस पश्चानां महा- 
व्रतानां पश्चानों समितीनां तिश्वृणां गुप्तीनां पण्णामावश्यकानां पण्णां 
जीवनिकायानां विराधनायां पीलः (पीडा) कृतो वा कारितों वा क्रिय- 
माणो वा समनुमतः तस्य मिच्छा मे दुष्कृतम्‌. ... .. | 

२, अतिगमने निगेमने थाने गमने चेक्रमणे उद्रत्तने परिवर्तने 
आकुंअने प्रसारणे आम्श परिमश उत्खपनापिते ( पूतकृते वा ) दन्तकट- 
कायिने ( अतीवकर्केशशब्दे वा ) चलिते निषण्णे शयने स॒प्तस्योत्याय 
उद्धवने उद्धस्य उपविश्य शयने एकेन्द्रियाणां. .....संघडनया संघात- 
नया उत्तापनया परितापनया विराधनायां यत्र में यः कश्रिदेवसिको रात्रि- 
को5$तिक्रमों व्यतिक्रमोषतिचारो5नाचारखतस. ... .. | 

३. ऐयापथिकायां विराधनायां ऊध्व॑8ख चरता वा अधोम्ुख चरता 
वा तियेग्मुख चरता वा दिशामुख चरता वा विदिशामुख चरता वा 
प्राणाचेक्रणतः बीजचेक्रमणतः हरितचेक्रमणतः उर्तिंग-पणक-दकसृदू- 
मरकेटक-तन्तु-सत्वानां चेक्रमणतः प्ृथ्वीकायिकप्ंघइनया अप्कायिकसंघ- 
इनया तेजःकायिकसंघड़नया वायुकायिकसंघदनया वनस्पतिकायिकर्स- 
घटनया त्रसकायिकसेघदनया उत्तापनया परितापनया विराधनायां एत- 
स्थां मे यः कशिचदेयांपधिक्याम्‌ ...... । 


४. उच्चारप्रसवणस्वेलसिहानकविद्भतिप्रतिश्यापनिकायां प्रतिस्था- 


पयता ये केचित्आाणा वा भूद्वा वा जीवा वा सत्वा वा संघट्टिता वा संघा- 
तिता वा उत्तापिता वा परितापिता वा एतसिन्‌........ | 


[२६६ ] 


५, अनेषणया पानभोजनेन पणकभोजनेन बीजभोजनेन हरित- 
भोजनेन अधःकर्मणा वा पश्चात्कर्मणा वा पुराकर्मणा वा उदिष्टकृतेन 
निर्दिश्कृतेन दयासंसष्टक्ृतेन रससंसष्टकृतेन परिसातनिकया प्रतिष्ठापनि- 
कया उद्देशिकया निर्दशिकया क्रोतकृते मिश्र जाते स्थापिते रचिते अनि- 
सृश्ट बलिप्राभृते प्राभृते घड्ठिते मूछिते अतिमात्र भोजने एतस्यां ( अनेष- 
णायां ) मे यः कश्चित्‌ गोचरिणः...... | 

६, स्वमन्द्रियाया विराधनायां रीविपरियासिकायां दृष्टिविपरियासि- 
कायां मनोविपरियासिकायां वचोविपरियासिकायां कायविपरियासिकायां 
भोजनविपरियासिकायां उच्च्यावजायां स्वप्तद्शनविपरियासिकायां पूर्व- 
रते पूर्षखेलिते नानाचिन्तासु विश्नोत्रिकासु, एतस्यां. ... ..। 

७, ख्लीकथायां अर्थक्रथायां भक्रकथायां राजकथायां चोरकथायां 
वेरकथायां परपापण्डकथायां देशक्रथायां भाषाकथायां अक्थायां घिक- 
थायां निष्टरकथायां परपेशन्यकथायां कान्दर्पिक्यां कौतुत्कुचिकायां डाम्ब- 
रिकायां मौखरिकायां आत्मग्रशंसनतायां परपरिवादनतायां परजुगुप्सन- 
तायां परपीडनकरायां सावद्यानुपोदनिकायां एतखां. . .. .. ह 

८. आतथध्याने रौद्रध्याने इहलोकसंज्ञायां परलोकसंज्ञायां आद्वारसं- 
ज्ञायां भयसंज्ञायां मेथुनसंज्ञायां परिग्रहसंज्ञायां क्रोधशल्ये मानशल्ये मावा- 
शल्यें लोभशल्ये प्रमशल्ये पिपासाशल्ये निदानशल्ये मिथ्यादशनशल्ये 
क्रोधकपाये मानकपाये मायाकपाये ठोभकषाये कृष्णलेश्यापरिणामे नील- 
लेश्यापरिणाम कापोतलेश्यापरिणामे आरंभपरिणामे परिग्रहपरिणामे 
प्रतिश्रयाभिलापपरिणामे मिथ्यादशेनपरिणामे असंयमपरिणामें कषाय- 
परिणाम पापयोगपरिणामे कायसुखाभिलापपरिणामे शब्देषु रूपेदु गंभेषु 
रसेषु स्पर्शषु क्रायिकाधिकरणिकायां प्रदोषिकायां परिद्रावणिक्यां प्राणा- 
तिपातिकासु, एतसिन्‌........ | 

९. एकस्पिन्‌ भावे अनाचारे, द्वयों रागद्वेपयोः, त्रिषु दण्डेषु, 
तिसृषु गुप्तिषु त्रिषु, गौरवेषु, चतुःषु, चतसृषु संज्ञाव, पश्चसु महात्र- 
तेषृ, पश्चसु समितिषु, पट्सु जीवनिकायेषु, पट्सु आवश्यकेष सप्तसु 
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भयरेषु, अष्टसु मदेषु नवसु बक्मचयंगुप्तिषु, दशविधेषु श्रमणधर्मेषु, एका- 
देशविधास उपासकप्रतिमासु, द्वादशविधास मभिक्ुप्रतिमासु, त्रयोदश- 
विधेष॒ क्रियाखानेएर, चतुदंशविधेष्ठ भृतग्रामेश पश्चदशविधेष॒ प्रमादस्थानेए 
पोडशविधेष प्रवचनेषु, सप्तदशविधेसु असंयमेष अष्टादशविधेष असम्प- 
रायेए, एकोनरविंशतों नाथाध्ययनेष्ठ, विंशतौं असमाधिस्थानेषु, विशेष 
सबलेप, द्वार्विशेष परीसहेषु, त्रयोविशेष सत्र कृता ध्ययनेष, चतुर्विशेषु अहे- 
त्मु, पश्चपिंशतों भावनासु, पश्चर्िशेष क्रियास्थानेष, पड़विंशतो प्थिवीए, 
सप्तविशेष अनगारगुणेष, अशविशेष आचारकल्पेषु एक्ोनत्रिशत्सु पापस- 
अप्रसड्भंषु, त्रिशत्सु मोहनीयस्थानेषष, एकत्रिशत्सु कर्मविपाकेए द्वारत्रिशत्सु 
जिनोपदेशेष्‌ त्रयर््रिशट्कारायां अत्यासादनतायां, संक्षेपेण जीवानामत्या- 
सादनतायां, अजीवानामत्यासदनतायां, ज्ञानयात्यासादनतायां दशेनस्य 
अत्यासादनतायां चारित्रस्यात्यासादनतायां तपसःअत्यासादनतायां वीयेस्य 
अत्यासादनतायां तत्सव पूव दुश्वरित्रे गहें , प्र्युत्पन्न॑ अतिक्रान्त प्रतिक्रमामि 
अनागतं प्रत्याख्यामि, अगहिंत गहें, अनिन्दित निन्दामि, अनालोचित॑ 
आलोचयामि, अराधना अभ्युत्तिष्ठामि, विशाधनां प्रतिक्रमामि........ । 
१०, इच्छामि मगवन्‌! इम निग्रेथ प्रचचने अनुत्तरं केवलियं परिपूर्ण 
नेकायिक सामायिक पंशुद्ध शल्यघट्टानां शल्यधातन सिद्धिमाग श्रेणिमाग, 
्ञांतिमाग मृक्तिमाग, प्रमुक्तिमागं मोक्षमाग प्रमोक्षमार्ग निर्याणमार्ग 
निर्वाणमार्ग सर्वदुःखपरिहाणिमार्ग सुचरित्रपरिनिरवांणामार्ग अविसंपादकं 
समाश्रयन्ति, प्रवचन उत्तम, तच्छृदधामि, तत्मतिपद्य, तद्रोंचे, तत्सपृ- 
शामि, हृद उत्तरमन्यन्नास्ति न भूत [ न भवति ] न भविष्यति श्वानेन 
वा दशनेन वा चारित्रेण वा सत्रेण वा | इतो जीवा सिद्धथति वुद्धयथन्ते 
मुच्यन्ते परिनिवायंति सर्वदुःखानामन्तं कुंतेति परिविजानंति, श्रमणो5- 
स्मि संयतो5स्मि उपरतो5स्पि उपशान्तो5स्पि उपधिनिकृतिमानमाया- 
मृषामिथ्यानज्ञानमिथ्यादशेनपिध्याचारित्र च॒ प्रतिविर्तो5स्मि, सम्यग्ब्ानं 

सम्पग्दशन सम्यग्चा रेत्र च रोचे, यज्जिनवरे: प्रन्नप्तं अत्र........ | 
११, प्रतिक्रमामि भदन्त ! सर्वस्य, सर्वकालिक्याः, ईयोसमितेः 
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भाषासमिते! एपणासमिते! आदाननिश्षेपणसमितेः उच्चार प्रश्रवण-खेल- 
सिंधाणक -विह्ृतिप्रतिष्ठा पनसमितेः मनोगुप्ते! वचोगुप्तेः कायगुप्तेः प्राणां 
तिपाताद्विमणायाः मृषावादाद्रिमणायाः अदत्तादानाद्विरमणायाः मेथु 
नादिसमणायाः परिग्रहाद्विस्मणायाः रात्रिमोजनाद्ििस्मणायाः सर्वविराध- 
नायाः सर्वधर्मातिक्रमतायाः सर्षमिथ्याचरितायाः ( विशुद्धेनिमित्त ) 


इच्छामि भदन्त ! वीरभक्तिकायोत्सग यो मम देवसिकों रात्रिको5- 
तिचारोइनाचार आभोगो5नाभोग; कायिको वाचिको मानसिकः दुश्नि 
न्तितः दुर्भाषितः दुष्परिणामितः दुःखमितः ज्ञाने दशने चारित्रे बत्रे 
सामायिके पश्चानां महाव्रतानां पश्चानां समितीनां तिश्षृणां गुप्तीनां पण्णा 
जीवनिकायानां पण्णां आवश्यकानां विराधनायां अष्टविधस्य कर्मणाः निर्धा 
तनस्य अन्यथा उच्छासितेन वा निःश्वासितेन वा उन्मिषितेन वा निर्मिषि 
तेन वा खात्कृतेन वा छीत्कृतेन वा जम्मायितेन वा ब्ह्ष्मः अदज्रचलाचलः 
दृष्टिचलाचलेः एतेः संवे! असमाधिप्राप्तः आचारः, यावदहँता मगवता 
पर्युपासन ( देवसिकप्रतिक्रमणायामष्टोच्रशतोच्छासेः पटत्रिशद्वारान्‌ पश्च- 
नपस्कारोचारण रात्रिप्रतिक्रमणायां तु चतुःपंचाशदुच्छासः अष्टादशवा- 
रान्‌ पंचनमस्कारोच्चारणं पयुपासन ) करोमि तावत्कायं पापकर्म दृश्न 
रित॑ व्युत्यजामि | 
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मुनिप्रातिक्रमणास्‌ 
३, ( इच्छामि भते ! अट्डपियम्म आलोचेउं, अट्टए्ह॑दिवसाणं 
अद्टष्इ राईणं अब्मंतरादों पश्चविहों आयारो णाणायारों दंसणायारों तबा- 
यारो वीरियायारो चरिचायारो चेदि। 
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इच्छामि भते ! पक्खियम्मि आलोचेउं, पएणरसण्ह द्विसाणं पण्ण- 
रसण्हं राईशं अब्मंतराओ पश्चविहों आयारो णाणायारो दंसणायारों तवा- 
यारो वीरियायारो चरित्तायारो चेदि । 

इच्छामि भंते ! चाउमासियम्मि आलोचेउ, चउण्हं मासाण अद्भृष्ह 
पवखाणं वीसुत्तरसयदिवसाण वीसुच्तरसयराईण अब्भंतराओं पंचविहों 
आयारो णाणायारो दंसणायारों तवायारो वीरियायारो चरित्तायारों चदि। 

इच्ड्धामि भेते ! संवच्छरियम्मि आलोचेठे, वारसण्हं मासाणं, चठ- 
वीसएहं पक्‍्खाण, तिण्हं छावहिंसयद्विसाण, तिएह छावद्विसयराईणं 
अब्मंतराओं पश्चविहों आयारो णाणायारो दंसणायारों तवायारों वीरिया- 
यारो चरित्तायारों चेदि । 

तत्थ णाणायारो, काले, विणए, उवहाणे, बहुमाणे, तहेव अणि- 
ण्हवणे, विजण-अत्थ-तदुभये चदि णाणायारो अद्टविहों परिहाविदो, से 
अखहीण वा, सरहीणं वा, पदहदीणं वा, पिंजणहीणं वा, अत्थहीणं वा, 
गेथहीणं वा, थण्सु वा, थुईसु वा, अत्थक्खाणेसु वा, अणियोगेसु वा 
अणियोगदारेसु वा, अकाले सज्काओ कओ वा, कारिदों वा, कीरंतो 
वा समणुमण्णिदो, काले वा परिहाविदो, अच्छाकारिदं, मिच्छा मेलिदं, 
अमेलिदं, वामेलिद, अप्णहादिण्णं, अण्णहा पडिच्छिदं, आवासएस 
परिहीणदाए, तस्स मिच्छा मे दुकड ॥ १॥ 

देसशायारों आद्वविहों, णिस्संकिय णिक्क्रेंखिय णिव्विदिगिछा 
अमृढदिद्टी य, उबगूहण ठिदिकरणं वच्छुछ पहावण। चेदि। अड्डविहों 
परिद्दाविदो, संकाए कंखाए विद्गिछाए अण्णदिद्वीपसंसणणाए परपा- 
खण्डपसंसणदाए अणायदणसेवणदाए अवच्छछ॒दाए अप्पहावणदाए, तस्स 
मिच्छा में दुकड ॥ २॥ 

तवायारो वारसविहो, अब्मंतरो छब्विहो बाहिरो छब्बिहों चेदि तत्थ 
बाहिरो अणसर्ण आमोदरिय वित्तिपरिसंखा रसपरिच्ाओ सरीरपरिचाओ 
विवित्ततयणासणं चेदि | तत्थ अब्भंदरों पायच्छित विणओ वेजावच 
सज्ञाओं झाण विउस्सग्गो चदि। अव्संतरं बाहिरं बारसविह तबोकम्मं 
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ण कद णिसण्णेण, पडिक्कंत, तस्स मिच्छा में दुक्कड ॥ ३॥ 

वीरियायारों पश्चविहों परिहाविदों बरवीरियपरिक्रमेण' जहुत्तमा- 
णेण* बलेण वीरिएण* परिकमेण" णिगूहियं तवोकम्मं॑ ण कम णिस- 
एणेण पडिक्कंत तस्स मिच्छा में दुकड ॥ ४ ॥ 

चरित्तायारों तेरसविहों परिहाविदों, पश्चमहव्वयाणि, पश्च समि- 
दीओ, तिगुत्तीओ चेदि । तत्थ पढममहव्बदं पाणादिवादादों वेरमणं । से 
पुटविकाइया जीवा असंखेजातंखेज़ा, आउकाइईया जीवा असंखेजासं- 
खेज़ा, तेउकाइया जीवा असंखेजासंखेज्जा, वाउकाइया ज्ीवा असंखेज्जा- 
संखेज्जा, वणफ्फद्काइया जीवा अणंदाणंत, हरिया बीया अंकुरा छिण्णा 
मिष्णा, तस्स उदावणं परिदावण्ं विराहणं उवधादों क॒दो वा कारिदो 
वा कीरंतो वा समणुपण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुकड़ । 

वेइंदिया जीवा असंखेज्जा पंखज्जा, कुक्खिकिमि-शहू-खुल॒यवरा ड य- 
अक्ख-रिट्-गंडवाल-संबुक्क-सिप्पि-पुलविकाइया तेसिं उद्दावं परिदा- 
वर्ण विराहण उबधादों कदो वा कारिदो वा कीरंतों वा समणुमाण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुक्क्ड । 

तेइदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कुंथु-देहिय-विंछियगोमिद- 
गोजूब-मक्कुण-पिपीलियाइया, तेसिं उद्दावणं परिदवाण्ण विराहणं उवधादों 
क॒दी वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा पे दुक़कर्ड । 

चउरिंदिया जीवा असंखेज्जासंखज्जा, दंसमंसय-मक्खियपयंग-की ड- 
भमर- महुयरि-गोमक्खियाहया, तेसि उद्दावणं परिदावण्ण विराहणं उब- 
घादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुक्‍्कढ़ | 

पंचिंदिया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, अंडाइया पोदाइया जराइया 
रसाइया संसेदिमा सम्म्रुच्छिपरा उब्भेदिया उववादिमा अबि चउरासीदि- 
जोणिपगृहसदसहस्सेसु, एदेसिं उद्दावणं परिदावणं विराहणं उवधादों 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुकबकड ॥ १॥ 

आहावरे दुव्वे महत्वदे मुसावादादों वेरमणं, से कोहेण वा माणेण 
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वा माएण वा लोहेश वा राणएण वा दोसेण था मोहेण वा हस्सेण वा 
भणण वा पप्रादेण वा पेम्मेण वा पिवासेण वा लज्जेंण वा गारवेण वा 
अणादरेण वा केणवि कारणेण जादेण वा सव्बों मुंसावादों भासिओ 
भासाविओ भासिज्ञंतो वि समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्कंड॥२॥ 

आहावरे तव्वे महत्वदे अदिण्णदाणादों वेरमणं, से गामे वा णयरे 
वा खेडे वा कव्बड़े वा मंडवे वा मंडले वा पहणे वा दोणमुद्दे वा घोसे 
वा आसमे वा सहाए वा संवाहे वा सबण्णिवेसे वा तिणं वा कट्ट वा वियर्डि 
वा मणि वा एवमाइय अदत्त गिण्हियं गेएहावियं गेण्हि ज्जेतं समणु्माण्णिदो 
तस्स मिच्छा पे दुक॒कंड ॥ ३ ॥ 

आहावरे धचउत्थे महत्वदे मेहुणादो वेरमणं, से देविएसु वा मराणु- 
सिएसु वा तेरिच्छिएसु वा अचेयणिएसु वा मणुणामणुणेसु रूवेसु मणु- 
णामणुणेसु सदेसु मणुणामणुणेसु गेधेसु मणुणामणुणेसु रसेसु मणुणाम- 
णुणेसु फ़ासेसु चर्विखदियपरिणामे सोदिदियपरिणामे घारणिदियपरिणापे 
जिब्मिदियपरिणामे फार्सिदियपरिणाम णोइंदियपरिणामे अग्रुच्ण अगु- 
सिद्एण णवविहं बंभचरियं ण रक्खियं ण रक्खावियं ण रक्खिज्जंतो 
वि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कड ॥| ४ ॥ 

आहावबरे पश्चमे महव्वदे परिग्गहादो वेरमणं, सो वि परग्गहो दुविहो 
अब्भतरो बाहिरो चेदि तत्थ अब्भंतरों परिग्गहों णाणावरणीयं दंसणा- 
वरणीय बेयणीय मोहणीय आउरगे णामं गोदं अंतरायं चेदि अट्ठ विहो 
तत्थ बाहिरो परिग्गहों उवयरण-संड-फलह पीढ-कमंडलु-संथार सेज्जउब- 
सेज्ज-भत्त-पाणादिभेएण अणयेविहो, एदेण परिग्गहेण अट्डविहं कम्मरयं 
बड़ू बद्धावियं बद्धज्जतं पि समणुपण्णिदों तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़ ॥५॥ 

आहावरे छट्टे अणुच्बदे राइभोयणादों वरमणं, से असणं पाणं खाइहय॑ 
रसाइयं चेदि चउच्विहों आहारो, से तित्तो वा कड्ओ वा कसाइलो वा 
अमिलो वा महुरों वा लवणों वा दुर्शितिओ दुब्भासिओं दुष्परिणामिओ 
दुस्सिमिणिओ (त्तीए भ्रुत्तो भ्ुंजवियों श्ुजिजंतो वा समणुमण्णिदो तस्स 
मिच्छा मे दुक॒कड ॥ छ ॥ 
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पंचसमिदीओ ईरियासमिदी भासासमिदी एसणासमिदी आदावण- 
णिक्खेवणसमिदी उच्चारप्स्सवणखलसिंहाणयवियडिपइटड्ठा वणासमिदी चेदि। 
तत्थ ईरियासमिदी पुव्वुत्तरक्खिणपच्छिमचउद्सिविदिसासु विहरमा- 
णेण जुगंतरदिद्विणा दद्वव्वा डवडबचरियाएं पमाददोंसेण पाण-भरूद- 
जीव-सत्ताणं उवधादों कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमश्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुककड ॥ ६ ॥ 

तत्थ भासासमिदी कक्‍कसा कड़या परुसा णिट॒ठुरा परकोहिणी 
पज्मकिसा अहमाणिणी अणयंकरा छेयंकरा भूयाण वहंकरा चेदि दस- 
विदा भासा भासिया भासाविया भासिज्जतों पि समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा मे दुककड ॥ ७ ॥ 

तत्थ एसणासमिदी आहाकम्मण वा पच्छाकम्मेण वा पुराकम्मेण 
वा उहिटूयडेण वा णिट्िट्टयंटेश वा कीडयडेण वा साइया रसाइया सईं- 
गाला सधूमिया अइगिद्धीए अग्गीव छण्हं जीवशिकायाणं विराहर्ण काऊण 
अपरिसुद्ध मिक्‍ख अण्णं पाणं आहारादियं आहारियं आहारावियं आह्दारि- 
ज्जंतो पि समणुमण्णिदो तस्स पिच्छा पे दुककड ॥ ८॥ 

तत्थ अदावणणिक्खवणसपिदी चक्‍कले वा फ़लहं वा पोथयं बा 
कमंडलं वा वियर्डि वा पर्णि वा एवमाइया उवयरण अप्पडिलेहिआण 
गेग्इतेश वा ठवंतेश वा पाण-शृद-जीव-सचाणं उबधादों कदो वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स पिच्छा में दुककड ॥| ९ ॥ 

तत्थ उच्चार-पस्सवण -खल-सिंहाणय-वियडिपहट्ठ/नणिया सपिदी रत्तीए 

वा वियाले वा अचक्खुविसए अवरत्थेडिले अब्भोवयासे सणिद्ध सवीए 
सहरिए एधमाइऐसु अप्पासुगद्दाणेसु पहद्दावतेण पाण-भृद-जीव-सत्ताणं 
उबधादो कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे 
दककई ॥ १० ॥ 

तिण्णि गुत्तीओ, मणगुत्तीओ वचिगुत्तीओ कायशुत्तीओ चेदि, 
तत्थ मणगुत्ती अड् भाणे रुदें काणे हहलोयसण्णाएं परलोयसण्णाए 
आहारसण्णाये मयसण्णाएं पहुण सण्णाए परिग्गहसण्णाये एवमाइया जा 
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मणगुत्ती ण रक्खिया ण रक्‍्खाविया ण रक्खिज्जंतो पि समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुककड ॥ ११ ॥ 

तत्थ बचिगुच्ती धत्थिकहाएं अत्थकहाएं भत्तकहाए रायकहाए चोर- 
कहाए वेरकहाएं परपासंडकहाए एवमाइयासु जा रकिखया वचि गुत्तोी ण 
रक्खिया ण रकखाविया ण रक्खिज्जंते पि समणुमण्णिदों तरस मिच्छा 
में दुक्क्ड ॥ १२॥ 

तत्थ कायगुत्ती चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा कट्कम्मेसु वा 
लेप्पकम्मसु वा एवमाइयासु जा कायगुत्ती ण रक्िखिया ण रक्खाविया 
ण रक्खिज्जंतो पि समणुपण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्क्ड ॥ १३ ॥ 

णवसु बंभचेरगुत्तीसु, चउसु सण्णासु, चउसु पच्रएसु, दोसु अइ- 
रुदंकिलेसपरिणामेसु, तीसु अप्पसक्त्यप्त किलेसपरिणापसु, मिच्छाणाण- 
मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्तेसु, चउसु उवसग्गेसु, पश्चसु चरित्तेसु, छम्त 
जीवणिकाएसु, छसु आवासएसु, सत्तसु भण्सु, अट्डसु सुद्धीस, (णबसु 
बंभचेरगुत्तीसु) दइससु समणधम्मेसु, दससु धम्मज्काणेसु, दससु मुड़ेसु, 
वारसेसु संजमेसु, वावीत्राएं परीसहेसु, पणवीसाए भावणासु, पणवीसाए 
किरियास, झट्टारससीलसहस्सेस, चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु, मूलगु- 
णेसु, उत्तरमुणेसु, अट्डमियम्मि पक्खियम्मि चउमासियम्मि संवच्छरियम्मि 
अहक्‍्कमो वदिक्‍्कमों अइचारों अणाचारों आभोगो अणाभोगो जो ते 
पडिक्कमामि मए पडिक्कंतं, तस्स में सम्मत्मरणं समाहिमरणं पंडियमरणं 
वीरियमरणं दुक्सक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं समाहिमरणं 
जिणगुणसम्पत्ति होउ मज्ञ । 


प्रतिक्रमणादएडकः-- 
णमो अरहंताणं णम्रो सिद्धाएं णमों आहरियाणं | 
णमो उवज्कायाणं णमो लोए सब्बसाहृणं ॥ १ ॥ 
णम्तो जिणाणं, णम्ो ओहिजिणाणं, णमो परमोहिजिणाणं, णमो 
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सब्वोहिजिणाणं, णमो अ्ंतोहिजिणाणं, णप्ो कोटडबुद्धीणं, णमो बीज- 
बुद्धीणं, ण्मों पादाणुसारीणं, णमो पंभिण्णसोदाराण, णमो सयबुद्धारं, 
णमो पत्तेयबुद्धारं, णमो बोहियबुद्धां, णमो उजुमदीणं, णमो विउल- 
पदीरणं, णमो दसपुव्वीणं, गो चउदसपुव्वीणं, णमो अइडंगमद्दाणिमिच- 
कुपलारा, णर्मों विउव्वइृड्टिपत्ताणं, णमो बिज्जाहराणं, णपो चारणारं, 
णमों परण्णसपंणाणं, णमो आगासगामीणं, णमो आसीविसारणं णमों 
दिद्विसाणं, णमो उग्गतवाणं, णमो दित्ततवाणं, णम्रों तत्ततवाणं, णमो 
महातवाणं, णमो घारतवाण, णमो घोरगुणाणं, णमो घोरपरक्कमार, 
णमो घोरगुरणवंभय।रीणं, णमो आमोसहिपत्ताणं, णमो खल्लोसहिपत्ताणं 
ण्मो जल्लीसहिपत्ताणं, णमो विप्पोसहिपत्ताणं, णमो सब्बोसहिपत्ताणं, 
णमो मणवलीणं, णमो वचिवलीणं, णमो कायबलीणं, णमो खीरसबीणं, 
णमो सप्पिसवीण, णमो महुरसवीण, णमो अमियसवीणं, णमो अक्खीण- 
पहाणसाण, णम्रो बड़ढपराणाणं णम्ों सिद्धायदणाणं, णमों भयवदों मह- 
दिपिहावीरवडठमाणबुद्धरिसीणो चेदि। जस्संतियं धम्मपहं णियच्छे तस्सं- 
तिये वेणइयं पउंजें | काएण वाचा मणसावि णिच्च सकारए त॑ सिरपश्- 
मेण | १ ॥ द 

सुदं मे आउस्संतो ! इृह खलु समणेण भयवदों महदि महावीरेण 
पहाकस्सवेण सब्बण्हुणा सव्यलोगदरिसिणा सदेवासुरमाणुसस्स लोयस्स 
आगदिगदिचवणोववबाद बंधं मोक्ख इंड्िठ ठिदि जुदि अणुभागं तककं 
कलें मणोमाणसियं भूत कय पडिसेवियं आदिकम्पं अरुहकम्म सब्वलोए 
सव्यजीवे सव्मभावे सत्व॑ सम जाणंता परसंता विहरमाणेण समणणं पश्च- 
महव्वदाणि राईमभोयणवेरमणछट्टाणि समावणाणि समाउगपदाणि सठत्तर- 
पदाणि सम्मं धम्मं उवदेसिदाणि | त॑ जहा- 

पढमे महत्वदे पाणादिवादादों वेरमएं, विदिए महत्वदे ध्रुसावादादों 
वेरमणं, तिदिए महत्वदे अदिण्णदाणादों वेरमणं, चउत्थे महत्वदे मेहु- 
णादों वेरपणं, पश्चमे महत्वदे परिग्गहादों वेरमणं, छट्ठे अणुव्वदे राईभोय- 
णादो वेरमणं चेदि | 
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तत्थ पढ़मे महत्वदे सब्बं मंते ! पाणादिवाद पच्चकखामि जावजीवं 
तिविदेण मणसा वचिया काएण, से एडंदिया वा, वेइंदिया वा, तेइंदिया 
वा, चठरिंदिया वा, पंचिंदिया वा, पुटविकाइए वा आउकाइए वो तेउ- 
काइए वा वणप्फदिकाइये वा तसकाइए वा अंडाइए वा पोदाहए वा 
जराइए वा रसाइए बा संसेदिमे वा सम्म्रुच्छिम वा उब्भेदिमे वा उववा- 
दिमे वा तसे वा थावरे वा बादरे वा सुहुमे वा पाणे वा भूदे वा जीवे 
वा सत्ते वा पञ़त्त वा अपज़्त वा अवबि चउरासीदिजोणिपसुहसदसह- 
स्सेसु, णेव सये पाणादिवादिज्ञ णो अप्णेहि पाणे अदिवादावेज्ज अण्णेहिं 
पाणे अदिवादिज्तंतों विण समणुपणेज्ज तस्स भेते ! अइचार पडिक- 
पामि शिंदामि गरहामि अप्पाणं, बोस्सरामि पुरव्वचणं मंते ! जे पिमए. 
रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वर्ंगदेश सयं पाणे अदिवादाविदे 
अण्णेहि पाणे अदिवादाविदे अप्णेट्टिं पाणे अदिवादिज्जते वि सपणुमण्णिदे 
त॑ पि इमस्स णिग्गंथस्स पावयणस्स अणुत्तरस्स केवलिपस्स केबलिपण्ण- 
त्तस्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स, संचाहिहियस्स विणय मूलस्स खमाब- 
लस्स अड्डारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चठ रासीदिगुणसयसहस्सविहृसियश्स 
तवबं भचेगुत्तरस नियतिलक्खणस्स परिचायफलस्स उवसपपहाणरस 
ग्तिमग्गदेसयस्स मुत्तिमग्गपया सयस्स सिद्धिमग्गपजवसाहणस्स, से कोहेण 
वा माणेंग वा माएण वा लोहेण वा अण्णाणेण वा अदंसणेण वा अवि- 
रिएण वा असंयमेण वा असम्णेंग वा अणहिगमणेण वा अमिमंसिदाएण 
वा अबोहिदाएण वा रागेण वा दोसेण वा मोहेण वा हस्सेण वा भएण 
वा पदोसेण वा पमादेण वा पेम्मेण व पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण 
वा आणादरेण वा केण वि कारणेण जादेण वा आलसदाए कम्मभारि- 
गदाए कम्मगुरुगदाए कम्मदुन्चरिदाएं कम्मपुरुकड॒दाए तिगारबगुरु- 
गदाए अवहुसुददाए अविदिदषरमद्ुदा ए ते सब्य॑ पुव्वे दुच्चरियं गरिहामि 
आगपे्सि च, अपच्चक्खियं पच्चक्खामि, अणालोचिय आलोचेमि अणि- 
दियं शिंदामि, अगरहियं गरहामि, अपडिक्कंत पडिकपामि, विराहणं बोस्स- 
रामि आराहणं अब्भुट्टेंमि, अण्णाणं वोस्परामि सण्णाणं अब्डृद्ढेमि, कुदंसरा 
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वोस्सरासि सम्मदंसेणं अब्भुट्टेमि, कुचरियं वोस्सरामि सुचरियं अब्भट्ठेमि 

कुंतव वोस्सरामि सुतबं अब्शुट्टमि, अकरणिज्जं वोस्सरामि करणिज्ज अब्यु- 
द्रेमि अकिरियं वोस्सरामि किरियं अब्भुट्ेमि, पाणादिवादं बोस्सरामि 
अभयदाएं अब्भृद्रेमि, मोसं बोस्सरामि सच्च अब्भुद्टेमि, अद्ादाएं वोस्स- 
रामि दिण्एकप्पकिज्ज अब्शुटठेपि, अवंभेवोस्सरापि, ब॑भचरियं अब्भु 

ट्ठेमि, परिग्गह वोस्सरामि अयरिरहं अब्भुटठेमि, राईमोयणं बोस्सरामि 
दिवाभोयणमेगभर्त पच्चुप्पएं फासुग अब्भुट्टपि, अहरुदज्कारं वोस्सरामि 
धम्मसुक्कज्ञारं, अब्युट्टणि; किण्हणीलका उलेस्सं वोस्सरापि ते उपम्पसु 

वकलेस्सं अब्भुटठेमि, आरंभ वोस्सरामि अणारंभ अब्भ्ुट्ठेमि असंजमं बोस्स 

रामिप्॑जमं अव्भुट्ठेमि, सग्गंथं वोस्सरामि णिग्गंथं अव्भुट्टमे, सचेल बोस्स- 
रामि अचेलं अव्भुट्टेमि, अलोच वोस्सरामि लोच अब्युट्टेमि, प्हाणं वोस्सरामि 
अण्हा्ं अव्भुद्देमि, अखिदिसयर्ण वोस्सरामि खिद्सियरणं अव्भुट्ठेमि, दंत 

बणं वोम्सरामि अदंतवरणं अव्भ्रुट्टमे, अद्टिदि भोयरा वोस्सरमि ठिदिभोयण 
मेगभत्त अव्भुट्टेमे अपाणिपर्त वोस्स॒रामि पाणिपचं अव्भुट्ेसि, कोह बोस्स- 
रामि खंतिं अव्युट्रठेमि, मां वोस्सरामि महत अव्भुट्ठमि, पाय॑ वोस्सरामि 
अज्ञव॑ अव्भ्ुट्ठमि लोह वोस्सरामि संतोसतं अव्भ्ुट्ठेमि अत वोस्सरामि 
दुवादमविहतवोकम्मं अव्युदेटेमि, मिच्छत॑ परिवज्ञामि सम्म् उबसंप- 
ज्ञामि, असीलं परिवज्जामि सुसीले उवप्तंपज्ञामि, ससलछं परिवज्जामि 
णिपल्ले उत्रसंपज्जामि, अविगयं परित्रृज्जामि विणयं उबसंपज्जामि, अणा- 
चार परिवज्जामि आचार उबसंपज्जामि, उम्प्ग्ग परिवज्ञामि जिणबरगे 
उवसंपज्जामि अखंतिं परिव्रज्ञामि खंति उबप्तंपज्जामि अगु्ति परिव- 
ज्जामि, गुक्ति उवसंपज्जामि, अम्लुत्ति परिबज्जामि झुममत्ति उवप्तंपज्जामि, 
असमाहिं परिवज्जामि, सुसपाहि उबसंपज्ज।मि, ममत्ति परिवज्जामि णिम- 
मत्ति उबप्तंपज्जामि अभाविय भावेमि भावियं ण भावेमि, इमं णिग्गंथ 
पत्वय्ण अणुत्तरं केवलियं पडिपृण्णं णेगाहय सामाइय॑ संसुद्ध सलघड्ाणं 
मल॒घत्ताणं सिद्धिमर्गे सेटिपर्श खतिमरग्गं म्ल॒त्तिपग्गं पम्न॒त्तिमर्गं मोकख- 
प्रगं परमोक्वमर्ग णिज्जाणमंगां खिल्वाणमर्गं सव्यदृकखपरिद्ाणिमग्गं 
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सुचरियपरिणिव्वाणमर्ग जत्थ ठिया जीवा सिज्ञति बुज्ञंति मुंचंति 
परिणिव्वायंति सब्वदुक्साणपंतं करेंति ते सहहामि त॑ पत्तियामि त॑ रोचेमि 
ते फासेमि, इृदो उत्तरं अप्ण णत्थि ण भूदं ण भव ण भविस्सदि, णाणेण 
वा दंसराण वा चरित्ण वा सुत्तण वा सीलेण वा गुणेण वा तवेण वा 
णियमेंण वा वदेण वा विहारेण वा आलएण वा अज्ञवेण वा लाइवेण 
वा अणणेंण वा वीरिएण वा समणोमि संजदोमि उवरदोमि उवप्तंतोमि उब- 
घिणियडि माण माया-मोस-मूरण मिच्छाणाण मिच्छादंसण मिच्छाचरिचं 
च पडिविएदोमि, सम्मणाण-सम्मद्सण-सम्पचरित्त च रोचेमि, ज॑ जिणव- 
रेहिं पण्णत्तो जो मए देवसिय-राइय-परविखयचाउम्पासियसंवच्छरिय इरि- 
यावहिकेसलोचाइचारस्स संथारादिचारस्स पंथादिचारस्स सव्वादिचारस्स 
उत्तमट्टस्स सम्मचरिचं च रोचेमि | पढमे महतव्वदे पाणादिवादादों वेरमर्णं 
उवड्टावणमंडले महत्थें महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिज्ने 
अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसक्खिय॑ अप्पसविखयं परसक्िखिय॑ देवा- 
तासक्खियं उत्तमड्म्हि इृद मे महव्वदं सुब्बर्द दढव्बदं होदु, णित्थारय॑ 
पारयं तारय आराहियं चावि ते मे भवतु । 
प्रथम पहात्रतं संवपां ब्रतधारिणां सम्यक्रत्वपूर्वकंर्ठवत सुब्रत समा- 

रूढ ते पे भवतु ॥ ३ ॥ 

णमगो अरहंताणं णम्रो सिद्धांणं गमो आइरीयाणं । 

णप्रो उबज्कायाणं णप्रो लोए सव्बसाहुणं ॥ ४ ॥ 


९/, 


७ आल 
ब्ण 


आहापरे विदिए महतव्वदे सब्वं भते ! मुसावाद पंच्चसखामि जाव- 
ज्जीव॑ तिविहेण मणात्रा बचिया काएण, से कोहेण वा माणेण वा माएण 
वा लोहेण वा रागेण वा दोसेशा वा मोहेण वा हस्सेण वा भएण वा पढों- 
सेण वा पपादेण वा पिम्मेण वा पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण वा 
अणादरेण वा केणवि कारणेण जादेण वा णेव सयं मोसं भासेज् ण 
अग्णेहिं पोस्त भासादविज्ज अग्णेहि परासं भासिज्जतं पि ण॑ समणुपणिज्ज 
तस्स भते ! अइचारं पडिक्क्रमामि शिंदामि गरहामि अप्यपाणं, वोस्सरामि 
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पुव्विचणं भते ! ज॑ पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वर्संगदेश 
सय॑ मांस भासियं अण्णेहिं मोसं भासावियं अण्णहिं मोसं भासिज्जंत पि 
समणुमण्णिद इमस्स णिग्गंथस्स पवयणस्स अणुत्तरस्स केवलियस्स केवलि- 
पण्णत्तरस धम्मस्स अहिंसालकखरणस्स सचहिट्टियरुस विणयमूलस्स खमा- 
बलस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चडरासीदि गुणसयसहस्सविहू- 
सियरुस णवसुवं मचेरगुस्स्स णियद्लिकखणस्स परिचागफलस्स उवसप- 
पहाणस्स खंतिमग्गदेसगस्स सुत्तिमग्गपयासयरुस सिद्धमग्गपजवसाह- 
णस्स'*'*'सम्मणाण सम्मदंसण-सम्पचरित्त च रोचेमि ज॑ जिणवरेहिं 
पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय-राइय-पव्िखिय-चउमासिय-संवच्छरियहरि- 
यावहिकेसलोचाइचारस्सपंथादिचारस्स सव्वातिचारस्स उत्तमट्डस्स सम्प- 
चरित्तं च रोचमि, विदिए महत्वदे मुसावादादों वेरमणं उवड्ठाणमंडले 
महत्थे महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खिय॑ 
सिद्धसक्खियं साहुसक्खियं अप्पसक्खियं परसक्खिय॑ देवता स क्खियं उत्तम- 
टुम्मि इंदं में महच्चदं सुब्बदं दढव्वदं होदु, णित्थारयं पारय तारय॑ आरा- 
हिय॑ चावि ते प भवतु । 

द्वितीयं महाव्रत सेंवपां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपूर्षवकं दठब्त सुब्रत 
समारूठ ते म भव्रतु ॥ ३ ॥ 

णम्ो अरहंतारी णपो सिद्धाएं णमो आइरीयाप॑ | 

णपम्ोी उवज्ञायाणं णप्तों लोए सव्वसाहुणं ॥ ३ ॥ 
425 के 2 

आधावरे तदिये महव्वदे सव्वं भते ! अदत्तादाणं पच्चक्खामि जाव* 
ज्जीब तिविहेण मणसा वचिया काएण से देसे वा गामे वा णगरे वा 
खेडे वा कव्बड़े वा मंडवे वा मंडले वा पड्णे वा दोणमुहे वा घोसे वा 
आसणोे वा सहाए वा संवाहे वा सण्णिवसे वा हिणं वा कट्ट वा वियर्डि 
वा मरि वा खेत्त वा खले वा जले वा थले वा पहे वा उप्पहे वा रण्णे 
वा अरण्णे वा ण वा पम्ुट्ट वा पड़िठ वा अपडिढं वा सुणिद्दिदं वा दुण्णि- 
हिंद वा अप्पं वा बहु वा अणुय वा धूल वा सचित्तं वा अंचिचं वा पज्क- 
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ज्य वा बहित्य वा अवि दंतंतरसोहणमित्तं पि णेव सये अदच्ते गोरिण- 
जाणो अण्णेहिं अदत्त गेण्हाविज्ञ अण्णेहिं अद्च गेण्हिज़तं पि ण॑ समणु- 
मणिज्ञ, तस्स भंते ! अइचारं पडिकमामि णिंदामि गरहामि अप्पारं 
वोस्सरामि पुर्व्विच्ण मंते ! जे पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स 
वा वसंगदेण सये अदचं गेण्हिद अण्णेहिं अदत्तं गेण्हाविदं अणणेहिं अदत्तं 
गेण्णिज्जत पि समणुमण्णिदों ते पि इमस्स णिग्गथर्स पवयणस्स अणुत्तर- 
सतत केवलियस्स केवलिपण्णत्तसरस घम्मस्स अहिंसालक्खाणस्स सचाहिटद्ठि- 
यर्स विणयमृलस्स खमावलस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासी- 
दिगुणसयसहस्सविहृसियस्स णवसुबंभचरगुत्तस्स णियदिलिक्खणस्स परि- 
चागफलस्स उवसमपहाणरुस खंतिमग्गदेसियर्स मुत्तिमग्गपयासयरस 
सिद्धिमग्गपज्जवसाहणरस ५५४४४४०४४७-#० ०० ४४४ सम्पणाण सम्पदंसण- सम्पच- 
रित्तं च रोचेमि, जे जिणवरेहिं पण्णतो इत्थ जो मए देवसिय राईय-पक्खिय 
चउमासिय संवच्छरियदरियावहिकरेसलोचाइचारस्स प्तथारादिचारस्स पंथा- 
दिचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमइस्स सम्पचरित्तं रोचेमि | तदिए मह- 
व्वदे अदृत्ताणादों वेरमणं उबड्डावणमंडले महत्थ पहागुणे महाणुभावे 
पहाजसे महापुरिसाणुचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसकिखियं साहुसक्खियं 
अप्पसक्खियं परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमट्टम्हि हद मे महत्वदं सुच्बर्द 
दढव्बदं होदु, णित्थारयं पारयं तारय आराहियं चावि ते में मवतु ॥३॥ 

तृतीय महात्रत सर्वेषां ब्रतधारिणां सम्यक्वत्वपूर्वकंचठत्रत खुत्रत समा- 
रूढ ते मे मवतु ॥ ३ ॥ 

णप्तो अरहंताणं णगम्रो सिद्धाणं णगमो आइरीयाणं । 
णप्रों उवज्कायाणं णम्रो लोए सव्बसाहूणं ।॥ ३े ॥ 

आहावरे चउत्ये महत्वदे सब्बं मंते ! अवंर्भपच्चक्‍्खामि जावज्जीवं 
तिविदेण मणसा वचिया काएण, से देविएसु वा तिरिच्छिएसु वा अचेय- 
णिएसु वा कट्ठकम्मेसु वा चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्पकम्मेसु 
वा लयकम्मेसु वा सिल्लाकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा भेद- 
कम्मेसु वा भंडकम्मेसु वा धादुकम्मेसु वा दंतकम्मेसु वा हत्थसंघइणदाए 
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पादसंघदणदाएं पुर्गलसंघट्रादाए मणुणामणुणेसु सहतु मणुणामणुणेलु 
रूवेसु मणुणामणुणेत्रु गंधेसु मणुणामणुणेसु रसेसु मणुणामणुणेत्र फासेल 
सोदिदियपरिणापे चर्बिखदियपरिणामे घार्णिदियपरिणामे जिब्भिदिय- 
परिणाम फार्सिदियपरिणापे णोइंदियपरिणामें अगुत्तेण अगुत्तिदिण्ण 
गेव सय अब सेविज्ज णो अण्णेहिं अबंभं सेवाविज्ज णों अण्णेहिं 
अबंभं॑ सेविज्जत पि सप्रणुषणिज्ज तस्स मंते ! अइहचारं पडिकमामि 
णिंदामि गरहामि अप्पाणं, बोस्सरामि पुव्विच॒ण भंते ! जंपि मए रागस्स 
वा दोसस्स वा वसंगदेश सयं अभबं सेवियं अण्णहिं अवंभं सेवोविय 
अणणहिं अबंभ॑ सेविज्जंतं पि समणुमण्णिदं त॑ वि इसस्स णिग्गंथस्स पव- 
वयणस्स अणुत्तरस्स केवलिपएणत्तस्स धम्मस्स अहिंसालबखण स्स सच्चा- 
रिट्वितस्स विणयमूलस्स खमावलस्स अट्डारससीलसहस्सपरिमंडियस्स 
चउरासीदिगुणसयसहस्सविहृसियस्सणवसुबं भचेरगुत्तस्स णियद्लिक्क- 
णस्स परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स खंतिमग्गदेसयस्स पमुक्तिमग्गंपया- 
सयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स ******* सम्मणाण सम्मदंसण-सम्मच- 
रिचं च रोचमि, जंजिण बरेहिं पणणत्तो इत्थ जो मए देवसिए-राइय- 
पक्खि-चउपासिय पंवच्छरिय-इरियावहिकेसलोचाइचाररस संथारादिचार 
स्त पंथादिचारस्स सव्वादिचारस्स उत्तमट्ठस्स सम्मचरित्तं च रोचेमि। 
चउत्थे महत्वदे अबंभादां वेरमर उवड्डवणमंडले महत्थे | महागुणें पहाणु- 
भावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णं अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुस- 
क्खिय॑ अप्पसक्खियं परसक्खिय॑ देवतासक्खियं उत्तमट्ठम्हि हद में मह- 
व्व॒दं सुब्वद दिहव्वदं होद णिल्थारयं पारय॑ तारथं आरहिंयं चावि ते पे 
भवतु ॥ ३ ॥ 

चतुथ महात्रत॑ सर्वेषां व्रतधारिण!ं सम्यक्त्वपूर्वकं दृठब्रतं सुब्रतं समा- 
रूढं ते भे भवतु ॥ ३ ॥ 

णमो अरहंताणं णमो सिद्धांणं णम्रो आइरियाणं | 
णममो उवज्ञ्ञायाणं णमो छोए सब्बसाहूर्ण ॥ ३ ॥ 
आधावरे पश्चमे महत्वदे सव्यदे स्व भेते ! दुविह परिग्गह पच्चक्खामि 
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तिविदेण मणसा वचिया काएण । सो परिग्गहो दुविहों अव्मितरं परि- 
ग्गहं-- मिच्छत्तवेयराया तहेव हस्सादिया य छद्दोंसा। चत्तारि तह कसाया 
चउदस अव्मंतरं गंथा। १ ॥”” तत्थ वाहिर परिग्गह से हिएण्णं वा 
सुवण्णं वा धर्ण वा खेचं वा खलं वा वरत्थु वा पवत्थु वा कोस वा कुठारं 
वा पुरं वा अंतउरं वा बलं वा वाहणं वा सयर्ड वा जाणं वा जपाणं वा 
जुगं वा गदिये वा रह वा सदणणं वा सिवियं वा दासीदासगोमहिसगवेड य॑ 
प्णिमोत्तियसंखसिप्पिपवालयं मणि भाजणं वा सुवण्ण भाजणं॑ वा रजदभाजपणं 
वा कंसभाजणं वा लोयभाजणं वा तंवभाजणं था अंडज वा वोंडजं॑ रोमजं 
वक्‍कज वा बम्मज वा अप्प बा बहुबा अणुवा सचित्त वा अचित्तं वा 
अमुत्यं वा बहित्ये वा अवबि बालग्गकोडिमित्तंपि णेव सय॑ असमणपा ग्गं 
रिगह गिण्हिज्रणों अण्णहिं असमणपाउग्ग परिग्गाहं गेण्हाविज्ज णो 
अण्णेहिं असमणपाउग्गं परिग्गहं गिष्हज्ज ते पि समणुप्णिज्ज तस्स 
भेते ! अइचारं पडिक्कपामि रिंदामि गरहामि अप्पाणं, वोस्सरामि पुर्च्चि- 
चरा भंते ! ज॑ं पि मए रागस्स वा दोसस्स वा भोहस्स वा व्तंगदेण सं 
असमणपाउग्गं परिग्गाहं गिरिहज्ज अ्रण्णहिं असमणपाउग्गं परिर्गहं 
गेण्हावियं, अप्णेहिं असमणपाउग्गं परिग्गहं गेण्जितं पि समणुमण्णिदं 
ते पिड्मस्स णिग्गंथस्स पववयरास्स अणुत्तरस्स केवलियस्स केवलपण्णत्त- 
स्‍्स धम्मस्स अहिंसालक्खणस्स सच्चाहिट्ठितस्स विणयमूलस्स खमावलस्स 
अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासीमुणसयसह स्सविहृसियस्स णवसुबं- 
भचेगुत्तस्स णियदिलिक्खणस्स परिचागफलस्स उचसमपहाणस्स खंतिमर्ग- 
देसयस्स मुत्तिमग्गपयासयस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स ““** सम्मणाण 
सम्पदंसण सम्पमचरिच च रोचेमि, ज॑ जिणबरेहि पणणत्ते इत्थ जो मए 
देवसिय-राइय पक्खिय-चउमासिय-पंवच्छरिय-हरियावहिकेसलोचाइचार रस 
संथाराइचारस्स पंथाइचारस्स सब्वाइचारस्स उत्तम्स्स सम्पचरित्तं 
रोचेमि | पश्चमें महव्वदे परिग्गहादां वेरमरो उव्डवणमंडले महत्थे । महा- 
गुणे महाणुभावे महापुरिसाणुचिण्णें अरहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुस- 
क्खियं अप्पसक्खियं परसक्खिय देवतासक्खियं उत्तमद्ठम्हि हृदं मे मह- 
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व्यदं सुब्बदं दिवव्वदं होदु खित्थारय॑ पारयं तारयं आरहिंयं चावि ते भे 
भवतु ॥ ३ ॥ 

पश्चमं महात्रतं सपा वतधारिणां सम्यक्त्वपूर्वकँ दृढव्रत समारूढ 
ते मे मबतु ॥ ३॥ 

णमो अरहंताणं णम्रो सिद्धांणं णपो आइरियाणं। 
णमो उवज्यायाणं णम्रो छोए सव्वसाहू्ण ॥ ३ ॥ 

आधावरे छट्टे अणुव्वदे सब्वं भंते! राईभोयण पद्चकक्‍्खामि जावज्ीव॑ 
तिविहेण मणसा वचिया काएण, से असणां वा पाणं वा खादियं वा सादियं 
वा कइ॒ये वा कसाय॑ वा आमिलें वा महुरं वा लव वा अलवण वा सचित्त 
वा अचित्त वा त॑ सब्वं चउव्विहं आहार णेवसयं रत्ति ध्ुंजिज् णो अण्णेहिं 
रत्ति ध्ुजाविज्ञ णो अण्णेहिं रत्ति भ्रुंजिज्जे तं पि समणुमणिज्ज, तस्स 
भंते ! अइचारं पडिक्क्रमामि खिंदामि गरहामि अप्पाणां, वोसिरामि पुर्व्वि- 
चणं मंते | जं पि मए रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेण चउ- 
व्विहों आहारो सं रत्ति श्रुत्तो अग्णेहिं रत्ति श्ुजाविदो अण्णेहिं रच्ति 
भ्रुजिज्जतो वि समणुमण्णिदो, त॑ पि इमस्स णिग्गंथस्स पवयणस्स अणु- 
त्तर्स केवलियसरस केवलिपणणत्तसत धम्पस्स अहिंसालक्खणस्स सचाहि- 
ट्वियस्स विणयमृलस्स खमावलस्स अट्टारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउ- 
रासीदियुणसयसहस्सबविहसियर्स णवसुबंभचेरगुत्तरस णियद्लिक्खणस्स 
परिचागफलस्स उवसमपहाणरुस खतिमग्गदेसियरुस प्रुत्तिमग्गपयासयस्स 
सिद्धिमग्गपज्जवसाहणस्स **'**'**** ** सम्मणाण सम्भदंसण-सम्भच- 
रित्त च रोचेमि, ज॑ जिणवरेहिं पण्णतो इत्थ जो मए देवसिय राहय-पक्खिय- 
चउमासिय संवच्छरियदरियावहि केसलोचाइयारस्स पंथारादिचारस्स पंथा- 
दिचारस्स सव्वाइचारस्स उत्तमद्ुस्स सम्मचरित्तं च रोचेमि, छट्टे अणु- 
व्यदे राईभोयणादो वेरमणं उबद्स्‍ावणमंडले महत्थे महागुणे मद्माणुभावे 
पहाजसे महापुरिसाणचिण्णे अरहंतसक्खियं सिद्धसबिखयं साहुसक्खियं 
परसक्खियं देवतासक्खियं उत्तमुम्हि हृदं प्र अणुव्वद सुव्वदं दिदव्वदं 
होदू, णित्थारयं पारयं तारय आराहियं चावि ते मे मबतु ॥ रे ॥ 
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पष्ठं अधुब्रत सर्वेषां व्रतधारिणां सम्यक्रत्वपूर्वकंदत्रत सुत्रतं समा- 
रझूढ ते मे मवतु ॥ ३ ॥ 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमों आहरीयाणं । 
णप्रों उबज्कायाणं णम्तो लोए सव्वसाहूणं ॥ ३ ॥ 
चूलियन्तु पवक्खामि भावणा पश्चर्विसदी । 
पश्च पञ्च अगुएणादा एक्म्रेबकक्षि महव्वदे ॥ १ ॥ 
परणगुत्तों वचिगुत्तों हरिया-कायसंयदो 
एमणासमिदिसंजुत्तों पढम वदमस्सिदों ॥ २ ॥ 
अकोहणो अलोहो य भयहस्सविवज्जिदो 
अणुवीचिभासकुसलो विदियं वदपस्सिदों ॥ ३ ॥ 
अदेहणं भावणं चावि उग्गह या परिग्गहे । 
संतृद्टों भत्तपाणेसु तिदियं धदमस्सिदों ॥ ४ ॥ 
हस्थिकहा इत्थिसंसग्गहासखेडपलोयणो । 
णियमम्भि हिदों णियतों य चउत्थं वदमस्सिदो 
सचित्ताचित्तदव्वेसु बज्हंब्भंतरेसु य । 
परिग्गहादों विरदों पश्चमं वदमस्सिदों ॥ ६ ॥ 
घिदिमंतों खमाजुत्तों झ्ााणजोगपरिइ्ठदों | 
परासह/अञ उरं देत्तो उत्तमं वदपस्सिदों ॥ ७ ॥ 
जो सारो सव्वसारेसु सो सारो एस गोयम । 
सार झाणंति णामेण स्त बुद्धहिं देसिद ॥| ८॥ 
इच्चेदाणि पश्चमहव्वयाणि राईमोयणादो वेरमणछट्टाणि समावणाणि 
समाउग्गप्दाणि सउत्तरपदाणि सम्म॑ घधम्म॑ अणुपालइत्ता ससमणा भय- 
बंता णिगाथादोओण सिज्ञंति बुज्ञेति ध्ुच्चंति परिणियंति सव्बदुक्खा 
भमंते करेंति परिविज्जञाणंति | त॑ जहा -- 
पाणादिवादं चद्दि मोसगं च अदत्तमेहुण्णपरिग्गह च । 
बदाणि सम्म॑ अणशुपालइत्ता णिव्वाणमग्ग विरदा उवेंति ॥ ? ॥ 
जाणि काणि वि सल्लाणि गरदिदाणि जिणसासणे | 
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ताणि सन्वाणि वोसरित्ता णिसछ्लो विहारदे सया मुणी ॥ २ ।! 
उप्पण्ण.णुप्पण्णा प्राया अणुषुत्य॑ सो णिहंतव्या । 
आलोयण. पड़िकपर्णं. णिंदणगरहणदाएं ॥ ३ ॥ 
अब्युट्टिकरणदाए अव्युट्टिददुककड णिराकरणदाएं। 
भव भावपडिक्क्रमणं सेसा परुण दव्यदों भणिदा ॥ ४ ॥ 
एसो पड़िऊपणविही पणणत्तो जिणवरेहिं सब्बेहिं! 
पंजमदवद्दिदाणं. णिग्गंथादाणं महरिसीण ॥ ५ ॥ 
अक्खरपयत्थहीणं प्रचाहीणं च जं भवे एत्थ । 
त॑ खमठ णाणदेवय ! देउ समहिं च वोहिंच॥ ६॥ 
क्राउऊण गामोकारं अहहंताणं तहेव सिद्वाणं । 
आइरिय-उबज्ञायाणं लोयम्मि य सव्वसाहुरा ॥ ७ ॥ 
इच्छामि मेते ! पडिक्क्रमणमिदं, सुतस्‍्स मूलपदाणं उत्तरपदाण- 
प्रचातणदाए | त॑ जहा -- 
णमोक्कारपदे अरहंतपदे सिद्ध पदे आइरियपदे उवज्ञ्ञापदे साहुपदे 
मड्लपदे लोगोंत्तमपदे सरणपदे सामाइयपदे चउवीमतित्थयरपद वंदण- 
पद पडिक्क्रमणपदे पचचक्वाणपदे काउसग्गपदे असीहियपदे निसीहियपदे 
अंगंगेसु पुव्बंगेसु पहण्णएसु पाहुडेसु पाहुडपाहुडेसु कदकम्मेसु वा भ्रद- 
कम्मेसु वा णाणस्स अहक्क्मणदाए दंसगस्स अहृक्कमण दाए चरित्तस्स 
अहक्‍्कमणदाएं तवस्स अदृक्कम एदाए वीरियरस अहक्कपण दाए, से अक्ख- 
रहीणं वा पदहीणं वा सही वा वंजणहीण वा अत्यहीणं वा गंथहीए 
वा थएसु वा थुईयु वा अट्कखाणेयु वा अणियोगेसु वा अणियोगदवरेसु वा 
जे भाव पण्णत्ता अरहतेहिं मयवंतरति तित्थयरेहिं आदियरेहिं तिलोगण- 
दैेहिं तिलगबुद्धेहिं तिलोगररसीहिं ते मदृहामि ते पत्तियामि ते रोचेमि ते 
फापेमि, ते सहहंतस्प ते पत्तयंतर्प ते रोचयंत्स ते फासयंतस्स जो पए 
देवसिओ राईयो पक्रितओं संत्रछरिओ अदिक्क्मों वदिक्क्रमों ऋचारों 
अणाचारों आभोगो अणाभोमो अकाले सज्काओ कओकाले वा परिहा- 
विदों अत्याकारिद मिच्छामेलिदं वा मेलिद अण्णहादिण्णं अण्णहापडि- 
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च्छदं आवसएसु पडिहीणदाए तस्स मिच्छा में दुक्‍्कड़ | 

अह् पड़िवादाए विदिए तदिए चउत्थीए पश्चमीए छट्टीए सत्तमीए 
अट्टमीए णवमीए एयारसीए बारसीए तेरसीए चउद्सीए पुणणमासीए 
पण्णरसदिवसाणं पण्णरसराईणं, छठण्हं मासाणं अद्वण्द पकखाणं वीसुत्त- 
रसयराईरो, वारसण्ह मासाणं चबवीसण्हं पक्खाणं तिण्हं छावट्टिसयदिव- 
सार तिए छावट्रिसयराईणं, पश्चवरिसादों परदो अ्रव्मितरदों वा दोण्डं 
अइरुदसंकिलेपरिणामारं तिए्इ अप्पसत्थपंकिलेसपरिणामारं तिश्दं दंडाणं 
तिण्ह लस्साणं तिरं गुत्तीरं तिष्ह गारवाणं तिण्हं सह्लाएं चउष्हूं सप्णाण॑ 
चउण्इं कसायाणं चउण्णं उवसग्गारंं पश्चए्ह महत्वयारां पश्चणं इन्दियारं 
पश्चएह॑ समिदीरं पश्चण्ह॑चरित्ताण छण्हं आवासयारों सत्तरं भयारं 
सत्तविहससाराणं अद्दष्ट् प्रयाणं अद्वृष्ड सुद्भीण अद्टष्ह कम्मारों अदुष्ह 
पब्यणमाउयारं णवण्ह वंभचेरगुर्चीरों णबर्ण्हं गोकसायारं दसविहमुडारं 
दसविहसमणधम्माणं दसविहृधम्मज्ञाण वारसप्इ संजमारों वारसएहं 
तवाणं बारसण्हं अंगारं तेरसण्हं किरियाणं चउदसण्ह पुव्वाण्ह परणणर- 
सझहं पमायाणं सोलसण्हं कसायाणं पणवीसाएकिरियासु पणवीसाए भाव- 
णासु वावीसाए परिसहेसु अद्वारसीलसहस्सेसु चउरासीदिगुण सयसहस्सेसु 
मूलगुणेसु उत्तरगुणेत्ु अदिकम्मो वद्क्‍्कम्मों अदचारो अणाचारों 
आभोगो अणाभोगो तस्स भंते ! अहचारं पडिक्क्मामि पहढिक्षकंत कदों 
वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदं तस्स भेते ! अहचारं पडिक्कमामि 
णिदामि गरहामि अप्पाण वोस्सरामि जाव अरहंतारों भयवंताणं णपरो- 
ककारं करेमि पज्जुबासं करेमि ताब कार्य दुच्चरियं वोस्सरामि | 

णमो अरहंताणं णमो सिद्धारं णमो आइरियारं | 
 णम्रो उवज्कायाणं णप्रो लोए सब्बसाहूरं ॥ १ ॥ 

पढम॑ ताव सुदं में आउस्संतो ! हह खलु समर्णंण भयवदा पहदि- 
पह।वीरेण महाकस्सवेण सत्वष्हणाणेण संब्वलोयदरसिणा सावयाणं 
सावियाणं सुड़याण खुड़ीयाणं कारणेण पश्चाणुष्बदाणि तिण्णि गुणव्व- 
दाणि चत्तारि सिक्खावदाणि वारसविह गिहत्थधम्मं सम्म॑ उचदेसियाणि। 
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तत्थ इमाणि पश्चाणुव्वदाणि पढमे अणुव्वदे धूलयंडे पाणादिवादादों वेर- 
परण, विदिए अणुव्बदे थूलयडे ध्साबादादो वेरमरं, तदिए अणुवदे थूल- 
यडे अदत्तादाणादों वेरमण, चउत्थे अणुवदे थूलयडे सदारसंतोसपरदा- 
रागमणवेरमरं कस्स य पुणु सब्बदो विरदी, पंचमे अणुव्बदे थूलयड़े 
इृच्छाकदपरिमाणं चेदि, इच्चेदाणि पश्च अणुव्वदाणि | 

तत्थ इमाणि तिग्णि गुणव्वदाणि, तत्थ पढमे गुणव्वदे दिसिविदिसि 
पच्चक्खाणं, विदिए गुणव्वदे विविधअणत्थदंडादों वेरमणं, तदिए गुण- 
व्यदे भोगोपभोगोपरिसंखाणं चेदि, इच्चेदाणि तिण्णि गुणव्वदाणि। 

तत्य इमाणि चत्तारि सिक्खावदाणि, तत्थप ढमे सामाहय, विदिए 
पोसहोवासय, तदिए अतिथिसंविभागो, चउत्थे सिक्नखावदे पच्छिमसल्े- 
हणामरण, तिदियं अब्भोवस्साणं चेदि | 

से अभिमद जीवाजीव-उवलडद्ध पुण्णपाव-आसबबंधसंबरणिज्जर- 

मोक्समहिकुसले धम्माणुरायरत्तों पि माणुरागरत्तो अद्ठिमज्जाणुरायरत्तो 
मुच्चिद्ें गिहिद्ट विहिदड्ढें पालिदद्े सेविद्टे णिग्गेथपावयणे अगुत्तरे 
सेअटटे सेवणुटंणिस्पंकियणिचर्केखिय णिव्विदिगिद्ी य अमृठ॒दिद्ी य | 
उबगूहण ह्विंदिकरणं वच्छेछृपहावणा य ते अड्डा ॥ १ ॥ 

सन्वेदाणि पश्चाणुव्वदाणि तिष्णि गुणव्वदाणि चत्तारि सिकखाव- 
दाणि बारस विहं गिहत्थधम्ममणुपालइचादंसण वय सामाइय पोसह सचित्त 
राइभत्तेय । 

बंभारंभ परिग्गह अणुमणसुहिट्ट देसविरदों य ॥ १ ॥ महुप्रंसमज- 
जूआ वेसादिविवज्जणासीलो । 

पंचाणुव्वयजुत्तो सत्तेहि सिक्खावणहि संपुण्णो॥ २ ॥ 

जो एदाइई बदाई घरेह सावया सिवियाओ वा खुड़य खुड्डियाओं वा 
अट्टृदह भवणवासियवा ण बिंतरजोइसियसोहम्मीसाणदेवीओं वदिक्कमित्तउ- 
परिमअण्णदरमहडिह्यासु देवेसु उवबज्जति । 

ते जहा-सोहम्मीसाणसणककुमारमाहिंदबं भव श्र स्तरलांतवका पिट्ट सु 

वकमहासुक्कसतारसहस्सारआणतपाणतआरणअच्चुतकप्पेसु उववज्जन्ति | 
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अडयंबरसत्थधरा कडयंगदबद्धनउडकयसोहा । 
भासुरवरबोहिधरा देवा य महड्लिया होंति.॥ १ ॥। 
उक्कस्सेण दोतिप्णभवगहणाणि जहए्णं सत्तड् भवगहणाणि तदों 
समणुसुचादों सुदेवत्त सुदेवत्तादों सुमाणुसत्त तदो साइहत्था पच्छा 
णिग्गंथा होऊण सिज्भन्ति वुज्ञति मुंचति परिणिव्वाणयंति सव्वदुक्खा- 
णशमंतं करेंति । जाव अरहंतारो भयत्ंताण णमोकारं करेमि पज्जुवासं 
करेमि ताव कार्य पावकरम्म दुच्चरियं वोस्सरामि । 
“--हंः तिल 
(अनन्तरं साधवः “थोस्सामि” इत्यादि दंडक॑ पटठित्वा घ्वरिणा सहिताः 
“बदसमिदिंदियरोघो” इत्यादिक॑ चाधीत्य वीरस्तुर्ति कुंयुः ) 


बवीरभकितः 


यः सर्वाणि चराचराणि विविधद्रव्याणि तेषां गुणान्‌ | पर्यायानपि 
भूतभाविभवतः सवान्‌ सदा सर्वदा ॥ जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमतः 
सर्वज्ञ इत्युच्यते । सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते बीराय तस्मे नमः ॥ १ ॥ 
वीर; सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधाः पंश्रिताः | वीरेणामितः स्वकर्म- 
निचयो वीराय भक्‍त्या नमः ॥ वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तिमतुर्ल वीरस्य घोर 
तपो | वीरे श्री-दूयुतिकांति-कीति-ध्ृतयों हे वीर ! भद्रं वयि ॥ २ ॥ 
ये वीरपादौ प्रणमन्ति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्नाः | ते वीतशोका 
हि भवन्ति लोके संसारदुर्ग विषयं तरंति ।। ३ ॥ ब्रतसम्र॒दयमृलः छंय- 
मस्कन्धबन्धो यमनियपपयोमिषेधितः शीलशाखः | समितिकलिकभारो 
गुष्तिगुप्तप्रवालो गुणकुसुमसुगंधिः सत्तपश्चित्रपत्रः ॥ ४ ॥ शिवसुखफल- 
दायी यो दयाछाययोद्यः | शुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थ: ॥ दुरितर- 
विजतापं प्रापयन्नन्तभाव॑ | स भवविभवहान्ये नो5स्तु चारित्रवृक्षः ॥५॥ 
चारित्र सर्वजिनेश्वरित प्रोक्तं च सर्वेशिष्येभ्यः | प्रणमामि पश्चमेदं 
पश्चमचाख्रिलाभाय ॥| ६॥ धर्मः सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बुधाओ- 
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न्वते । धर्मेणेव समाप्यते शिवेसुखं धर्माय तसमे नमः ॥ धर्माआझ्ारत्यपरः 
सुहृड्भवभूतां धर्मस्स मूल दया। धरम चित्तमह दे प्रतिदिन हे धर्म ! मां 
पालय ॥ ७ ॥ धम्मों मंगलम्क्किई्ट अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तरुस 
पणमंति जस्स धम्मे सया मणो ॥| ८ ॥ 
अंचलिका 

इच्छामि भेते ! पडिक्कमणादिचारमालोचेउं, सम्मणाण-सम्मदंसण 
सम्मचारित्त-तव-वीरिया चारेसु जम-णियम-संजम सील-मृलुत्तरगुणेसु सव्व- 
मईचारं सावज़जो्भ पडिविरदोमि असंखजजलोगश्रज्ञवसायटाणाणि अप्प- 
सत्थजोगसण्णाणिदियिकसायगारवकिरियासु मणवयण क्रायकरण दृष्पणि- 
हाणाणि परिचितियाणि किएहणीलकाउलेस्साओ बिकहापलिकुंचिणण 
उम्पगहस्सर दिअरदिसोय मयद गेछवेयणविज्जेभजभाइआणि अद्वरुदसंकि 
लेसपरिणामाणि परिणामदाणि अणिहृदकरचरणमणवयणकायकरणेण 
अक्खित्तबहुलपरायणेण अप्पडिपुएणेण वासरक्खरावयपरिसंघायपड़ि- 
वत्तिए वा अच्छाकारिदं मिच्छा मेलिद आमलिदं वा मेलिद वा अण्णहा “ 
दिण्णं अण्णहापडिच्छद आवासएसु परिहीणदाए कदों बा कारिदों वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदोी तस्स मिच्छा पे दुक्‍्कड्ड | 

वदसमिदिदियरोधो लोचो आवासयमचेलमण्हाणं | खिद्सियणमर्द॑- 
तवणं ठिदिभोयणमंयभत्तं च ॥ १ ॥ एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिण- 
बरेहिं पण्णत्ता | एत्थ पमादकदादी अइचारादो णियत्तो हैं ॥ २ ॥ छेदो- 
बट्रावणं होदु मज्ञ । 

इति बीरभक्तिः 


निर्वाणकाराड (गाथा) 


अट्टावयम्मि उसहों, चम्पाए वासुपज्यजिणणाहों । 
उज्जंते णेमिजिणों, पावाए णिब्बुदों महावीरों ॥ १ ॥ 
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वीस॑ तु जिणवरिंदा अमरासुर-वंदिदा घुदकिलेसा। 
सम्मदे गिरिसिहरे, णिव्वाणगया णम्ो तेसि ॥ २ ॥। 
वरदत्तों य बरंगों, सायरदत्तोय तारबरणयरे । 
आइहुट्टयकोडीयो, शिव्वाण गया णमो तेसिं॥ ३॥। 
णेमिस्सामि पजुण्णो, संबुकुमारों तहेव अशणिरुद्धों । 
वाहत्तरिकीडीओ, उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥ ७ ॥ 
रामसुआ वणष्णि जणा, लाडणरिंदाण पश्वकोडीओ । 
पावागिरिवरसिहरे, रिव्वाण गया णमो तेसिं।। ५ ॥। 
पंड्सुआ तिण्णिजणा, दविडणरिंदाण अट्कोडीओ । 
सत्तुजे गिरिसिहरे, णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥ ६ ॥। 
संते जे वलभदा, जदुबणरिंदारि अद्कोडीओ | 

गजपंथ गिरिसिहरे, शिंव्वाण गया णमो तेसि ॥| ७॥ 
रामहणूसुग्गीओ, गवयगवकक्‍्खों य शीलपहणीलो । 
णवणवदीकोडीओ, तुंगिगिरीणिब्बुदे बंदे ।। ८ | 
णंगाणंगकुमारा, कोडीपथअडद्ध सुणिव॒रा सहिया | 
सवणागिरिवरसिहरे, णिव्वाण गया णमों तेसि ॥| ९ ॥। 
दहम्ुहरायस्स सुआ, कोडीपश्वड्ध घुणिवरा सहिंया । 
रेवाउहययद ढरगे, णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १० ॥ 
रेवाणइये तीरे, पच्छिपमायम्पि सिद्धवरकूटे । 

दो चक्की दहकप्पे, आहुड्ठयकोडिणिव्वुदे बंदे ॥ ११॥ 
वडवाणीवरणयरे, दक्खिण भायम्मि चूलगिरिसिहरे । 
इंदजीदकुंभयणो, णिव्वाण गया णमों तेसि॥ १२॥। 
पावागिरिवरणयरे, सुबण्णभद्दाइम्म॒ुणिवरा चउरो। 
चलणाणइईवतडर्गे, णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १३ ॥ 
फलहोडीवरगामे, पच्छिमभायम्पि दोणगिरिसिहरे । 
गुरूदत्ताइ मुरिदा, णिव्वाण गया णगो तेसि ॥ १४ ॥ 
णायकुमारसुरिंदो, वालि महावालि चेव अज्झेया | 
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अट्टावयगिरिसिहरे, णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ १५ || 
अच्चलपुरवरणयरे, ईसाणे भायमेढगिरिसिहरे | 
आहुह्ययकीडीओ, णिव्वाण गया णपो तेसि॥ १६॥। 
वंसत्थलम्मि णयरे, पच्छिमभायम्मि कुंथगिरिसिद्द रे । 
कुलदेसभूषणमस्ुणी; णिव्वाण गया णमो तेसि॥ १७ ॥ 
जसहररायस्स सुआ, पंचसयाईं कलिंगदेसम्मि । 
कीडिसिला कोडिम्रुणी, णिव्वाण गया णमो तेसिं ॥| १८ 
पासस्स समवसरणें, गुरुतरदत्त पचरिसिपसुद्दा | 
रेसिंदीगिरिसिहरे, णिव्चाण गया णमो तेसिं।। १६ ॥ 
जे जिणु जित्थु तत्था, जें हु गया णिव्वुर्दि परमं । 
ते बंदामि य णिच्च, तियरणसद्भों णमंसामि | २० ॥ 
सेसाणं तु रिसीणं, णिव्वारं जम्मि जम्मि ठाणम्मि | 
ते ह॑ बंदे सव्वे, दुक्वक्खयकारणडाएं ।। २१ ॥ 
पासं तह अहिणंदण, णायदहि मड्ढलाउरे बंदे । 
अस्सारंभे पद्णि, सृशिसुव्वओ तहेव बंदामि ॥ १ ॥ 
बाहूबलि तह-बंदमि, पोदनपुर हत्थिनापुरे बंदे । 
संतीकुन्थुब अरिहो, वाराणसिए सुपास पासं च॥ २॥ 
माहुरएए अहिछित्त, वीर॑ पासं तहेव बंदामि | 
जबुमुशिंदों बंदे, णिव्बुइपत्तोवि जंबुबणगहणे ।। ३ ॥ 
पश्चकल्लाणठाणइ, जाणि वि संजादमचलोय[म्मि । 
मणवयण कायसुद्धो, सव्वे सिरसा णमंसामि ॥।|४॥। 
अग्गलद्‌वं वंदमि, वरणयरे णिवडकुण्डणी वंदे । 
पासं सिरिपुरि बंदमि, होला गिरिसंखदेवम्मि ॥। ५ ॥। 
गोम्पटदेवं वंदमि, पंचसय धणुहउच्च त॑ । 
देवा कुणंति वुद्दी, केसरकुसुमाण तस्स उबरिम्मि ॥ ६ ॥ 
णिव्वाणठाण जाणिवि, अइसयठाणाणि अइसये सहिया । 
संजादमिच्च लोए, सब्वे सिरसा णमंसामि ॥| ७ ॥| 
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जो जण-पठट तियाले, णिव्बुइकंडपि भावसुद्धीय | 
भ्रुंजदि गरसुरस॒क्ख, पच्छा सो लहृइ णिव्वाणं ॥ ८॥ 
अंचलिका ह 
इच्छामि मंते ! परिणिव्वाण भतिकाउस्सर्गो कओ तसस्‍्सा लोचेउं। 

इमम्मि अवसप्पिणीए चउत्थ समयस्स पच्छिमे भाये, आहुट्टमासहीणे 
वासचउकम्मिसेसकम्पि पावाएं णयरीयकत्तियमासस्स किण्हचउद्सिए 
रत्तीए सादीए णक्खत्ते पच्चूसेमयवदो महदिमहावीरों वड़ढ़माणों 
सिद्धिगदो, तिसुवि लोएसु भवणवासिय वाणविंतर जोयिसिय कप्पवासि- 
यत्ति चठव्विहा देवा सपरिवारा दिव्वेण, गंधेण, दिव्वेण पृफ्फेण, 
दिव्वेण धूवेण, दिव्वेण, चुग्णेण, दिव्वेण वासेण, दिव्वेण प्हाणेण 
णिश्चकाल अच्चति, पूजति, वंदति, रामंसंति, परिणिव्वाणमहाकलन्लाण- 
पुज्जे करेंति, अहमवि हृ॒ह सन्‍तो तत्थ संताई शणिक्वकाले अंचेमि, पूजेमि, 
वंदामि, रमंसामि, दुक्वक्खओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं समा- 
द्विमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झ । 


गरमवरव लबः 


जिनान्‌ जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान _देशावधीन सर्वपरावधींश्र । 
सत्कोष्टवीजादिपदा तुसारीन्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये॥ १ ॥ संभि- 
क्षश्रोत्रान्वितसन्मुनीन्द्रान प्रत्येकसम्बोधितवुद्ध धर्मान्‌ । स्वयंप्रबुद्धां श्व वि३- 
क्तिमार्गान स्त॒ुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्य ॥ २। द्विधामनःपर्ययचि- 
सयुक्तान द्िपशअसप्रद्यपूर्वसक्तान। अश्टाद्धनेमित्तिकशाखदक्षान स्तुवे 
गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ॥ ३ ॥ विकुर्वणास्यद्धिमहाप्र भावान्‌ विद्याधरां- 
आरणप्रद्धिप्राप्तान | प्रज्ञाभ्ितान्ित्यखगामिनश्ष स्तुवे ग्णेश्ानपि तदू- 
गुणाप्त्ये ॥ ४ ॥ आशीर्षिषान दृष्टिविषान्धुनीन्द्रालुग्रातिदीप्तोत्तमतप्त- 
तप्तान्‌ | महातिधोरप्रतपःप्रसक्वान्‌ स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ॥५॥ 
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वन्धान्‌ सुरेधोरगुणांश्र लोके पूज्यान्‌ बुषैधोरपराक्रमांश् | घोरादिसंसद्‌- 
गुणन्रक्षयुक्तान स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये ॥ ६ ॥ आमर्दिखेलद्धि- 
प्रजल्लविट्प्रसद्रिप्राप्तांथ व्यथादिहतन्‌ । मनोवचःकायब लोपयुक्तान्‌ 
स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्य ।| ७ ॥ सत्य्वीरसर्पिम॑धुरामृतद्वीन्‌ यतीन 
वराक्षीणमद्दानसांश्व । प्रवर्धनांखिजगठ्रपूज्यान स्तुवे गणेशानपि तदूगु- 
णाप्त्ये ॥ ८ ॥ सिद्धालयान्‌ श्रीमहतो5तिवीरान्‌ श्रीबद्रमानद्धिंविधुद्धिद- 
क्षान्‌ । सर्वान गुनीन पृक्तिवरानृषीन्द्रान स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्ये 
॥ ९ ॥ नृसुरखचरसेव्या विश्वश्रष्टदेंपष्ा विविधगुणसमृद्रा मारमातड्- 
सिंहाः | मवजलनिधिपोता वंदिता मे दिशन्तु मुनिगण सकलान श्रीसिद्धिदाः 
सदपीन्द्रान ॥ १० ॥ 


इति गणुघरवलय:ः । 





अथ वीतरागस्तोभस । 


शिव शुद्धवुद्ध परं विश्वनाथ | न देवों न बंधुने कर्मा ने कर्ता । 
न अंगंन संग न चेच्छा न काम । चिदानंदरूप नभो वीतरागम्‌ ॥१॥ 
न बंधो न मोक्षो न रागादिदोषः । न योंगे न भोगं न व्याधिने शोक॑। 
न कोप न मान नमाया न लोभ | चिदानंद ० ॥ २॥ न हस्तौ न पादौ 
न धाणं न जिहा । न चक्चुने कण न वक्तत्रं न निद्रा। न स्वामी न सत्य 
न देवो न मत्यः ॥ चिदानंद० ॥ ३ ॥ ना जन्मसृत्यू न मोह न चिंता | 
न क्षुद्रों न मीतों न कार्य न तंद्रा । न स्वेदं न खेद न वर न मुद्रा । 
चिदानंद० ॥ ४ ॥ त्रिदण्डे त्रिखण्डे हरे विश्वनाथ | हृषीकेश विध्वस्त- 
कमोंदिजालं। न पुण्य न पाप न चाक्षादि गात्र | चिदानंद० ॥ ५॥ न 
बालो न पृद्धो न तुच्छो न मृटो । न स्वेदं न भेद न मूर्तिन सह! | 
न कृष्णं न शुक्ल न मोह न तंद्रा | चिदानंद० ॥ ६ ॥ न आद्य न मध्य 
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न अंतं न मन्‍या | न द्रव्य न क्षेत्र न कालो न मानः | शिष्यो गुरुनापि 
हीन॑ न दीने ॥ चिदानंद० ॥| ७ ॥ इदं ज्ञानरूप स्वयं तखवेदी । न पूर्ण 
न शून्य न चेत्यस्वरूपो | न चान्यो न मिन्ने न परमार्थमेकम्‌ || चिदा- 
नंद० ॥ ८ ॥ आत्मारामगुणाकरं गुणनिधि चेत्यन्यरन्ाकरं । सर्वे भूतगता 
गते सुखदुःखे ज्ञाते त्वया सर्वगे । तलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायंति 
योगीश्वराः । वंदे त॑ हरिवंशेहर्षहदय श्रीमन्‌ हृदाभ्युधताम ॥। ९ ॥ 


अथ तीर्थकरस्तुतिः 


स्वस्त्येव न! स्थाद्बूषभो जिनेन्द्र:। स्वस्तिग्रदो नस्वजितो जिनेंद्रः । 
भीसंभवो नो5रतु सदैव स्वस्ति । स्वस्त्यैव मूयादभिनंदनों जिनः ॥ १ ॥ 
स्वस्तप्रवृद्धो सुमतिस्तु नो5स्तु। पद्मप्रभो नः प्रतनोतु स्वास्ति | सुपाश्व- 
नामाति जिनो5स्तु स्वास्ति | चन्द्रप्रभो नो दिशतां च स्वाति ॥ २ ॥ 
श्रीपृष्पदंतो विदधातु स्वाति | सुखास्तिदायी मम शीतलो5स्तु । श्रयांस 
स्वस्त्येव भप्रेव भूयात्‌ भीवासुपूज्योष्पि जिनो5स्तु खास्ति ॥ ३ ॥ ख- 
स्तिश्रदी नो विमलो जिनो5स्तु । स्वस्ति ल्नतो5पि ममास्तु नित्य॑। 
धर्मोषपि मां खस्तिकरः सदास्तु । श्रीशांतिनाथोस्तु ममेब स्वास्ति । कुन्धु- 
स्तुभयान्मम स्वस्तिकारी | जिनस्त्वरः स्वास्तिकरश्न नोस्तु। स्वस्त्येव 
मह्स्तु जिनोस्तु नित्यं । स्वास्तिप्रदों नो सुनिसुत्रतो5स्तु ॥ ५ ॥ नमि- 
जिन खास्तिकृ दस्तु नित्यं.। स्वस्त्येव नेमिजिन मे5स्तु नित्यं। श्री पार््ब- 
नाथो मयि स्वास्तिदो5स्तु । श्रीस्वस्तिदो वीरजिनः सदास्तु ॥ ६॥ 

क्‍ इतितीर्थक्वरस्तुतिः । 


जा आओ शिव तरका 0020-०६ -०००णकमाहा+. 
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गअथ रत्नकरंड श्रावकाचार | 


नमः श्रीवद्धपानाय निधृंतकलिलात्मने । सालोकानां त्रिलोकानां 
यद्विद्या दपंणायते ॥ १ ॥ देशयामि समीचीन धमम कर्मनिवहेणम्‌ । संसा- 
रदुखतः सस्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुख ।| २॥ सद्दश्ज्ञानवृत्तानि धरम 
धमझ्वरा विदुः। यदीयप्रत्यनीकानि भवन्दि भवपद्धतिः ॥ हे ॥ 
श्रद्धान परमार्थानायाप्रागमतपोसताम । त्रिमृढापोटमशंगं सम्यग्दशनम- 
सयम्‌ ॥ ४ ॥ आप्तेनोछिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । भवितव्यं नियो 
गेन नान्‍्यथा प्याप्तता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ क्षुत्पिपासाजरातड्न जन्मांतकभय- . 
सयाः । न रागद्वेषमोहाश्व यस्याप्तः स प्रकीत्येते ॥ ६ ॥ परमेष्ठी परंज्यो- 
तिविंरागों विमलः कृती । सर्वज्ञोइनादिमध्यान्तः सावः शास्तोपलाल्यते 
॥ ७ ॥ अनात्मार्थ विना रागें। शास्ता शारित सतो हितम्‌। ध्वनन्‌ 
शिल्पिकरस्पशान्युरजः किमपेक्षते | ८ ॥ आप्तोपज्गनुलष्यमर्शेष्ट विरो- 
धकरम्‌ | तत्वोपदेशकत्साव शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ॥ ९ ॥ विषयाशाबशा- 
तीतो निरारम्भो5परिग्रहः । ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रश्यते ॥१०॥ 
इदमेवेदशपेव तत्व॑ नान्यन्न चान्यथा । इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्पागें5संशया 
रुचि: || ११ ॥ कर्मपरवशे सान्‍्ते दुःखरन्तरितोद ये । पापभीजे सुखे- 
5्नाखा भ्रद्धानाकांक्षणा स्मृता ॥ १२ ॥ स्वभावतो5शुचो काये रह्नत्रय- 
पवित्रते | निज्ुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥ १३॥ कापये 
पथि दुखानां कापथस्थेप्यसम्पतिः । असंपृक्तिरनुत्कीतिरमूटा दृष्टिरुच्यते 
॥ १४ ॥ स्वयं शुद्धस्य मागेस्य बालाशक्जनाश्रयाम्‌ | वाच्यतां यत्रमा- 
जेति तवदंत्युपगूहनम्‌ ॥ १५ ॥ दशनाचरणाद्वापि चलतां धर्मव॒त्सलेः | 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ृः स्थितिकरणमुच्यते ॥ १६ ॥ खयूथ्यान््ति सद्भावस 
नाथापेतकेतवा । प्रतिप्चियथायोग्य वात्सल्यममिलप्यते ॥ १७ ॥ अज्ञा- 
नतिमिरव्याप्रिमपारृत्य यथायथम्‌ । जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः खात्प्र- 
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भावना ॥ १८॥ तावदंजनचौरोंडगे ततो:नंतपती स्मृता । उद्यायनस्त 
तीये5पि तुरीये रेवती मता ॥ १६ ॥ ततो जिनेःद्रभक्तोडपि वारिषेणस्ततः 
विष्णुश्च वज़नामा च शेषयोलेक्ष्यतां गतो ।। २० ॥ नांगहीन 
प् छेत्तुं दशन जन्मसंततिम्‌ | न हि मन्त्रों5क्षरन्यूनो निहंति विषवेदनां 
॥ २१।। आपगासागरल्लानमुच्चयः सिक्रताइ्मनाम । गिरिपातो5ग्निपा 
तथ्व लोकमूंढ निगद्यते ।। २२ ॥ वरोपलिप्सयाशावान्‌ रागद्वेषमलीमसाः 
देवता यदुपासीत देवतामृढमुच्यते ॥२३॥ सप्रंथारमेहिंसानां संसारावत्त 
वर्तिनाम्‌ । पाखंडिनां पुररकारो ज्ञेयं पाख्डिमोहनम्‌ || २४ ॥ ज्ञान पूजां 
कुंले जाति बलमृद्धि तपो वपुः | बष्टावाश्रित्य मानित्व॑ सयमा हुगेतसया: 
॥ २४ ॥ सयेन योउन्यान त्येति धर्मखान गर्विताशयः । सो5त्येति 
धर्ममात्मीय न धर्मों धार्मिकेविंना || २६ ॥ यदि पापनिरोधोःन्येसंपदा 
किं प्रयोजन । अथ पापस्रवो5स्त्यन्यपंपदा कि प्रयोजन ॥ २७॥ सम्य- 
ग्दशनसंपन्नमपि मातंगदेहजम्‌ | देवा देव॑ विदुभसूगूढांग रांतरौजसम्‌ 
॥ २८॥ श्रापि देवोडपि देवः श्वा आयते धर्मकिल्बिषात्‌। कापि नाम 
भवदेन्या संपद्धमौच्छरारिणां ॥ २६।। भयाशास्रहलोभाच्च कुदेवागमर्लि 
गिनां । प्रणाम॑ विनय॑ चर न कुय्यः शुद्धरृष्टयः ॥ ३० ॥ दरशनं ज्ञान 
चारित्रात्साधिमानमुपाण्नुते । दशन कर्णधारं तन्पोक्षमार्गे प्रचक्षते |।३१॥ 
विद्यावत्तय संभूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः । न संत्यसति सम्यक्ते वीजा- 
भावे तरोरिव || ३२॥ गृहस्थों मोक्षमागेस्थों निर्मेहों नेव मोहवान । 
अनगारो गृही श्रयान्‌ निर्मोहों मोहिनो मुने! | ३३ ॥ न सम्यक्त्वसपं 
किंचित्‌ त्रकाल्ये त्रिजमत्यपि | श्रेयो5 भेयश्र मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनुभृतां 
॥ ३४ ॥ सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियहनपुंसकख्नीत्वानि | दुष्कुलविकृ ता 
ल्पायुदरिद्रतां च॒ ब्रज॑ति नाप्यब्रतिकाः ॥ २५ ॥ आजेस्तेजोविदार्वाय्ये 
यशोइद्धिविजयविभवसनाथाः । महाकुला महार्था मानवतिलका भ॑ति 
दशनपूताः ॥ ३६ ॥ अष्टगुणपुश्तुष्टा दृष्टिविशिष्टाः प्रदृष्टशोभा- 
जुष्टाः | अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमंते जिनेन्द्र भक्ताः खगें। र२े७॥ 
नवनिधिसप्तद्यरलाधीशाः सर्वभूमिपतयश्रक्रं । वत्तसितुं प्रभवंति स्पष्ट- 
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दशः क्षत्रमौलिशेखरचरणा: ॥ ३८॥ अपरासुरनरपतिमियमधरपतिभि- 
शनूतपादांभोजाः रृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवंति लोकशरण्पा: 
॥ ३९ || शिवमजरमरुजमक्षयमव्याबाध विशोकभयहांक काष्ठागतसुख- 
विद्याविभत्रं विमले भजति दशनशरणाः ॥ ४० ॥ देवेंद्रचक्रमहिमानम- 
मेयपानं राजेंद्र चक्रमवनीन्द्राशिरो5चनीयम्‌ । धर्मद्रचक्रमधरीकृतसर्वलोक॑ 
लब्ध्वा शिव च जिनभक्तिरुपेति भव्यः॥ ४१ ॥ 

अन्यूनमनतिरिकत याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ निःसंदेहं वेद 
यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ ४२ ॥ प्रथमानुयोगपर्थाख्यान॑ चरितं पुरा- 
ण्मपि पुष्य बोंधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ।। ४३ ॥ लोका- 
लोकविभक्तेयुगपरिवृत्तेश्नतुगतीनां च । आदर मिव तथा मतिरबेति कर- 
णानुयोगे च॥४६॥ गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पतिवृद्धिरक्षांगम्‌ | 
चरणानुयोगसमय सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४५॥ जीवाजीबसुतत्े पृण्या- 
पृण्ये च बन्धमोक्षौं च। द्रव्यानुयोगदीप! श्रृतविद्यालोकमातनुते ॥४६॥ 

मोहतिमिरापहरणें दशनलाभादवाप्रसंज्ञानः । रागद्रेषनिदृत्ये चरण 
प्रतिषयते साधु; ॥ ४७ ॥ रागद्रेषनिवृत्तेहिसादिनिवर्धना कृता भवति 
अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌ ॥ ४८ ॥ हिंसानृतचौंय्ये- 
भयो मथुनसेवापरियग्रह्माभ्यां च। पापप्रणालिका भयो विरतिः संज्ञय चारि- 
त्रमू॥ ४१ ॥ सकले विकले चरण तत्सकलं सर्वेसंगविर्तानां | अनगा- 
राणां विकल सागाराणां ससंगानां । ५० !। गिहिणां त्रेधा तिष्ठत्य णुगु- 
णशिक्षावृतात्मकं चरण | पंचत्रिचतुर्भदं त्रय॑ यथा ज्यपार्यातम्‌ ॥४ १॥ 
प्राणातिग़तवितथव्याहारस्तेयकराममूच्छेम्यः । स्थूलेम्यः पापेम्यों थ्यु- 
परमणपणुत्रत॑ भवति । ५२ ॥ पंकल्पात्‌ कृतकारितमनुनाधोगत्रयस्य 
चरसत्ान्‌ | न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थृलवधाद्विर्मण निपुणा; ॥ ५४३ ॥ 
छेदनबंधनपीडनमतिभारारोपण व्यतीचाराः | आद्वारवारणापि च॒ स्थृ- 
लवधाद्‌ व्युपरतेः पंच॥ ५४ ॥ स्थुलमलीक॑ न वंदति न परान्‌ वाद- 
यति सत्यमपि विपदे | यत्तद्वदृति सन्‍्तः स्थृलमृपावादबैरमणं ॥ ५४ ॥ 
परिवादरहोंभ्यारूयापैशून्य कूटलेखकरणं च। न्यासापद्दारितापि च. 
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व्यतिक्रमाः पंच सत्यस्या || ५६॥ निहत वा पतितं वा सुविस्मृत वा पर- 
खमविसृष्टं न हरति यत्न च दत्ते तदकृशचौर्याद्पारमणं। ५७ ॥ चौर- 
प्रयोगचौरार्थादानविलोपसद्शसन्मिश्रा: | हीनाधिकावीभिपान पंचस्तेये 
व्यतीपाताः ॥ ५८ ॥ न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च 
पापभीतेयत्‌ | सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोपनामापि ॥ ५६ ॥ अन्य- 
विवाहाकरणानंगक्रीडाविट्वविपुलतृपः इत्वरिकागपन चासरस्थ पंच 
व्यतिचारा: || ६० ॥ घनधान्यादिग्रंथं परिषाय ततो5थिकेपु निःस्पृहता 
परिमितपरिग्रहः स्थादिच्छापरिमाणनामापि ॥ ६१ | अतिवाहनाति 
संग्रहविस्यलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्थ च विपेक्षाः पंच 
लक्ष्यंते ॥ ६२ | पंचाणुब्रतनिधयो निरतिक्रमणा:ःफलन्ति सुरलोक यत्रा- 
वधिरष्टगुणा दिव्यशरीरं च लम्यंते ॥। ६३ ॥ मातंगो धनदवेश्र वारि- 
पेणरततः परः । नीली जयश्र संग्राप्ताः पूजातिशयसुत्तमम्‌ ।। ६४ ।। घन- 
श्रीसत्यघोषों च तापसारक्षकावपि | उपाख्येयास्‍्तथा इपश्रनवनीतों यथा 
क्रमम्‌ | ६५ ॥ मद्यमांसमधुत्यागः सहाणुत्रतपंचकम्‌ । अष्टों मूलगुणा 
नाहग्रृहिणां श्रमणोत्तमा:।। ६६ ॥ दिग्ब्तमनर्थदंडब्र्त च भोगोपभोंग 
परिमाणम्‌ । अनुभृंहणाद्‌ गुणानामाख्यांति गुणवतान्यायां। ॥ ६७ ॥ 
दिगलयं परिगणितं क्रृत्वातो5ह॑ बहिने यास्यामि इति संकल्पो दिग्त- 
मामृत्यणुपापविनिषवत्ये ॥ ६८॥ मकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयोजनानि 
मर्य्यादा ! प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ ६९ ॥ अवधेषहि- 
रणुपापप्रतिविरते्दिग्व्रतानि धारयतां | पंचमहात्रतपरिणतिपणुव्रतानि प्रप- 
धयंते ॥ ७० ॥ प्रत्यास्यानतदु च्वान्मंदतराश्रणपोहपरिणामाः । सत्वेन 
दुरबधारा पहात्रताय प्रकल्प्यते । ७१ ॥ पंचानां पापानां हिंसादीनां 
मनोवचःकाये! । कृतकारितानुमोदेस्त्यागस्तु महाव्रत महतां ॥ ७२ ॥ 
ऊध्यधिस्तिचयंग्व्यतिपाताभ्षेत्रबृद्धिरवधीनां । विसरण दिग्बिरतेरत्याशाः 
पंच मन्यते ॥ ७३ ॥ अभ्यंतरं दिगवधेरपाथिकेभ्यः सपापयोगे+यः । विर- 
मणमनर्थदंडत्रत विदुत्नतधराग्रण्यः॥ ७४ ॥ पापोपदेशहिंसादानापध्या- 
नदुःश्रतीः पंच । प्राहुः प्रमादचर्यामनर्थद्ए्डानदण्ड धरा: ॥ ७४ ॥ तिये- 
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कुक्ेशवणिज्याहिंसारंभप्रलेमनादीनाम्‌ | कथाप्रसंगप्रसवः सत्तव्यः पापो 
पदेश! । ७६ ॥ परशुक्रपाणखनित्रज्वलनायुधशगिशंखलादीनां । वधहे 
तूनां दान हिंसादानं त्रवंति बुधाः || ७७ | बधब॑धच्छेदादेद्वपाद्रागाश 
परकलत्रादे! | आध्यानमपध्यानं शासति जिन शासने विशदा। ॥| ७८॥ 
आरंभसंगसाहसमिथ्या त्वद्रेपरागपदमदने: | चेतः कलुपयतां श्रतिरवधीनां 
दुःश्रतिभवति ॥ ७६ ॥ क्षितिसलिलदहनपवनारंम विफल वनस्पतिच्छेद | 
सरण सारणमपि च॒ प्रमादचर्या प्रभाषंते ॥ ८० ॥ कंदर्ण कौर्कुच्य मौख 
यपतिप्रसाधनं पंच। असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयो<नर्थदंडकृ द्विरते 
॥ ८१ ॥ अक्षार्थानां परिप्तंख्यानं भोगोपभोगपरिमाणं । अर्थवतामप्य- 
वधों रागरतीनां तनूकृतये || ८२ ॥ भुक्त्वा परिहातव्यों भोगो श्ुुक्‍्त्वा 
पुनश्न मोक्तव्यः | उपभोगो5शनवसनप्रभृतिः पश्चेद्रियों विषयः ।|८रे॥ 
त्रसहतिपरिहरणाथ क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहतये। मद्य॑ च वजनियं जिन 
चरणों शरणमुपयातेः॥ ८४ ॥ अल्पफलब हुविधातान्पूलकमाद्रोणि श्टंग- 
वेराणि | नवनीतरनिंवकुसुप॑ केतकमित्येवमवहेयम्‌ ।। ८५ ॥ यदनिष्ट तद 
ब्रतयेचचानुपसेच्यमेतदपि जदल्यात्‌। अभिसंधिक्रता विरतिविंषयाद्योग्याद्‌ 
ब्रते भवति ॥ ८६ ॥| नियमों यमथ्व विहितो द्वेघा भोगोपभोगसंहारे। 
नियमः परिमितकालो यावज्जीवं यमों प्रियते ॥ ८७ ॥ भोजनवाहनश- 
यनस्नानपवित्रांगरागकुसुमेषु | तांबूलब मनभूषणमन्पथसंगीतगीतेषु ।।८ ८॥ 
अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथतुरयन वा। इति कालपरिच्छित्या 
प्रत्याख्यान॑ भवेज्नियमः ।। ८६ ।। विषयविषतोः्नुपेक्षानुस्मृतिरतिलोल्य- 
प्तितपानुभवः | भोगोपभोगमाव्यतिक्रमाः पश्च कथ्यंते | ६० ॥ 
देशावकाशिक वा सामायिक प्रोषधोपाबासो वा । वेयाबृत्यं शिक्षा- 
व्रतानि चत्वारि शिशनि ॥ ६१ ॥ देशावकाशिकं स्थात्कालपरिच्छेदनेन 
देशस्य । प्रत्यहमणुत्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ॥ २ ॥ ग्रहहरिग्रा- 
पाणां क्षेत्रनदीदावयोजननां च। देशावकाशिकस्य सरंति सीम्रां तपो- 
वृद्धा: ॥ ९३ || संवत्सरमृतुरयन मासचतुर्मासपक्षमृक्ष च । देशावकाशि- 
कस्य प्राहु: कालावधि ग्राज्ञा! ॥ १४॥ सीमान्तानां परत; स्थृलेतर- 
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पंचपापसंत्यागात्‌ | देशावकाशिकेन च महात्रतानि प्रसाध्यंते। ९५ ॥ 
प्रषणशब्दानयन रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपों | देशावकाशिकख व्यपदि- 
्यतेउत्यया! पंच ॥ <६॥ आसमयपुक्ति मुक्त पंचाघानामशेषभावेन । 
,सर्वत्र च सामयिक्राः सामयिकं नाम इंसंति ॥ ९७ ॥ मूथेरुहमरुशटिवा- 
सोबंध पर्यकंधते चापि। ख्थानसुपवेशन वा समय जानेति समयज्ञाः 
॥ ६<८॥ एकांते सामायिके निव्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च। चत्यालगेषु 
वापि च परिवेतव्यं प्रस्नचिया ॥ ९९ ॥ व्यापारवंमनस्था द्विनिवृत्यामं- 
तरात्मविनिब्ृत्या | सामयिक॑ बध्नीयादुपवासे चकभुक्ते वा || १०० ॥ 
सामयिक॑ प्रतिदिव्स यथावदप्यनलसेन चेतव्य । ब्रतपश्चकपरिपूरणकार- 
णमवधानयुक्तेन ॥ १०१ । सामयिके सारंभाः परिग्रहा नेव संति सर्वे- 
5पि | चेलोपसृश्मुनिरित्र गृही तदा याति यतिभावम्‌ ।। १०२ ॥ शीतो' 
ण्ादंशमशकपरीपहसुपसगमपि च मौनपधरा: । सामायिकं प्रतिपन्ना अधि- 
कुवी रक्नचलयोगा: ।। १०३ ॥ अशरणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमाव- 
सामि भवम्‌ | मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायंतु सामयिक्रे। १०४ ॥ वाका- 
यमानसानां दुष्प्रणिधानान्यनादरासरणे | सामयिक्र्यातिगमा व्यज्यंते 
पञश्च भावेन ॥ १०४ ॥ पर्वण्य्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोपधोपवासस्तु । चतु- 
रभ्यवहायांणां प्रत्यास्यानं सर्देच्छामि! ॥ १०६ ॥ पश्चानां पापानाम- 
लेक्रियारंभगंधपुष्पाणाम्‌ । सनानांजननस्थानामुपवासे परिहति कुंयांत्‌ 
॥ १०७ | धर्मामृतं सतृषणः श्रवणाभ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । ज्ञान- 
ध्यानपरों वा भवतृपत्रसन्नतंद्रालु! | १०८ ॥ चतुराहारविसजन9पवासः 
प्रोपधः सक्ृद्भु क्तिः। स प्रोषधोपवासो यदुपोध्यारंभभाचरति || १०९ ॥ 
ग्रहणविसर्गास्तरणान्य रृष्टमृष्टान्यनादरा सर णे । य्रोषधोपवासव्यतिलडड - 
नपंचक तदिद ॥| ११० ॥ दान वेयाबृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये । 
अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन ॥ १११॥ व्यापरत्िव्यपनोंदः 
पदयोः संबाहनं च गुणरागात्‌ । वेयावृरत्य यावानुपग्रहोडन्यो5पि संय- 
मिनां। ११२ || नवपृण्येः प्रतिपत्तिः सप्तगुणसपाहितेन शुद्धृत। अप- 
बूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम्‌ ।। ११३ ॥ गृहकर्मणापि निचितं कर्म 
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विभाष्टि खलु गृहविमुक्तानां | अतिथीनां प्रतिपूजा रुघिरमल धावते- 
वारि ॥ ११४ ॥ उच्चेगोंत्रं प्रणतेभगो दानादुपासनात्पूजा । भक्तेः 
सुदररूप॑ स्तवनान्कीर्निस्पपोनिधिषु ॥ ११५ ॥ क्षितिगतमिव बटबीज 
पात्रगर्त दानमल्पमपि काले ! फलतिच्छायाविभत्न बहुफलमिष्ट शरीर- 
भूतां ॥ ११६॥ आहारौंपधयोरप्युयकरणावासयोश्व दानेन । बेयादृत्यं 
ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरखाः ॥ ११७॥ श्रीपेणबृषभसेने कोंडेशः शूक- 
रश्र रष्टांता:। वयावृत्यस्थेते चतुर्विकल्पंथ मंतव्या: || ११८ ॥ देवा- 
घिदेवचरणे परिचरणं सर्वदुःखनिहेरणम्‌ | कामदुहि कामदाहिनि परिचि- 
नुयादादतो नित्यम्‌ ॥ ११९॥ अहेच्चरणसपयामहानुभाव॑ महात्मनाम- 
बदत्‌ । भेकः प्रमोदमत्तः कुसुभेनेकेन राजग्रहे ॥ १२० ॥| हरितपिवान- 
निधाने हनादरासरणपत्सरत्वानि । पयावृत्यस्पेते व्यतिक्रमाः पंच 
कथ्यन्ते | १९१ ॥ 
उपसर्गे दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे। धर्माय तनुविमो- 
चनमाहु! सलेखानापायां: ॥ १२२॥ अंतक्रियाधिकरण तपःफरलं सक- 
लद॒शिनःस्तुवते | तसाद्रावद्विमव समाधिमरणें प्रयतितव्यम | १२३ ॥| 
स्नेह बरं संगे परिग्रह चापहाय शुद्धमनाः। स्वजन परिजनमपि च 
त्ान्त्वा क्षमयेत्प्रियेवचनें! ॥ १२४ ॥ आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितम- 
नुमत च निव्याजम्‌ आरोपयेन्महाब्रतमामरणखथायि निश्शेषम्‌ ॥ १२४ ॥ 
शोक भयमवसाद क्लेंदं कालुप्यमरतिमपि हिला। सच्ोत्साहमुदीये च 
मनः प्रसाध श्रतेरसतेः ।| १२६ ॥ आहार परिहाप्य क्रमशः स्निग्ध विव- 
द्रयेत्पानं । स्निम्ध च हापयित्वा खरपाने प्रयेत््रमशः ॥ १२७ ॥ खर- 
पानहापनामपि क्ृच्चा कृ्लोपवासमपि शकत्या पंचनमस्कारमनास्तनु त्य- 
जेंत्सवेयत्नेन ॥ १२८ ॥ जीवितमरणाशसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः । 
सल्लेखनातिचाराः पंच जिनेन्द्रेः समदिष्टाः ॥ १२९ ॥ निश्रेयसमभ्युदय 
निस्तीर दुस्तरं सुखांबुनि्थि । निष्पिवति पीतधर्मा सवेदु:खैरनालीढः॥१३०॥ 
जन्मजरामयमरणे: शोकै्द :खेभययथे परियृक्तम्‌ । निर्वाणम शुद्धसु् निःभ- 
यस्मिष्यते नित्य ॥ १३१॥ विदादशनशक्तिखास्थ्यप्रह्मदव पिशुद्धियुजः 
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निरतिशया निरवधयों निःश्रयसमावसंति सुख ॥ १३२ ॥ काले कल्पश- 
तेषपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या | उत्पातोंडपि यदि खात॒ त्रिलो- 
कमभ्रांतिकरणपट॒ः ॥ १३३ ॥ निःभयसमधिपन्नास्ैलोक्यशिखामणिश्रियं 
दधते । निष्किवकालिकाच्छविच मीकरभासुरात्मानः ॥ १३४ ॥ पूजा- 
र्थाज्ञि श्रवैबलपरिज्ननकामभोंगभूयिष्ट: । अतिशयितशुवनपद्‌भ्रुतपभ्युदयं 
फलति सद्भमः ॥ १३५ ॥ श्रावकपदानि देवे रेकादश देशितानि येषु खलु। 
खगुणा: पूर्वगुणेः सह संतिष्टते ऋमविवृद्ध: ॥ १३६ ॥ सम्यग्दशनशुद्धः 
संसारशरीरमोगनिर्विएणः | पंचगुरुचरणशरणे दशनिकस्तल्वपथगृद्यः 
॥ १३७ ॥ निरति क्रमणमणुब्रतपंचकमपि शीलसप्तकं चापि। धारयते 
निःशल्यो यो5सौं ब्रतिनां पतो ब्रतिकः । १३८ ॥ चतुरावर्त॑त्रितयश्वतुः 
प्रभाणः खितों यथाजातः सामयिक्रो द्विनिषयद्धियोगशुद् ख्रिस॑ ध्यमभिवंदी 
॥ १३९ ॥ पर्वदिनेषु चतुष्व॑पि मासे मासे खशक्तिमनिगुद्य । प्रोषधनि- 
यमविधायी प्रणिधिपरः प्रोषधानशनः ॥ १४० ॥ मृलफलशाकशाखा- 
करीरंकदप्रसनवीजानि । नामानि यो5त्ति सोंड्य सचित्तविरतो दयामूर्तिः 
॥ १४१ ॥ अन्न पाने खाद्य लेह्न नाश्नाति यो विभावययां। सच रात्रि- 
भक्तिविरतः सत्वेष्यनुकंपमानमनाः || १४२ ॥ मलवीज मलयोनि गल- 
न्मले पूतिगेधि बीभत्सं। परश्यन्नगमनंगाद्विरपति यो ब्रह्मचारी सः 
॥ १४३ ॥ सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखादारंभतो व्युपारमति प्राणातिपातहे- 
तोयों5सावारं भविनिषृत्तः | १४४ ॥ बाह्मेषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य 
निर्मेमत्वरतः । खखथः पंतोषपरः परिचित्तपरिग्रहाद्विरतः ॥ १४४ ॥ 
अनुपतिरारंभे वा परिग्रहे वेहिकेषु कर्मंसु वा | नास्ति खलु यस्य समधी- 
रनुमतिविरतः स मंतव्यः ॥ १४६। ग्ृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकंठे वरतानि 
परियृद्य । मैक्ष्याशनस्तपसन्नुत्कृष्ठ भेलखंड धर:॥१४७॥ पापमरातिधमो 
बंधुजीवस्य चेति निश्चिन्तन्‌ | समयं यदि जानीते भ्रेयो ज्ञाता ध्रव॑ भवति 
॥ १४८ ॥ येन खय॑ वीतकलंकविधार्टिक्रियारत्रकरंड भाव । नीतस्तमा- 
याति पतीच्छयेव सवार्थसिद्धिस्रिषु विश्पेष )| १४८ ।| सुखयतु सुखभूमिः 
कामिने कामिनीव, सुतमिव जननी मां शुद्धशीला श्रुनक्तु | इलमिव 
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गुणभूषा कन्यका संपुनीताज्जिनपतिपदपब्रेक्षिणी दृष्टिलक्ष्मी: ॥१५४०॥ 


इति रत्नकरण्डश्रावकाचार समात्त | 


थअथ द्रव्यसप्रह 

जीवमजीव दव्यं, जिणवरवसद्देण जेंग णिटहिट्ट । देविंदर्विदवंदं, 
वेंदे ते सव्वदा सिरसा ॥ १ ॥ जीवो उवओंगमओ अधप्लुत्ति कत्ता सदेह 
परिमाणो । भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्ससोड़डगई ॥ २ ॥ तिकाले 
चदु पाणा इंदिय बलपाउ आशणपाणों य। ववहारा सो जीवो णिथ्रयण- 
यदो दू चेदणा जस्स || ३ ॥ उबओगो दुवियप्पो दंसणं चदुधा | चक्खु 
अचक्खु ओही दंसणमध केवल णेय ॥ ४ ॥ णाणं अट्टवियप्प॑ मदिसुद- 
ओही अणाणणाणाणि। मणपञ्जय केवलमवरि पश्चज्खपरोकक्‍्खमेयं च 
॥ ५ ॥ अड्डचदुणाणदंसण सामण्णं जीवलक्खरणं भणियं | ववहारा सुद्ध- 
णया सुद्ध पुण दंसरं णारं ॥ ६ ॥ वण्ण रस पंच गंधा दो फासा अड्ड 
णिश्वया जीवे | णो संति अध्रुत्ति तदो ववहारा मुक्ति बंधादों॥ ७॥ 
पुग्गलकम्पादीरा कत्ता वबहारदों दु खिच्ययदों | चेदरकम्माणादा सुद्ध- 
णया सुद्भभावाणं || ८ ॥ ववहारा सुहृदुक्‍्खं पुर्गलकम्मप्फलं पश्ुुंजेदि। 
आदा णिच्च यणयदो चेदण भावं खु आदस्स ।| ९ ॥ अणुगुरुदेहपमाणो 
उवसंहारप्पसप्पदो चेदा। असप्म॒हदो ववहारा णिच्चयणयदों अप्तंखदेसों 
वा ॥ १० ॥ पुटविजलतेउबाऊ वणप्फदी विविहथाबरेइंदी | विगतिगच- 
दुपंचकखा तसजीवा होंति संखादी ॥ ११ ॥ समणा अमणा णेया पंच- 
दिय णिम्पणा परे सवे । बादर सुहुमेइंदी सब्वे पज्जत् हृदरा य ॥१२॥ 

गणतालूणहिं य चउदसहिं हवंति तद्द असुद्धणया । विण्णेया संसारी 
सव्वे सुद्धा हु सुद्णया ॥ १३ ॥ णिक्कम्पा अड्वगुणा, किंचूणा चरम- 
देहदो सिद्धा । लोयग्गठिदा णिच्चा उत्पादवयेहिं पंजुत्ता ॥ १४ ॥ पय 
डिट्िद्अणुभागप्पदेसबंधेहिं सव्वदों झक्‍को | उड़ढं गच्छदि सेसा विदि 
सावज्ज गर्दि जंति ॥ १४ ॥ अज्जीवों पुण णेओ पुर्गल धम्मो अध- 
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म्म आयास॑ । कालो पृर्णल घरुत्तो रूवादिगुणों अम्न॒त्ति सेसा दु ॥१६॥ 
सद्दो बंधों सुहमो थूलो संठाणमेदतमछाया | उज्जो दादवसहिया पृर्गल- 
दव्वस्स पञ्ञाया॥ १७ ॥ गहपरिणयाण धम्पो पुग्गलजीवाण गपणसह- 
यारी | तोयं॑ जह मच्छाणं अच्छंता णेव सो णेई ॥ १८ ॥ ठाणजुदाण 
अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी | छाया जह पहियाणं गच्छता णेव 
सो घरई॥ १६। अवगासदाणजोरग जीवादीणं वियाण आयासं | जेण्ह 
लोगागातं अछोगागासमिदि दुविह ॥। २० ॥ धम्माधम्मा कालो पुरगल- 
जीवा य संति जावदिये। आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो 
॥ २१॥ दव्वपरिवइरूतों जो सो कालो हवेद वत्रहारों | परिणामादी- 
लक्खों वट्टणलक्खों य परमट्टों || २२ ॥ लोयायासपदेसे इश़्केक्के जे 
ठिया हु इक्केका। रयणाणं रासीमिब ते कालाणू अपंखदव्वाणि ॥२३॥ 
एवं छब्मेयमिद जीवाजीवप्पभेददो दव्बं उप्त कालबिजुचं णायव्वा पंच 
अत्थिकाया दु॥ २४ ॥ प्तंति जदो तेणेंदे अत्थीति भणंति जिणवरा 
जम्हा । काया इव बहुदेसा तम्हा काया य अत्थिकाया य ॥ २५ ॥ होंति 
असंखा जावे धम्प्ा धम्मे अणंत आयासे । मुत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो 
ए तेण सो काओ ॥ २६ ॥ एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेसदों होदि। 
बहुदेसी उवयारा तेण य काओ भणंति सब्वाण्ट्‌ ॥ २७॥ जावदियं 
आयासं अविभागी पुग्गलाणुबटडद्ध। ते खु पदेसं जाणे सव्वाणुट्राण दाण- 
रिहं।। २८॥ आसवबंधणसंबर णिज्रमोंक्खा सपुण्णपावा जे। जीबा- 
जीवविसेसा ते वि समासेण पमणामो ॥ २९ ॥ आसवदि जेण कम्मं 
परिणामेणप्पणो स विण्णेओ | भावासवो जिणुत्तो कम्पासवर्णं परो होदि 
॥ ३० ॥ मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोहादओ<5थ विण्णेया । पण पण 
पणदह तिय चदु-, कमसो भेदा दु पुथ्वस्स ॥ ३१ ॥ णाणावरणादीण्णं 
जोग्ग ज॑ पुर्गछं समासवदि | दव्वासवों स णेंओं अणेयमभेदों जिणक्खादों 
॥ ३२॥ बज्ञदि कम्मं जेण दु चेदराभावेण भावबंधों सो | कम्मादप- 
देसाणं अण्णोष्णपवेसण॑ हृदरों ॥ ३३ । पयडिट्टिदिअणुभाग,-प्पदेसभेदा 
दु चदुविधों बंधों | जोंगा पयडिपदेसां ठिदिअणुभाग कसायदों होंति 
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॥ ३४ ॥ चेदणपरिणामों जो कम्मस्सासवणिरोहणें हेऊ | सो मावसंबरों 
खलु॒दव्वासवरोहणे अण्णो ॥ ३४ ।॥ वदसमिदीगुत्ताओ धम्माणुपिहा 
परीसहजओ य । चारित्त बहुभेयं णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३५६ ॥ 
जहकालेण तवेण य झ्तत्तरतं कम्मपुर्गल जेण | भावेण सडदि गेया 
तस्सडणं चेदि णिज़्रा दुविहा॥ ३७॥ सब्बस्स कम्मणो जो खयहेंदू 
अप्यणो हु परिणामों । णेओ स भावमोक्खों दव्वविषोक्खो य कम्मपुध- 
भावों ॥ ३८ ॥ सुहअसुहभावजुत्ता पुणणं पावं हवंति खलु जीवा । साद॑ 
सुहाउ णामं गोद पृष्णं पराणि पावं च॥ ३९ ॥ सम्मइंसण णाएं 
चरण॑ मोक्खस्स कारणं जाणे । ववहारा णिचयदों तत्तियम इओ णिओ 
अप्पा ॥ ४० ॥ रयणत्तयं ण बइइ अप्पाण म्ुयत्त अग्णदवियक्षि | तह्ा 
तत्तियमइओं होदि हु मॉक्खणसस कारणं आदा ॥ ४१ ॥ जीवादीसदृदर्ण 
सम्पर्त रूवमप्पणों त॑ तु दुरभिणिवेसविमृुक णाएं सम्म॑ खु होंदि सदि 
जह्मि ॥ ४७२ ॥ संसयविमोहविब्भमविवज्जियं अप्यपरसरूबस्स | गहणं 
सम्म॑ णाणं सायारमणेयमेयं च॥ ४३ ॥ जे सामण्णं गहणं भावाणं णेंव 
कट्टुपायारं । अविसेसिदूश अट्ट दंसणमिदि भण्णये समये ॥ ४४ ॥ 
दंसणपुव्य णाणं॑ छदप्त्थाणं ण दुण्णि उबओंगा । जुगवं जक्षा केवलि, 
णाहे जुगवं तु ते दो वि । ०५ ॥ असुहादों विणिवित्ती सुहे पवित्ती य 
जाण चारिचं | वदसमिदिगुत्तिरुवे | ववहारणया डु जिए भणियं ॥४६॥ 
बहिरब्भंतरकिरिया रोहों मत्रकारणप्पणासद्े। णाणिस्स जे जिणुत्त ते 
परम सम्मचारित्तं ॥ ४७ ॥ दुविहंपि धोक्खहउं काणे पाउणदि जं गुणी 
णियमा । तह्या पयत्तचित्ता जूय ज्का्णं समंब्भसह ॥ ४८ ॥ मा मुज्ञह 
मा रज्जह मा दुस्सह इट्टणिृ अत्थेसु | थिरमिच्छहि जह चित्त विचित्तका- 
णप्पसिद्धीये ॥| ४९ ॥ पणतीस सोल छप्पण चदु दुगमेगं च जबह 
काएह । परमेद्विवाचयाणं अण्णं च गुरूवदेसेण || ४० ॥ ण्द चदुघाह 
कम्पों दंसभसुहर।णवीरियमईओं । सुहदेहत्थो अप्पा सुद्भों अरिहो विचि- 
तिज्जो॥ ५१ ॥ णइड्डकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओ दट्टा | पुरिसायारो 
अप्पा सिद्धों ज्ञाएह लोयसिहरत्थो ॥ ५२ ॥ दंसणणाणपहदाणे वीरिय- 
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चारित्वरतवायारे । अप्पं परं च जुजइ सो आइरियों प्लुणी ज्ञेओ 
॥ ५३ ॥ जो रयणत्तयजुत्तो णिच्च धम्मोवएसणे णिरदो | सो उबकाओ 
अप्पा जदिवरवसहों णमो तरस ॥ ५४ ॥ दंसणणाणसमर्ग मग्गे पोषख- 
स्स जों हु चारित्त | साधयदि णिच्च सुद्धं साहू स प्रणी णमों तस्स ।।५५॥ 
ज॑ किंचि वि चिंतंतों णिरीहविची हवे जदा साहू | लद्धशय एयत्त तदा 
हु त॑ं तस्स णिश्चयं ज्मत्तंणं ॥ ५६ ॥ मा चिट्ठृह मा जंपह, मा चिंतह 
किंचि जेण होह थिरो। अप्पा अप्पक्षि रओ इणमेव पर हवे उ्हमाणं 
॥ ५७ ॥ तवसुदवदवं चेदा ज्काणरहधुरधरो हवे जक्मा । तहा तत्तिय- 
णिरदा तछलद्वीए सदा होह ॥ ५८ ॥ दव्वसंगहमिणं घ्ुणिणाहा दोंससंच- 
यचुदा सुदपृण्णा। सोधयंतु तणुसुत्तघरेण णेमिचंदरुणिणा भणियं जे 
॥ ४९ | 


अधथाधद्ाष्टकस्तोचस । 


अद्य मे सफर जन्म नेत्र च सफले मम । त्वामद्राक्ष॑यतो देव 
हेतुमत्यसम्पदः ।॥| १ ॥ अद्य संसारगम्भीरपारावारः सुदृस्तरः । सुतरो 
5ये चणेनैव जिनेन्द्र तब दशनात ॥| २ ॥ अच् मे क्षालितं गात्र नेत्र च 
विमले कृते। त्लातो5हं धर्मतीर्थष॒ जिनेन्द्र तब दशनात्‌ ॥ ३ ॥ अद्य मे 
सफल जन्म प्रशस्तं सर्वमंगलम्‌। संसाराणवतीर्णोहं जिनेन्द्र तव दश 
नात्‌॥ ४ ॥ अद्य कर्माष्टकज्वालं बिधू्त सकपायकम । दुगतेविंनिवृर 
5हं जिनेन्द्र वव दशनात्‌ ॥ ५ ।। अदय सौम्या ग्रहा सर्वे शुभाश्चकादश 
ख्िताः । नश्टानि विन्ञालानि जिनेन्द्र तब दशनात्‌ ॥| ६ ॥ अद्य नष्टो 
पहाबन्ध! कर्मणां दुःखदायकः । सुखसंगमसमापन्नो जिनेन्द्रं तव दश 
नात्‌ | अद्य कर्माष्टक॑ नष्ट दुःखोत्पादनकारकम्‌ । सुखाम्भोधिनिमग्नों5हं 
जिनेन्द्र तव दशनात्‌॥ ८ ॥ अब मिथ्यान्धकारस् हन्ता ज्ञानदिवाकरः 
उदितो ;*“र5सखिन्‌ जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ॥ ९ ॥ अद्याई सुछृती 
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भूतो निधृताशेपकल्मपः | श्ुवनत्रयपूज्यो5हं जिनेन्द्र तव दशनात ॥ १०॥ 
अध्ाश्टक॑ पठेच्स्तु गुणानन्दितमानसः । तस्य सर्वार्थसंसिद्धि जिनेन्द्र तब 
दरोनात | ११ ॥ 


अथ हृष्टाष्टकस्तोत्रस 


०मयाम्यातरकरिर लिफ्कशिम्किपिएकिकि] विकिमिकाममनाण 


दृष्ट जिनेन्द्रभवन मवतापहारि, भव्यात्मनां विभवर्भवभरिहेतुः । 
दुग्धाव्धिफिनधवलोज्वलकूटकोटि-नद्गभ ध्वजप्रकरराजिविराजमानम्‌ ।। १ ॥ 
दृ्ट जिनेन्द्र भवर्न श्ुवनकलक्ष्मीधामद्धिवद्धितमहामुनिसेव्यमानम्‌ । विद्या 
धरामर्वधूजनमुक्कदिव्य-पुण्याज्ञलिप्रकरशोभितभूमिभागम्‌ ॥ २ ॥ द॒ृ् 
जिनेन्द्रभवन॑ भवनादिवास-विख्यातनाकगणिकागणगी यमानम्‌ । नाना- 
पणिप्रचयभासुररश्मिजाल-व्यालीदनिर्मल विशालगवाक्षजालम्‌ ॥ ३ ॥ 
दृष्टं जिनेन्द्रभव्न सुग्सिद्धयक्ष-गन्धर्वकिल्नरकरापिंतवेणुवीणा ! संगीत- 
मिश्रितनमस्क्ृतधीरनादे -रापूरिताम्बरतलोरुदिगन्तरालम्‌ ॥ ४ ॥ द॒ृषट 
जिनेन्द्रभगनं विषलद्विलोल-मालाकुठालितलितालक विश्रमाणम्‌ । माधु 
येवालयनृत्य विलासिनीनां, लीलाचलद्वलयन्‌ पुरनादरम्पम्‌ ॥ ५ ॥ दृष्टं 
जिनेन्द्रभबने मणिग्लहेमसारोज्जल!ः कलशचामरदपंणाधेः | सन्मंगलः 
सततमष्टशतप्रभेद-विश्राजित विमलगीक्तिकदामशो भम्‌ ॥ ६ ॥ रुष्टं जिने- 
न्द्रभवन वरदेवदारु-कपूरचन्दनतरुस्कसुगंधिधृपे! | मेघायमानगगने पव- 
नाभिषात चश्चच्चलद्विमलकेतनतुड्रशालम्‌ ॥ ७ ॥ दृष्टं जिनेन्द्रभवन 
धवलातपत्र-च्छायानिमग्नतनुयक्ञकुमारबृ न्दं: | दोधूयमानसितचामरपक्ित- 
भाप, भाष॑डलघ्ृतियुतप्रतिवामिरामम्‌ |। ८ ॥ दृष्टं जिनेन्द्र भवन विवि- 
धप्रकार-पुष्पोपहाररमणी यसुरत्नभूमि । नित्य॑ वप्ंततिलकश्रियमा दाने 
सनन्‍्मंगल सकलचन्द्रमुनीन्द्रवन्धम्‌ ।। ९ ॥ दृष्ट मयाद्य मणिकाश्वनचित्र- 
तुद़्सिहासनादिजिनविम्बविभूतियुक्तम्‌ | चेत्यालय यदतुल परिकीतिंत 
मे, सन्मंगल सकलचन्द्रपुनीन्द्रबन्धम्‌ || १० ॥ 
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अथ परमानन्द्स्तात्रय॒ 


परमानंदसंयुक्त, निर्विकारं निरामयम्र्‌ ॥ ध्यानहीना ने पर्यन्ति, 
निजदेहे व्यवश्थितम अनंतसुखसंपनने, ज्ञानामृतपयोधरम्‌ ॥ अनंतवीय 
सम्पन्न, दशने परमात्मनः ॥ २ ॥ निर्विकारं निराबाध, सर्वश्तंगविबर्जि 
तम्‌ | परपानन्दसम्पन्न, शुद्धचेतन्यलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ उत्तमा खात्मचिता 
सात, भोहचिता च मध्यमा | अथमा कापचिता सात, परचिताधमाधपा 
॥ ४ ॥ निर्विकल्पसमुत्पन्नं, ज्ञाममेव सुधारसम्‌ | विवेकमंजलि कृत्वा, 
त॑ पिबंति तपखिनः ॥ ५ ॥ सदानंदमय जीव, यो जानाति स पंडितः | 
से सेवते निजात्मानं, परमानंदकारणम्‌ ॥ ६ ॥ नलिनाच यथा नीरें भिन्‍ने 
तिष्ठति सर्वदा | सोउ्यमात्मा खभावेन, देहे तिष्ठ ते निर्मल! ॥ ७ ॥ द्र॒व्य- 
कमंमलेशुक्तं, भावकर्मविवर्जितर | नोकर्मरहित सिद्ध, निश्रयेन चिदा- 
त्मकम || ८ ॥ आनंद ब्रह्मणों रूप, निजदेहे व्यवशथितम्‌ | ध्यानहीना न 
पश्यंति, जात्यन्धा इव भास्करम || ९ ॥ सद्ध्यान क्रियते भव्यों, मनो 
येन विलीयते | तत्क्षणं रश्यते शुद्ध, चित्रमत्कारलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ ये 
ध्यानलीना मुनयः प्रधाना।, ते दुःखहीना नियमाद्भवति सम्प्राप्य शी 
परमात्पतत्तं, ब्रजति मोक्ष क्षणमेकमेव ।। ११ ॥ आनंदरूपं परमात्मतच् 
समस्तसंकल्पविकल्यमुक्तम्‌ | स्वभावलीना निव्रपतति नित्यं, जानाति योगी 
स्रयपव॒ तत्वं | १२ ॥ निजॉनदमय्य शुद्ध, निराकारं निरामयम्‌ । अनंत 
सुखसम्पन्न सर्वेक्ृगविबर्जितम्‌ ॥ १३ ॥ लोकमात्रप्रमाणेयं, निश्चये न 
हि संशय! । व्यवहारे तनुमात्र।, कथितः परमेथर: ॥ १४ ॥ यत्क्षपं 
दृ्यते शुद्ध, तत्वणं गतविश्रम: | खथचित्तः खिरीभ्रृत्वा, निविकल्प 
समाधितः!॥ १५ || स एवं परम ब्रह्म, स एवं जिनपुंगवः। से एवं परम 
तत्व, स एवं परमो गुरु)॥ १६ ॥ स एवं परम ज्योतिः स एवं परम॑ 
तप! | स एवं परम ध्याने, स एवं परमात्मकः | १७॥ से एवं सर्व- 
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कल्याण, स एवं सुखभाजनम्‌। स एवं शुद्धचिद्रुप से एवं प्रम॑ शिवः 
॥ १८ ॥ स एवं परमानंद;, स एवं सुखदायकः | स एवं परमज्नान स 
एवं गुणसागरः ॥ १६॥ परमाहादसंपन्न, रागद्रेषविवर्जितम्‌ । सोहं त॑ 
देहयध्येषु यो जानाति स पंडितः ॥ २० ॥ आकाररहित॑ शुद्ध, स्वस्व- 
रूप व्यवस्थितम्‌ । सिद्ध म्टगुणोपेत, निर्विकारं निरंजनम्‌ ॥ २१॥ तत्स- 
हृश निजात्मानं, यो जानाति स पंडितः | सहजानंदचेतन्यप्रकाशाय मही- 
यसे ॥ २२ ॥ पाषाणेषु यथा हेंम, दुग्धमध्ये यथा घृतम्‌ | तिलमध्ये 
यथा तेल, देहमध्ये तथा शित्रः॥ २३॥ काष्ठपरध्ये यथा वहिः, शक्ति- 
रूपण तिप्ठति | अयमात्मा शरीरेषु, यो जानाति स पंडितः ॥ २४ ॥ 


श्रावक-प्रातक्रमणस । 
8 22 

जीवे प्रमादजनिताः प्रचुरा; प्रदोषा यसात्प्रतिक्रमणतः ग्रलये प्रया- 
न्ति | तसा चदर्थमम्ल मुनिबोधनाथ वस्ये विचित्र भवकर्मविशेधनारथम्‌ 
॥ १ ॥ पापिष्टेन दुरात्मना जडधिया मायाविना लोभिना रागद्वेषमलीम- 
सेन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मितम्‌ । त्रेलोक्याधिपते जिनेन्द्र | भवतः श्रीपाद- 
मूल5धुना निन्दापूर्षपह जहामि सतत वर्ब॑तिपु: सत्पथे ॥ २ ॥ खम्मामि 
सब्वजीवाणं सब्वे जीवा खप्ततु पे । पत्ती मे सब्वर्भूदेसु बेर मज्झं ण केणवि 
॥ रे ॥ रागबंधपदोस च हरिस दीणभावय । उस्सुगत्त भयं सोर्ग रदिम- 
रदिंच वोस्सरे ॥ ४ ॥ हा दुद्वकयं हा हृद्डचितियं भासिय च हा हुईं । 
अंतो अंतो उज्ञमि पच्छत्तावेण वेयंतो | ५ ॥ दब्वे खत्त काले भावे य 
कदावराहसोहणय | रिदण गरहणजु्तो मणबयकाएण पडिकमणं ।। ६ ॥ 

एडंदिय-बेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिय-पंचदिय-पुटविकाइय-आउकाइय 
'तेउठकाइय-बाउकाइय-वणप्फदिकाइय तस्सकाइया, एदेसिं उद्दाव्णं परि- 
दावर्ण विराहणं उवधादों कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुपण्णिदो 
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तस्स मिच्छा मे दुकड़ । 
दंसणवयसामाइयपोसहसचित्तरायभत्त य। 
बंभारंभपरिग्गहअणुपणुप्र॒हिद्नू देसविरदेदे ॥ १ ॥ 

एयासु जधाकहिदपडिमासु पमादाइकयाइचारसोहणई छेदोवड्ठवर्ण 
होदु मज्ञ | 

अरहंतसिद्ध आइरियउवज्फायसन्वसाहुसबिखर्य सम्मत्तपुव्वग सुब्वद 
दिल्व्वदं, समारोहियं में भव्रद् पे भवदू में भवदु | 
देवसियपडिकमणाए सव्वाइचारविधोहिणिमित्त पुव्वाइरियकरमेण अ्रलो- 
यणसिद्ध भत्तिकाउस्सग्ग करेमि 

सामायिकदाडकः-- 
णर्मो अरहंताणं णमो सिद्धांणं णप्मो आइरियाणं । 
गमो उतज्कायाणं णप्तो लोए सब्बसाहुं ॥ ३॥ 

चत्तारि मंगल - अरहंत मंगलं, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केवलि: 
पण्णत्तो धम्पो मंग्े | 

चत्तारि लोगोत्तमा--अरहंतलोगोत्तमा, साहु लोगोस्तमा, केवलि- 
पण्णत्तो धमो लोगोत्तमा | 

चत्तारि सरणं पव्वजामि--अरहंत सरणं पथ्वजामि, सिद्ध सरण॑ 
पव्वजामि, साहु सरणं पव्वजासि, केवलिपण्णत्तों धम्मो सरणं पव्वज्ञामि। 

अड॒टाइज्जदीवदोंसमहसु पषण्णारसकम्पशृमीसु जाबव अरहंताणं मय- 
वंताणं आदियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमार्ण केवलियाणं, सिद्धा्ं 
बुद्गांणं परिणिव्वुदाणं अंतयडाएं पारयडाणं, धम्पाइरियाणं, धम्प्रदेसयाणं, 
धम्पणायगाणं, धम्मवरचाउरंगचकबद्रीणं देवाहिदेवा्ण, णाणाण॑ दंसणाणं 
चरित्ताणं सदा करेपि किरियम्मं | 

करेमि भेते | सामाइये सब्य॑ सावज्जजोंगं पंच॑दखामि, जावजीव 
तिविहेण मणसा वचिया काएण ण करेमि ण कारेमि अण्णं करंतं पि ए 
समणुपणामि | तस्स भेते ! अइचारं पडिक्ृपामि, णिदापरि, गरहामि 
अप्पाणं, जाव अरहंताणं भयवंताणं पज्जुबासं करेमि ताव कार्य पावक- 
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५ 


। 


म्म॑ दुचरियं वोस्सरामि | 
णामोकार £ गुणिया | कायोत्सग उच्छास २७। 


चतुविशतिस्तवः-- 

थोस्सामि हैं जिणवरे तित्थयरे केवलीअणतजिणें। णरपवरलोयम- 
हिए विहृयरयमले महापणणें ॥ ! ॥ लोयस्सुब्जोययरे धरम्मंतित्यंकरे 
जिणे बंदे । अरहंते कित्तिस्से चउबीसं चेव केवलिणों ॥ २ ॥ उसहमजियं 
च वंदे संभवममिणंदणं च सुमईं च। पउमप्पहं सुपासं जिणं च चेदप्पह 
बंदे ॥ ३ ॥ सुविह च पृष्फयंत सीयल सेयंस वासुपुज्ज च। विमलमणंत॑ 
भयव धम्मं पंति च वंदामि ॥ ४ ॥ ऊुन्धू च जिणवरिंदं अरं च मक्धि च 
सुब्बय॑ च णर्मि | वंदामि रिट्रणेमिं तहपासं वड्ढपाणं च॥ ४ ॥ एवं मए 
अमित्थुआ विहुयरयमला पहीणजरमरणा । चउवीतं पि जिणवरा तित्थ- 
यरा मे पसीयंतु ॥ ६ ॥ कित्तिय बंदिय महिया एए लोगोत्तमा जिणा 
सिद्धा । आरोग्गणाणलाहं दिंतु सपाहिं च भे बोहिं॥ ७ ॥ चदेहिं णिम्म- 
लयरा आइच्चेहिं अहिय॑ पयासंता ' सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम 
दिसंतु ॥८॥ 

भीपते वर्धभानाय नमो नमितविद्विषे | 
यज्जञानान्तगंत भृत्वा त्रेलोक्यं गोष्पदायते ॥ १ ॥ 
सिद्धभक्तिः-- 
तवसिद्ध जयसिद्धे संयमसिद्धे चरित्तसिद्धे य। 
णाणम्मि दंसणम्पि य सिद्धे सिरसा णपंसामि ॥ २॥ 

इच्छामि भते ! सिद्ध भत्तिकाउस्मग्गो कओ तस्मालोचेउं, सम्मणाण- 
सम्पदंसण सम्मचरिस्तजुत्ताषं अट्वविह्कम्ममुक्काणं अद्टगुणसंपणणाएं 
उड्ढलोयपत्थयम्मि पहट्टियाणं तबसिद्धारों ण॒यसिद्धारं चरितसिद्वाणं 
सम्मणाण-सम्मदंसण सम्मचरित्तसिद्धां अदीदाणागदवद्पाणकाल स्तय- 
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सिद्धाणं सन्वसिद्धाणं खिचकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि दुकख' 
बखओं कम्पक्खओ बोहिलाहो सुगहगमणं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ति 
होउ पञ्ञे | 
आलोचना - 

इच्छापि भते ! देवस्ििय आलोचेउ | तत्थ-पंचुबरसहियाईं सत्त वि 
वसणाईं जो विबज्जेद | सम्मत्तविसुद्धपई सो दंसगसावओ भणियों ॥१॥ 
पश्च य अगुच्वयाई गुणव्वयाईं हवंति तह तिण्णि | सिक्खावयाईं चत्तारि 
आण विदियम्पि ठाणम्मि || २ ॥ जिगवयणधपम्पचेद्यपर मेट्टि जिणया ल- 
याण णिच्च पि | जे वंदर्ं तियाले कीरह सामाइये ते खु ॥ ३ ॥ उश्च- 
मपज्ञजहण्णं तिविहं पोसह विहाणमुदिद्द | सगसत्तीए मासम्पि च उसु पन्वेसु 
फायव्य ॥ ४ ॥ ज॑ वज्जिजदि हरिदं तयपत्तपवालकंदफलबीय । अप्पा- 
सुगं च सलिले सच्चित्तणिव्व॒त्तिम ठाएं।। ५ ॥ मणवयणकायकदकारि- 
दाणुपोदेहिं भेहुणं णगबधा | दिवसम्मि जो वित्रज़दि गुणम्मि सो सावओ 
उट्टो ॥ ६ ॥ पुव्वुत्तणवविहाण णि मेहुणं सब्बदा विवज्जतों | इत्थि- 
फद्दादिणिवित्ती सत्तमगुणबंभवचारी सो ॥ ७॥ ज॑ किंपि गिहारंभ बहु 
थेव॑ वा सया विवज्जेदि | आरंभणिविन्तमदी सो अद्डससावओ भणिओ 
॥ ८ ॥ मोस्तृण वत्थमिचं परिग्गहं जो विवज्ञदे सेसं | तत्थ वि ध्ुच्छ श 
करदि वियाण सो सावओं णवमो ।। € ॥ पुद्ठो वा पुट्ठी वा णियगेहिं परेहिं 
सग्गिहकज्जे | अणुमणरा जो ण कुणदि वियाण सो सावओ दसमो ॥ १ ०॥। 
णव्रकोदीसु विसुद्ध भिक्वायरणेण ध्ुजदे श्रुज्ञ | जायणरहियं जोग्गे एया- 
रस सावओ सो दु॥ ११ ॥ एयारसम्मि ठाणे उक्किट्टों सावओ हवे 
दुविद्दो । वत्येयघरो पढपो कोवीणपरिग्गहों विदिओ॥ १२ ॥ तववयणि- 
यप्रावासयलोचं कारेदि पिच्छ गिण्हेदि | अजुवेहाधम्मझाणं करपत्ते एय- 
ठाणम्मि ॥ १३ ॥ 

इत्थ मे जो कोई देवसिओ अइचारो अणाचारों तस्थ भंते ! पडिक- 


परामि पढिक्रम्पंत्तस्स मे सम्मत्तमरणं सपाहिपरण पंडियमरणं वीरियमरण 
दुक्खक्वओ कम्मक्खओ बोहिलाहो सुभहगमरं समाहिमरण जिणगुण- 
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संपत्ति होउ मज्झ । 
दंसगणवयसामाइयपोसहसच्चित्तरायभत्ते य | 
ब्भारंभपरिग्गहअणुपणुप्रुहि्ट देसविरदेद ॥ १ ॥ 
एयासु जधाकहिदपडिमासु पमादाइकयाइचारसोहणईं छेट्रोइड्ठ।वर्ण 
- होढ मज्झं । 
प्रतिक्रमामक्ति: -- 
श्रीपडिक्कमण भक्ति काउस्सरगं करेमि- 
णमो अरहंताणमित्यादि-थोस्सामीत्यादि । 
णम्तो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमी आइरियाणं । 
णप्रो उवज्ञ्ञायाणं णमो लोए सव्बसाहू्ण ॥ ३ ॥ 
णम्तो जिणाणं ३२, णमो णिस्सहीए ३, णपोत्थु दे ३, अरहंत ! 
सिद्ध ! वृद्ध ! णीरय ! खिम्मल ! सममण ! सुभमण ! सुसमत्थ ! सम- 
_ जोग ! समभाव ! सल्लघट्टाणं ! सहघत्ताण ! णिव्मय ! णिराय ! णिहोस ! 
_णिम्मोह ! णिम्मम ! णिस्संग ! णिस्मल ! माणमायमोसमूरण ! तब- 
प्पहावण ! गुणरयण ! सीलसायर ! अणंत | अप्पमेय ! महदिमहावीर- 
वह्ढमाण ! बुद्धिरिसिणो चेदि णमोत्थु दे णमोंत्थु दे गपोत्थु दे । 
मम मड़ले अरहंता य सिद्धा य बुद्धा य जिणा य केवलिणो ओहि- 
ओहिणाणिणो मरणपञ्जयणाणिणो चउदसपृव्बंगामिणो सुदसमिद्समिद्रा 
य, तवी य वारसविष्टों तवसी, गुणा य गुणवंती य महारिसी ति्थे 
तित्थकरा य, पवयणं पवणी य, णाणं णाणी य, दंधणं दंसणी य, संजमो 
पंजदा य, विणओं विणीदा य, बंभवेखासो बंभचारी य, गुत्तीओ चेव 
गुत्तिमंतो य, मुत्तीओ चेत्र मृत्तिमंतो य, समिरीओ चेव सम्रिदिमंतों य, 
ससमयपरसमयविद्‌, खंति खबगा य, खीणमोहा य खीणवंतो य, बोहि- 
*ट्वा य बुद्धिमंतो य, चईयरुक्खाय चईयाणि | 
उड़ढमहतिरियलोए सिद्धायदणाणि णमंसामि सिद्धेणिसीहियाओ 
अड्टावपव्वे य सम्मेदे उज्जंते चंपाये पावाए मज्किपाएं हत्थिवालियसहाए 
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जाओ अण्णाओं का वि णिर्सीहियाओं जीवलोयम्मि ईसिपब्मारतलगयाणं 
सिद्धाणं बुद्भधाणं कम्पचकमुकाणं णीरयाणं णिम्मलाणं गुरुआइरियउवज्भा- 
याणं पव्व-तित्थेर-कुलयराणं चाउवण्णाय समणपंथा य भरहेरावएसु दससु 
पंचसु महाविदेहेसु जे लोए संति साहवो संजदा तबसी एदे परम मंगल 
पवित्त एदे ह॑ मंगल करेमि भावदों विसुद्धों सिससा अहिबंदिऊण सिद्ध 
काऊण मंजलिमत्थयंमि पडिलेहिय अट्डकत्तरिओ तिविहं तियरणसुद्धो । 
पडिकमामि मते ! दंसणपडिमाए संकाए कंखाए विदिगिछाए पर- 
पासंडार पप्तंसाए पसंथुए जो मए देवसिओ अहचारों मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में 
दुक्‍्कड ॥ १ ॥ 
पडिक्कपामि भंते ! वदपडिमाए पढमे थूलयडे हिंसाविरदिवद बहेण 
वा वंधेर वा छेण्ण वा अहभारारोहणेण वा अण्णपाणणिरोहणेण वा ज्ञो 
ए देवसिओ अइचारों मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतों 
वा समणुमण्णिदों तम्स मिच्छा में दुकक़् ॥ २-१ ॥। 


पडिक्क्मामि मंते ! वदपडिआए विदिए धूलयडे असच्चविरदिवदे 


मिच्छोवदेसेश था रहोअब्भक्खाणेंर वा कूडलेहणकूरणेण वा णायापहा- 
रेण वा सायारमंत्रमेणएण वा जो मए देवसिओ अहृचारों मणसा वचिया 
काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा पे 
दुककड ॥| २-२ ॥ 

पडिक्कमामि भेते ! वदपडिमाएं तिदिए थूलयडे थेणविरदिवदे 
थेशपओगेण वा थेणहरियादाणेण वा विरुद्धरज्जाइक्कमणेण वा हीणा- 
हियमाणुम्माणेण वा पडिरूवयववहारेण वा जो पए देवसिओ अहइचारो 
मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुघण्णिदो तस्स 
मिच्छा मे दुककड ॥ २-३ || 

पडिक्कमामि मंते ! बदपडिमाए चउत्थे थूलयडे अवंभविरदिवदे 
परविवाहकरणेण वा इत्तरियागमणेण वा परिग्गहिदापरिग्गाहिदागपणेण 
बा अणंगकीडणेण वा कापतिव्वामिखिवेसेशा वा जो मए देवसिओ अइ- 
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नर 


चारों मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा में दुकक्ड || २-४ ॥ 

पडिक्कपामि भेते ! वदपडिमाए पंचमे धूलयडे परिग्गहपरिमाणकबदे 
खेत्तव॒त्थूणं परिमाणाइकमरणेणवा धण धाणारणं परिमाणाइक्कमणेण वा दासी- 
दासाणं परिमाणाइकमणेण वा हिरण्णसुवण्णाणं परिमाणाइक्कपणेण वा कुप्प- 
भांडपरिमाणाइक्कमणेण वा जो मए देवसिओ अइचारो मणसा वचिया काएण 
कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥२-४॥ 

पडिकमामि भेते ! बदपडिमाए पढमे गुणव्वदे उड़टबहकमणेण वा 
अहोवइक्‍्क्रमणेण वा वातिरियवहक्क्मणेण वा खेत्तउद्वीएण वा सदिअंत- 
राधाणेण वा जो मए देवसिओ अइ्चारो मणसा वचिया काएण कदो वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुप्रण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुककड ॥२-६-१॥ 

पडिक्कमामि भंते | वदपडिमाए विदिए गुणव्वदे आणयणेण वा 
विणिजोंगेण वा सद्ाणुवाएण वा रूवाणुवाएण वा प्रग्गलखेवेण वा जो 
मए देवसिओ अइहचारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदो तरस मिच्छा में दुक्क ॥ २-७-२ ॥ 

पडिकमामि भेते ! वदपडिमाए तिदिए गुणवदे कंदप्पेण वा कुंकु- 
वेणण वा मोक्खरिएण वा असमक्खियाहिकरणेण वा भोगोपभोगारात्थ- 
केण वा जो मए देवसिओ अदचारो पणसा वचिया काएण कदों वा कारिदों 
वा कीरंती वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा भे दुकडं ॥| २-८-३ ॥ 

पडिक्कमामि भेते ! वदपडिमाए पठमे सिक्खावदे फार्सिदियभोग- 
परिमाणाइक्कमणेण वा रसर्रिदियभोगपरिणाइक्कमणेण वा घार्णिदिय- 
भोगपरिमाणाइक्कमणेण वा सवर्शिदियभोगपरिमाणाइक्कमणेण वा जो 
मए देवसिओ अइचारो पणसा वचिया काएण कदो वा कारिदो वा कीरंतो 
वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा मे दुककड ॥ २-९-१ ॥ 

पडिक्कमा्ि भेते ! वदपडिगाएं विदिए सिक्खावदे फार्सिदियपरि- 
भोगपरिमाणाइक्क्मणेण वा रसर्णिदियपरिभोंगपरिमाणाइक्कमणेण वा 
घार्णिदियपारिभोगपरमाणाइक्कमणेण वा चक्खिदियपरिभोगपरिमाणा- 
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इक्‍कमंणेण वा सवर्शिदियपरिभोंगपरिमाणाइबकमणेण वा जो मए देव- 
सिओ अइहचारो मणसा वचिया काएण कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा 
समणुपण्णिदो तस्स प्रिच्छा प दुक्कंड़ ॥ २-१०-२ ॥ 

पडिक्कमामि भंते ! बदपडिमार तिदिण सिक्खावदे सचित्तणिक्ख- 
वेण वा सचित्तापिहाणेण वा परउवणसेण वा कालाइक्कमणेण वा मच्छरि- 
एण वा जो मए देवसिओ अद्चारों मणसा वचिया काएण कदो वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुर्पाण्णदो तस्प पिच्छा पे दुक्कडं ॥२-११-३॥ 

पडिक्कमार्मि मेते ! वदपडिमाए चउत्थे सिक्खावदे जीविदासंसणेण 
वा मरणासंसणेण वा मित्ताणुराणण वा सुहाणुबंधेण था णिद्ाणेण वा जो 
मए देवसिओ अद्चारो मणसा वचिया काएण कदो वा कारिद। वा कीरंतो 
वा समणुर्माण्णदों तस्स मिच्छा में दुकव्ड ॥ २-१२-४ | 

पडिक्क्रमामि भंते ! सामाइयपडिमाए मणदृप्पणिधाणण वा वायद- 
प्पणिधाणण वा कायदप्पणिधाणेण वा अणादरेण वा सदिअणुबद्वावणण 
वा जो मए देबसिओ अइचारो मणसा बचिया काएण कदों वा कारिदो 
वा कीरंतो बा समणुर्माण्णदो तस्म पिच्छा में दृककड़ ॥ ३ ॥ 

पडिकमामि भते ! पोंसहपडिमाए अप्पडिवेब्रिखयापमज्जियोस्सग्गेण 
वा अप्पडिवेबिखियापम्ज्जियाद णोण वा अप्पडिवेक्खियापमज्जियासंथारो- 
बकमणेण वा आवस्सयाणादरेण वा सदिअणुवद्रावरोण वा जो मए देव- 
सिओ आअइचारो मणमा वचिया काएण कदो वा कारिदों वा कीरंतो वा 
समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में दुककई ॥ ४ ।॥। 

पडिक्कमामि भेते | सचित्तविरद्पिडिमाए पुटविकाइया जीवा असत॑- 
खेज़ासंखेज़ा आउकाइया जीव्रा असंखेजासंखेजा तेठकाइया जीवा असं- 
खेज़ासंखेज़ा वाउकाइया जीया असंखेज़ासंखेजा वणप्फदिकाइया जीवा 
अणंताअणंता हरिया बीया अंकुरा छिण्णा भिण्णा एदेसि उद्दावण्णं परिदा- 
वर्ण विराहणं उवघादों कदो वा कारिदो वा कीरंतों वा समणुमण्णिदों तस्स 
मिच्छा में दुककड ॥ ५॥ 

पडिक्कमामि भेते ! रायमत्तपद्िमाए शवविहबं॑भचरियस्स दिवा 
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जो मये देवसिओ अइचारो अशाचारो मणसा वचिया काएग कदो वा 
कारिदों वा कीरंतो वा समणुदण्णिदो तस्स प्रिच्छा में दुक्कड़ ।६॥ 

पडिक्कमामि भेते ! बंभपडियाए इत्थिस्द्ायचरेश वा हत्थिमणोह- 
रंगणिख्खरेणवा पुव्कःयाणुस्सणेण वा कामकरोत्रणःसासेवणेण वा 
सरीरमंडशोण वा जो मए देवसिओ अइचारों अगाचरों मणसा वचिया 
फाएण कदों वा कारिदो वा कीरंतो दा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा में 
दुककड ॥७॥ 

पडिक्कपामि भेते ! आरंभविरदिपडिमाए कसायवसंगएण जो मए 
देवसियो आरंभो मखसा वचिया काएण कदों वा कारिदों वा कीरंतो वा 
समणुपणिणदों दस्स मिच्छा मे दृककई़ ॥८॥! 

पडिक्क्पामि भते! परिग्गहविरदिपडिमाए वत्थप्त्तररिग्गहादों 
अदरम्मि परिगगहे पुच्छापरिणाप ऊे मए देवसिओ अहचारों अणाचारो 
कदो वा कारिद वा कीरंतो वा समणुमण्णिदों तस्स मिच्छा ये दुकड॥९॥ 

पडिक्क्रमामि मंते ! अणुमणुविरदिपरडियाए जे कि पि अणुपणरा 
पुद्ठाएद्रण कद वा कारिदं वा कीरेंते वा समणुपण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दृककूट ॥|१०॥ 

पःडकथामि भंते ! उद्िट्वविरदिपडिमाए उहिद्वदोसबहुलं अहोरदिय 
आहारय अहारबियं आहारिज्जतं वा समणुपण्णिदों तस्म मिच्छा पे 
दुककई ॥११॥ 

इच्छामि भंते ! इप णिग्गेथ पावयरों अणुत्तर क्रेवलयं पडिपुष्णं 
णेगाइये सामाइय पंसुद्ध सल्लघड़रंं सल्लघत्तार सिद्धिमाग्ग सेटिपर्ग 
खेतिपरगं मोत्तिपर्गं परोत्तिषगां मोक्खमग्गं पमोक्खपर्गं णिज्जाणमर्गं 
णिव्वाणपर्गा सब्वदृक्वपरिहाणियर्ं सुचरियपरिणिव्याणमरगें अवितहम- 
विप्ंतिपव्वयणम्ुत्तम॑ ते महहामि ते पत्तियामि ते रोवेषि ते फासेपि इदो 
उत्तर अष्ण णत्थि भृदं ण भय ण भविस्खदि णाणेण वा दंसणेण वा 
चरित्तेण वा सुन्तेण वा इदो जीवा सिज्झंति वुज्ञति मुच्चति परिणिव्वा- 
णयंति सब्बदुक्खाणमंतं करंति परिवियाणंति समणोषि संजदोमि उबरदोषि 
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उवसंतोमि उवधिणियाडियमाणमायामोसमूरण मिच्छणाणमिच्छदंसणमिच्छ- 
चरितत च पडिविरदोमि सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचरित्त च रोचेमि ज॑ जिण- 
वरेहिं पएणन्तो हत्थ मे जो कोह देवसिओ अह्चारो अणाचारो तरस मिच्छा 
मि दुक्कर । 


हच्छामि भंते ! वीरभरिकाउस्सर्गे करेमि जो मए देवासिओ भअई- 
चारो अगाचारो आभोगो अगाभोगो काशयो वाहयों माणासिओ दुच्चरिओ 
दु्चारिओ दुब्भासिओ दुष्परिणामिओ णाणे दसणे चरित्ते सुत्ते साभाइए 
एयारसण्हं पडिमाणं विराहणाएं अट्वविहर्स कम्मर्स णिग्घादणाएं अण्णहा 
उस्सासिदेण णिस्सासिदेण वा उम्मिसिदेण णिम्मिस्सिदेश खासिदेण वा 
छिंकिदेण वा जभाहदेण वा सुहमेहिं अंगचलाचलेहिं दिट्टिचलाचलेहिं 
एदेहिं सन्वेहिं असमाहिं पत्तेहिं आयारेहिं जाव अरहंताणं मयवेताणं पज्जु- 
बांस करेमि ताव कार्य पाथ कम्मं दुश्चरियं बोस्सरामि | 

दंसगवयसामाइयपोसहसचित्तराश्मत्ते य । 
बंभार॑भपरिग्गह अणमणुयुदिद्ट सविरदेदे ॥ १ ॥ 
वीरभत्तिकाउस्सर्ग करेमि-- 
( णमो अरहताणमित्यादि, थोस्सामीत्यादि जाप्य ३६ देवा )। 

यः सर्वाणि चराचगणि विधिवदृद्॒व्याणि तेषां गुणान्‌ पर्यायानपि 
भृतमाविभगतः सर्वान्‌ सदा सर्वदा | जानीते युगपत्मतिक्षणमतः सर्वक्ञ 
इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तसे नमः ॥ १ ॥ वीरः सर्व- 
सुरासुरेन्द्रमहितो वीर बुधाः संश्रिता वीरेणामिहतः खकमनिचयों वीराय 
भक्‍त्या नमः वीरात्तीर्थपिंद प्रवृत्तमतुरं वीरस् वीर तपो वीरे श्री-श्रति- 
कांति-कीति-धृतयो हे वीर ! भद्रं त्वयि॥। २ ॥ ये वीरमादो प्रणमंति नित्य 
ध्यानखिताः संयमयोगयुक्ताः । ते वीतशोका हि भवान्ति लोके संसारदुगे 
विषय तरंति ॥ ३ ॥ वतसमुदयमूलः संयमस्कन्धबन्धो यमनियमपयोमि- 
वेधितः शीलशाखः | समितिकलिकभारो गुप्षिगुप्रप्रवालो गुणकुसुमसुगंधिः 
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सत्तपरिचत्रपत्रः || ४ ॥ शिवसुखफलदायी यो दयाद्धाययोघः शुभजन- 
यथिकानां खदनोदे समर्थ: | दरितरविजतापं ग्रापयन्नन्तभाव॑ स भववि- 
भवहान्यनो5स्तु चारित्रवृत्त: ॥ ५ ॥ चारित्र सर्वजिनेश्वरितं प्रोक्ते च 
सर्वशिष्येभ्यः | प्रशमामि पंचभेद पंचमचारित्रलाभाय ॥ ५ ॥ धर्मः सर्च- 
सुखाकरों हिदकरो धन बृधारिचन्बते धर्मेणव समाप्यते शिवसुख धर्माय 
तस्मे नमः | धर्मान्नास्त्यपरः सुहद्भवद्धतां धर्स्स मृले दया धर्म चित्त- 
पहं दे प्रतिदिन है धर्म ! मां पालय ॥ ७ ॥ धम्मो मंगलमुदिद्द अहिंसा 
संयमो तवो | देवा वि तस्म परणपंति जस्म धम्मे सथा मणों || ८॥। 
इच्छामि भंते ! पडिकपणाइचारमालोचेउं तत्थ देसासिआ आसखा- 

सिआ ठाणासिआ कालासिआ मुद्दासिआ काओमगग्गासिआ पाणामासिआ 
आवत्तासिआ पडिक्क्रशासिए छसु आवासएसु परिहीणदा जो मए अश्चा- 
सणा मणसा वचिया काएण कदों वा कारिदों वा कीरेंतो वा समशुम- 
ण्णिदो तस्स मिच्छा मि दृक्‍्कड़ । 

दंसण-बय सामाइय-पोसह-सचित्त-राय भत्त य | 

बंभारंभ परिग्गह-अणुपणमुदिद्द देसविरदों य॥ १ ॥ 


चउवीसतिस्थयर भत्तिका उस्सग्गे करेमि-- 
( णमो अरहंताणमिल्यादि, थोस्सामीत्य!दि ) 

चउवीप॑ तित्थयरे उमहाइवीरपच्छिमे बंदें । सब्वेसि गुणगणहरसिद्ध 
सिरसा णमंसामि ॥१॥ ये लोकेश्सहसल॒लक्षण धरा ज्ञेयार्णवान्तगता ये सम्य- 
कमवजालहेतुमथनाश्न्दाकंतेजोधिका! । ये साधिन्द्रसुराप्सरोगणशतै- 
गातप्रणुत्याचिंता-स्तान्‌ देवान्‌ वृभादिवीरचरमान्‌ भकक्‍त्या नमस्याम्यहम्‌ 
॥ २ ॥ नाभेये देवपूज्य जिनवरमजिते सर्वलोकप्रदीप सर्वज्ञ पंभवासूय 
मुनिगरणवृषम नन्‍्दने देवदेवम्‌ । कर्मारिध्नं सुवुरद्धि वरकमलनिम पद्मपुष्पा- 
भिगन्ध क्षान्त दान्त सुपाईव सकलशशिनिर्भ चन्द्रनामानमीड़े ॥ ३॥ 
विख्यात पुष्पदन्तं मवभयमथन शीतल लोकनाथ श्रयांसं शीलकोश प्रव- 
रनरमुरुं वासुपूज्य सुपृज्यम्‌। मुक्त दान्तेन्द्रियाश्वे विमलमषिपर्ति सिंह- 
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सेन्य घुनीन्द्रं धमे सद्धमंकेतुं शमदमनिलय स्तौमि शांति शरण्यम्‌ ॥४॥ 
कुन्थुं सिद्धालयस्थ श्रमणपतिमरं त्यक्नभोगेषु चक्र मर््ि विख्यातगोत्र 
खचरगणजुतं सुत्रत॑ सौझ्यराशिम । देवेन्द्राच्य नमीश हरिकुंलतिलक 
नेमिचन्द्रं भवान्त पाश्वे नागेन्द्रवन्धं शरणमदमितो वर्धेमा न च मकत्या॥ ५) 
अंचलिका---- 
इच्छामि मंते ! चउवीसतित्थयरमरत्तिकाउश्सग्गो कओ तरसालोचेउं 
पञ्चमद्ाकल्लाणसंपण्णाण अट्टमहापाडिद्देसहिदाण चउतीसातिसयविसेस- 
पंजुसारा बत्तीसदेविंदमणिमउठडपत्थयमद्दिदाश बलदेव-वासुदेव-चकहर- 
रिसिम्रुणिजनहअणगारोवगूढाणं थुहसहस्सणिलयाणं उसहाइवीरपस्छिममद्- 
लमहापुरिसाण णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदापि णमंसामि दुक्खक्खओ 
कम्मक्खओ बोहिलाहों सुगइगमण समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होठ 
प्ज्ञ | 
दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सचित्त-रायत्ते य | 
बंभारंभ-परिग्गह-अणुमणमृद्दिद् देसविरदो ॥ १ ॥ 


श्रीसिद्ध मक्ति-श्रीप्रतिक्रमण भक्ति-श्री वीर भक्ति-भी चतु विं शति भक्तीः 

कृत्वा तद्धीनाधिकत्वादिदोषविशुद्धयथे समाधिभक्ित कायोत्सग करोम्यहं- 
( णमोकार ९ गुणिवा ) 

अधेष्टप्रार्थना प्रथम करण चररा द्रव्य नमः शास्त्राभ्यासों जिनपति- 
नुतिः संगतिः सर्वदायें! सदवृत्तानां गुगगणकथा दोषबाद च मौनम्‌। 
सर्वस्यापि प्रियद्दिववचों भावना चात्मतत्वे सम्पध्न्तां मप भवभवे याव- 
देतेउपवगः ॥| १ || तब पादौं मम हृदये मम हृदयं तब पदढ़ये लीन॑। 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! ताबद्यावन्निर्वाणसम्प्राप्ति:।। २॥ अक्खरपयत्थहीरण 
मत्ताददीस च जं मए भणियं | त॑ खमठ णाणदेव य मज्झ वि दुक्खक्खयं 
दितु ॥ ३ ॥ दुक्खक्खओं कम्मक्खओं बोहिलाहो सुगइगमरं सभाहि- 
परण जिणगुणसंपत्ति होठ मज्झे । 

इति श्रीक्रावकप्रतिकमण समाप्तम्‌। 
[३२० ] 


दीक्षा-नक्तत्रारि 

प्रणम्प शिरसा वीर जिनेन्द्रममलब्रतम | दीक्षा ऋषाणि वच्त्यन्ते 
सतां शुभफलाप्तये ॥ ! ॥ भरण्युश्षफाल्गुन्यौं मधाचित्राविशखिकाः | 
पृ्वाभाद्रपदा भानि रेबती मुनि-दीक्षणें ॥ २ ॥ रोहिणी चोक्तरापाढा 
उत्तराभाद्रपत्तथा । स्वातिः कृत्तिकया साथे वज्जते मनिदीक्षणें ॥ ३ ॥ 
अधिनी-पूर्वाफान्गुन्यौ हस्तस्वात्यनुराधिका: | मूल तथोत्तरापाढा भवणः 
शतमिषक्तथा ॥ ४ ॥ उत्तराभाद्रपच्चापि दशेति विशदाशयाः । अर्थि- 
काणां ब्रते योग्यान्युपन्ति शुभहेतवः ॥| ५ ॥ भरणयां कृत्तिकायां च 
पष्पे इलेपाद्रयोस्तथा । पुनर्वेसो च नो दद्यरायिंकाबतमुत्तमाः ॥ ६ ॥ 
पूर्वा भाद्रपदा मूलं धनिष्ठा च विशाखिका । श्रवणस्चेषु दीक्ष्यन्ते छुलकाः 
शल्यवर्जिता। ॥ ७ ॥ 

इति दीक्षानकृत्रपटलम 
न्ग्ण्डेंद ० 


दीक्षा य्रहरणाक्रिया 
सिद्धयोगिवृहद्भक्तिपूर्वक लिड्रमप्येताम्‌ । 
लुश्वाख्यानाग्न्यपिच्छात्म क्षम्यतां सिद्धभक्तितः ॥ 
अथदीक्षाग्रहण क्रियायां'* '** सिद्ध भक्तिकायोत्सगे करेमिः-- 
( 'सिद्धानुद्धूत' इत्यादि ) 
अथ दीक्षाग्रहण क्रियायां"“' योंगिमक्तिकायोत्सगे करोमि 
( थोस्सामि गुण घराणां हत्यादि जातिजरोंरुरोग इत्यादि वा ) अनन्तरं 
लोचकरण, नामकरण, नाग्न्यप्रदानं, पिच्छप्रदानं च अथ दीक्षा निष्ठा 
पनक्रियायां * '*"'सिद्धभक्ति कायोत्सग करोमि । 
दाक्षादानोत्तरकत्तेव्यम्‌-- 
ब्रतसमितीन्द्रियरोधाः पंच पृथक श्षितिशयों रदाघर्षः। 
खितिसकृदशने लुअवश्यकपटके विचेलताउस्लानम्‌ ॥ 
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वत्यष्टविंशति मृलगुणान्‌ निश्वप्य दीचिते। 
संक्षेपेण सशीलादीन गणी कुर्याञ्रतिक्रमम्‌ ॥। 


छ 4 
लाचाक्रया 
लोचो द्वित्रिचतुर्मासेबरों मध्योष्यमः कऋमात्‌ । 
लघु प्राग्मक्तिः कायेः सोपवास प्रतिक्रमः ॥ 
अथ लोच ग्रतिष्ठापनक्रियायां'**** सिद्धभक्तिकायोत्सग करोमि- 
( तबसिद्ध! इत्यादि ) 
अथ लोच प्रतिष्ठापनक्रियायां-“** 'योगिभक्तिकायोत्सग करोमि 
अनन्तरं स्वहस्तेन परहस्तेनापि वा लोचः कायः । 
अथ लोच-निष्टा पनक्रियायां' * “ “सिद्ध भक्तिकायोत्सगे करोमि (“तब- 
सिद्ध! इत्यादि) अनन्तरं प्रतिक्रमणं कर्तव्यम्‌ । 


4 / 5 5 रु 
बहह्ीकज्ञाविधि: 
पूर्वदिने भोजनसपये भाजनतिरस्कारविधि विधाय आहारं ग्रहीत्वा 
चेत्यालये आगच्छेत्‌ | ततो बृहत्प्रत्याख्यानप्रतिष्ठापने सिद्दयोगभर्क्ति 
पटित्वा गुरुपाओ्त प्रत्याख्यानं सोपवासं गृहीत्वा आचाये-शांति समाधि- 
भकतीः पठित्वा गेरोः प्रणाम कुर्यात्‌ । 
अथ दीक्षादान दीक्षादात॒जनाशांतिक-गणधरवलयपूजादिक॑ यथा- 
शक्ति कारयेत्‌ | अथ दाता त॑ स्नानादिक कारयित्वा यथायोग्यालझ्टार- 
युक्त महामहोत्सवेन चत्यालये समानयेत्‌ । स देवशास्तर-गुरूपूजां विधाय 
बैराग्यभावनापरः संवेः सह श्षयां कृत्वा गुरोरग्रेतिप्ठत । 
ततो गुरोरग्र संवस्थाग्रे दीक्ञाय च यांचां कृत्वा तदाज्ञया सौभाग्य- 
वती-खी-विहितखस्तिकोपरि ःवेतवख्र प्रच्छाद्य तत्र पूवदिशाभिमुखः 
पर्यकासन कृत्वा आसते गुरुव्चोत्तराचिमरुखो भृत्वा संघाष्टक॑ संघ च परि- 
पृच्छय लोचे कुर्यात्‌ । 
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भ्रथ तद्विधि!-- 

वृहददीक्षायां लोचस्वीकारक्रियायां पर्वाचाये त्या दिक मुच्चा ये सिद्ध-योगि- 
भक्ति कृत्वा -- 

3£नमो5हेते भगवते प्रच्षीणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोमूतेये श्रीश्ञांति- 
नाथाय शांतिकराय सर्वविप्नश्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्व- 
परकृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षामडामरविनाशाय ओ हां हीं हूं हों हः 
असि आ उसा अमुकस्य सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा । 

इत्येनेन पंत्रण गन्धोदकादिक त्रिवारं पंत्रयित्वा शिरसि निश्षिपेत । 
शांतिमंत्रण गंधोदक॑ त्रिः परिपिंच्य मस्तक वामहस्तेन स्पृशेत | ततों 
दष्यक्षतगोमयदर्वा कुरान मस्तके वधमानमंत्रेण नित्तिपेत्‌- 

3» नमो भयवदोवडढमाणस्स रिसहरुस चकक॑ जलंतं गच्छह आयास॑ 
पायाल लोयाणं मयाएं जये वा विवादे वा थैभणे वा रणंगणे वा राये 
गणे वा मोहण बा सव्वजीवसस्ताणं अपराजिदो भवदु भवदे रक्‍्ख रक्ख 
स्वाहा वधमान मंत्र: । 

दतः पवित्र भसपात्र गृहीत्वा “ओं णमो अरहंताणं रल्त्रयपविभिक्र 
चोत्तमांगाय ज्योतिमेयाय मतिश्रतावधिमनः पययकेवलज्ञानाय असि आउसा 
स्वाहा ' हद मंत्र पटित्वा शिरसि कपूर मिश्रित मस परि क्षिप्य “ऑं हीं श्री कटी 
ए अहे अ सिआ उसा स्वाहा अनेन प्रथम केशोत्पाटनं कृत्वा पश्चात्‌ 'ओं 
हां अहंदृभ्यो नमः, ओं हीं सिद्धभ्यो नमः, ओ हैं, सरिभ्यो नमः, ओ 
हो पाठकेभ्यो नमः, ओं हः सर्वसाधुभ्यो नमः! इत्युच्वरन्‌ गुरु: स्वहस्तेन 
पंचवारान्‌ केशान्‌ उत्पाटयेत्‌ । पश्चादन्यः कोंडपि लोचावसाने बृहद्दी- 
क्षायां लोचनिष्ठापनक्रियायां प्रवाचायेत्यादिक पटठित्वा सिद्ध भक्ति (क्ति) 
कर्तव्या ( कुर्यात्‌ ) ततः शीर्ष प्रश्षाल्य गुरुभक्ति कृत्वा बच्चा मरणयज्ञो- 
पवीतादिक परित्यज्य तत्रवावस्थाप्य दीक्षां याचयेत्‌ । बतो गुरुः शिरसि 
श्रीकारं लिखित्वा 'ओं हीं अह अ सि आ उसा हीं स्वाहा अनेन 
१०८ मंत्रेण जाप्यं दद्याव। ततो गुरुस्तस्यांजलौ केशरकरश्रीखेडेन 
श्रीकरं कुर्यात्‌ । 
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श्रीदारस्थ चतुर्दिक्षु-- 
रयणत्तयं च वंदे चउबीसजिणं तहा वंदे | 
पंचगुरुणं वंदे चारणजुगर्ल तहा वंदे॥ 
इति पठन्‌ अंकान्‌ लिखेत । पूर्वे ३ दक्षिणे २४ 
पश्चिमे ५ उत्तरे २ इति लिखित्वा “सम्यगदशनाय नमः सम्यक्चारि- 
त्राय नमः” इति पठन्‌ तन्दुलेरज्ललिं पूर्यत्तदुपरि नालिकेरं पृणीफ्ल च 
धृत्वा सिद्धचारित्रयोगिभक्ति पटित्वा ब्रतादिक दद्यात्‌ । 
तथा हि-- 
बदसमिदियरोधो लोचो, आवासयम्रचेलमणहाणं । 
खिद्सियणमदंतब्ं ठिदिमोयणमेयमत्ं च। २॥ 
इति पठित्वा तद्व्याज्या विधेया कालानुसारेणेति निरूप्य पंचमहा- 
व्रत-पंचसमित्यादि पठित्वा सम्यकत्वपूर्वकं दृठब्नत सुब्रत समारूढ ते मवतु 
इति त्रीनवारान्‌ उच्चाय॑ ब्रतानि दत्वा तथा शांतिभक्ति पठेत | ततः 
आशोः इलोक पटित्वा अंजलिस्थ तन्दुलादिकं दात्रे दापयित्वा अथ पोड- 
शसंस्कारारोपणं-- 
अथ सम्यग्दशनसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥ १ ॥ 
अय॑ सम्यग्ज्ञानसंस्कार इह धरुनों सफुरतु ॥ २॥ 
अय॑ सम्यकचा रित्रपस्कार इह मुनों स्फुरतु ॥ ३॥ 
अय॑ वाह्याभ्यंतरतपःसंस्कार हह मुनौ स्फुरतु ॥४॥ 
अय॑ चतुरगवीयसंस्कार हह मुनौ स्फुरतु ॥ ५ ॥ 
अय॑ अष्टमातृमंडलसंस्कार इह मुनौ सफुरतु | ६ ॥ 
अये शुद्ध्यष्टकावष्ट मसंस्कार हह मुनौं स्फूरतु ॥ ७॥ 
अय॑ अशोषपरीषहजयसंस्कार हह मुनौ रफुरतु ॥ ८ ॥ 
अय॑ त्रियोगलंगमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह घुनौ स्फुरतु ॥ ९॥ 
अय॑ त्रिकरणसंयमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु | १० ॥ 
अय॑ दशासंयमनिवृत्तिशीलतासंस्कार इृह मुनौं स्फुरतु ॥ ११॥ 
अय॑ चतुःसंज्ञानिग्रहशीलतासंस्कार हृह मुनौ स्फुरतु ॥ १२॥ 
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अय॑ पंचेंद्रियजयशीलतासंस्कार इह झनौं स्फुरतु ॥ १३॥ 
अय॑ दरधर्म धारणशीलतासंस्कार इह मुनौं स्फुरतु॥ १४॥ 
अय॑ मष्टादशसहसशीलतासंस्कार इह मुनों स्फुरतु ॥ १४ ॥ 
अय॑ चतुरशीतिलक्षणसंस्कार हह मुनों स्फुरतु ॥ १६॥ 
इति प्रत्येकमुचचाय शिरसि लवंगपुष्पाणि क्षिपेत 'णमों अरहंताणं' 
इत्यादि ओ परमहंसाय परिमेष्ठिने हंस हंस हूं ह हं हों हीं है हः जिनाय 
नमः जिने स्थाययामि संवौषट ऋषिमस्तके न्यसेत्‌ अथ गुवोवली पढित्वा 
अमुकस्य अमुकनामा त्वं शिष्य इति कथयित्वा संयमाद्यपकरणानि दधात्‌ | 
णप्रो अरहंताणं भो अन्तेवासिन्‌! पडजीवनिकरायरक्षणाय मादनादि- 
गुणोपेतमिदं पिच्छिकोंपकरणं ग्ृहण गृहाणेति । 
ओं णमो अरहंताणं मतिश्रतावधिमनःपययकेवलज्ञानाय द्वादशांग- 
श्रताय नमः भो अन्तेवासिन्‌ । इदं ज्ञानोपकरणं ग्रहण गृहाणेति । 
..कपंडलु बामहस्तेन उद्ध्ृत्य आ णमो अरहंताणं रत्नत्रयपवित्रकर- 
णाय बाह्याभ्यंतरमलशुद्धाय नमः भो अन्तेवासिन्‌ ! इदं शौचोपकरणं 
गृहाण गृहाणेति। 
तत्पश्चात्‌ समाधि-भक्ति पठेत्‌ | ततों नवदीक्षितों मुनिर्भवत्या गुरुं 
प्रणम्य अन्यान मुनीन्‌ प्रणम्योपविशतियावद व्रतारोपण न भवति ताव- 
दन्ये मुनयः प्रतिवन्दरनां न ददति ततों दातृगप्रमुखा जना उत्तमफलानि 
अग्रे निधाय तम्म नमों5उास्त्वति प्रणाम कुत्नति । 
ततस्तत्पक्षे द्वितीयपक्षे वा सुमुहूर्ते ब्रतारोपर कुंयात्‌ | तदा रत्न- 
त्रयपूजां विधाय पात्िकप्रतिक्रमणपाठः पठनीयः तत्र पाक्षिकनियमग्रह- 
णसम्यात्‌ पूर्व यदा वदसमदीत्यादि पत्यते तदा पूर्वव्रतत्रतादि द्यात्‌। 
नियमग्रहण समय यथायोग्यं एक तपो दद्यात्‌ (पल्यविधानादिकम) दातृ- 
अभृतिश्रावकेम्यो5पि एक एक तपो दब्यात्‌ ततो३न्ये मुनयः अ्रतिवन्दनां 
ददति ।-- 
भथ मुखशुद्धि मुक्ककरणे विधि;-- 
त्रयो दशसु पंचसु त्रिषु वा कच्चोलिकाशु लवंगएलापूगोफलादिकं 
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निक्षिप्य ता; कच्चोलिकाः गुरोरग्र वथापयेत 'मुखशुद्धिम॒क्तकरणपाठक्रिया- 
यामित्यारब्चाय॑सिद्ध योगी आचाय शांति-समाधि भक्तिविंधाय ततः 
पश्चान्मुखशुद्धि गह्ीयात्‌ । 

इति महात्रतदीक्षा विधि 


४३ /ी ८5 
छचुनल्लक दाता वाव: 
अथ लपघुदीक्षायां सिद्ध-योगी-शांति-सपाधिभक्तीः पठेत्‌ । 'ओं हीं 
श्री क्‍्लीं एं अहे नमः” अनेन मंत्रेण जाप्ये वार २१ अथवा १०८ 
दीयते । 
अन्यश्च॒ विस्तारेण लघुदीक्षाविधि: 


अथ लघुदीक्षानेतजनः पुरुषः स्नी वा दाता संख्थापयति। यथा- 
योग्यमलंकृत कृत्रा चेत्यालये समानयेत्‌, देवं वंदित्वा सवे सह चर्पां 
कृत्वा गुरोरग्रे च दीछ्यां याचयित्वा तदाज्ञया सौभाग्यवतीसत्री विहितस्व- 
स्तिकोपरि व्वेतवस्त्र प्रच्छाद्य तत्र पूर्वामिधुखः पर्याकासनों गुरुओरेत्तरा- 
मिप्ठुखः संघा्ट संघे एच्छय च परिपृच्छय लोच*“**'ओं नमो5हते 
भगवते प्रक्षीणाशेषकल्मपाय दिव्यतेजोमूर्तये शांतिनाथाय शांतिकराय 
सर्वेविष्नप्रणाशकाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय ओं हूं हीं हं, हों हः अ 
सिआ उसा अमृकस्य सर्वशांति कुरु कुरु स्वाहा, अनेन मंत्रेण गंधोद- 
कादिक त्रिवारं शिरसि नित्तिपेत | शांतिमंत्रणं गंधोदक पारंत्रि परिषिंच्य 
बामहस्तेन स्परशेत्‌ । ततो दष्यक्षतगोमयतद्धस दुर्वाकुरान्‌ मस्तके वर्धा- 
पनमंत्रण निश्षिपेत्‌ “ओं णमो भयवदों वड़ढयमाणस्सेत्यादि वर्धापनमंत्रः 
पूषे कथितः । लोचादिविधि महात्रतेव्विधाय सिद्धभक्ति योगमर्वित 
पटठित्वाबतं दचात्‌ ।-- ह 

दंसणवयेत्यादि वारत्रय॑ पटित्वा व्याख्यायां विधाय च गुर्वाव्लीं 
पठेंत्‌ | ततः संयमाद्यपकरण॑ दद्यात्‌ । ओं ण॒मो अरहंताणं भो श्लुक्कक ! (आये- 
ऐलक) ध्षुल्लके वा पटजीवनिकायरक्षणाय पादवादिगुणोपेत्‌मिदं पिच्छो 
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पकरणं गृहाण गृहाण दृत्यादि पूर्ववत्कमडण्लु ब्ञानोपकरणादिक च॒ मंत्र 
पठित्वा दद्याव्‌ । 
हति लघुदीक्षा विधान समाप्तम्‌ 
न + 


अधथोपाध्यायदीक्तादानविधवि:ः 


शुभ भूहतें दाता गणशधरवलयार्चन च कारयेत्‌ | ततः श्रीखंडादिना 
छटान्‌ दत्वा तन्दुड़ैः खस्तिक कृत्वा तदुपरि पहक॑ संस्थाप्य तत्र पूर्वो- 
मिम्रुख तम्न॒पाध्यायपदयोग्यं मुनिमासयेत्‌ अथोपाध्यायपदस्थापनक्रियायां 
पूर्वाचार्येत्याद्युच्चाय सिद्ध श्रतभक्ति पठेत्‌ । तत आद्वानादिमंत्रानुच्चाये 
शिरसि लवंग पुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ तद्यथा-ओं हों णधो उबज्कायाणं उपाध्या- 
यपरमेष्ठिन ! अत्र एड्िि एहि संवौपट आह्ाननं स्थापन सन्लिधिकरणं । 
ततश्र “ओं हो णमों उवज्कायाणं उपाध्यायपरमेष्ठिने नमः” इस मरत्रे 
सहेंदुना चन्दनेन शिरसि न्यसेत | ततश्च शान्तिसमाधिभक्तीः पठत्‌ । 
ततः स उपाध्यायो गुरूभर्बित दत्वा प्रणम्य दात्र आशिषं दद्यादिति | 

इत्युपाध्यायपद स्थानविधि; 


*» औ६-- 
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(१ 
अथाचायपदास्थापनावाधव: 

सुम॒हर्ते दाता शांतिक गणधरवलयार्चन॑ च यथाशक्ति कारयेत्‌ । 
ततः भीखंडादिना छटादिक कृत्वा आचायपदयोग्यं मुनिषासयेत्‌। आचा- 
येपदप्रतिष्ठापनक्रियायां इत्याद्युच्चाय सिद्धाचायेमर्बित पठेत । “ओ 
हं, परमसुराभिद्रव्यसन्दभपरिमलगभेतीर्थाम्बुसम्पूर्णसुवर्णकलशपंचकतो- 
येन परिषेचयामीति स्वाहा” इति पठित्वा कलशपंचकतोयेन पादौपरि- 
सेचयेत्‌ | ततः पंडिताचार्यो “निर्वेद सौंष्ठी३त्यादि महर्षिस्तवन पठनपादौ 
समंतात्परामृश्य गुखारोपणं कुंयोत्‌ | ततः ओं हूं णमों आइरियाणं आचा- 
येपरमेष्ठिन्‌ ! अन्न एड्टि एह्ि संवौषट आह्यान स्थापन सब्निधिकरणां । 
ततश् “ओं हें, णम्ो आइरियाणं धर्माचार्याधिपतये नमः” अनेन पंत्रेण 
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सहेन्दुना चन्दनेन पादयोद्धयोस्तिलकं दद्यात | ततः शान्तिसमाधिमर्क्ति 
कृत्वा गुरुभक्त्या गुरंप्ररम्योपविशति । तत उपासकास्तस्थ पादयोरष्ठत- 
मिमिष्ठि कुवेति | यतयश्चे गुरुभक्ित दत्वा प्रणणंति। स उपाककेभ्य 
आशीबादं दयातव | 
इत्याचायपददानविधिः 
ओं हवा दीं श्री अहं हं सः आचार्यायनमः आचार्यबचनमंत्र; अन्यथथ- 
ओं हीं भ्रीं अहै हं सः आचार्याय नम; आचार्यमंत्र: । 


+---्०्प--% कै" 


मुनि एक स्थान पर कितने दिन रह सकते हैं ? 


मासं वासोडन्यदेकत्र योगत्तेत्र शुचौंत्जेत । 
पार्गेउतीते त्यजेच्चार्थवशादपि न लंघयेत्‌ ॥ 
अथ-चातुर्मासके सिवाय हेमन्तादि ऋतुझोमें मुनिगण एक नगरादि 
स्थानमें एक मंहीने तक ठद्दर सकता है । आषांढ़के महीने में वह श्रवणस्ध 
वर्षायोग _थानको चला जाय और कार्तिकका महीना बीतते ही उस बर्षायोग 
स्थानको छोड़दे | 


--क्रियाकलापे पृ० ३२६ 
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